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भारतीय आधुनिक .+ शैक्षिक अनुसंधान 
पत्रिका है। 

इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है शिक्षको, शिक्षक-प्रशिक्षको, शैक्षिक प्रशासकोी तथा शोधकर्त्ताओ को 
एक मच प्रदान करना; शिक्षा के विभिन्‍न आयामो, जैसे-शिक्षादर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की 
समकालीन समस््याये, पाठ्यक्रम एवं प्राविधि सम्बन्धी नवीन विकास, अत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का 
स्वरूप, विभिन्‍न राज्यों मे शिक्षा की स्थिति आदि पर मौलिक तथा आलोचनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित करना 
तथा शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार और विकास को बढावा देना। 

इस पत्रिका की विषय-सामग्री मे विख्यात शिक्षाशास्त्रियो द्वारा लिखे गये लेख, बुनौतीपूर्ण वाद-विवाद, शैक्षिक 
समस्याओं की आलोचनात्मक विवेचना, शिक्षाशास्त्रियों से भेटवार्ता, नवाचार, पाठको के पत्र तथा पुस्तक-समीक्षा 
आदि शामिल है। 

लेखकों से निवेदन है कि रचनाए डबल स्पेस में टाईप की हुई हो तथा रचनाओ की दो हतस्ताक्षरित प्रतिया 
भेजे । साथ ही यह अवश्य सूचित करे कि प्रेषित रचना अप्रकाशित“अप्रसारित है | 

पुस्तक-समीक्षा के लिए पुस्तक की दो प्रतिया भेजना आवश्यक है। लेखको के द्वारा व्यक्त किए गए विचार 

उनके अपने हैं तथा मे किसी भी प्रकार परिषद्‌ की नीतियी को प्रस्तुत नहीं करते | पत्रिका मे प्रकाशित पाडुलिपि 
का कापीराइट परिषद्‌ के अधीन रहेगा और परिषव्‌ की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अश्ञ पुन प्रकाशित नहीं 
किया जा सकेगा। 

रचनाए कृपया इस पते पर भेजें-अकादमिक सपादक, भारतीय आधुनिक शिक्षा, शैक्षिक अनुसधान 
और नवाचार समिति (एरिक), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मार्ग, 
नई दिल्‍ली - 0046 
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संपादक मंडल 
आई पाएडुरंग राव बी एन, राबत 
आर, डी शुत्म्न ,,. . वाई पी अग्रवाल 
ए आर एन श्रीचस्त्द .. विद्यानिवास मिश्र 
निर्मल जैन सूरजभान सिंह 


नानजर सिंह 





प्रधान सपादक नवल किशोर अम्बष्ट 
अकादमिक सपादक , मजीत सेन गुप्त 
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प्रकाशन सहायोग 
यू प्रभाकर राव अध्यक्ष, प्रकाशन प्रथाग 
आर एस सक्सेना अभारी युख्य सपावक शिव कुमार उत्पादन अधिकारी 
शर्मा दत्त सपादक अरुण चित्कारा सहायक उत्पावन अधिकारी 
दयाराम हरितश सफ्दन सहायक जहानलाल उत्पावन सहायक 


मूल्य एक प्रति 8.50 रुपये; वार्षिक . 34.00 रुपये 
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स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी कथा साहित्य में चित्रित 


शिक्षा-जगत का वस्तुत्यितिपरक विश्लेषण : 
आधुनिक भारतीय समाज और शिक्षा . 
भारतीय भाषाएँ और हिन्दी अनुवाद ' 

डॉ. एनी बेसेन्ट का शिक्षा-दर्शन ' 


पर्यावरण के प्रति जागरूकता एक महती आवश्यकता : 


सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विदार्थियों की 


भाषा अधिगम संबंधी समस्याएँ : 


ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा समस्या और 
सम्मावित प्तमाधान 


बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों 
में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन 


दृष्टिबाधित छात्रों के प्रति दृष्टिवान अध्यापकों 
का दृष्टिकोण 


वैक्षिक शोध प्रबन्ध -- सार संक्षेप ' 
पुस्तक समीक्षा ' 


नीरा नारग 
हरिकेश सिह 
सुरेश चन्ध मिश्र 
अमरनाध दत्त गिरि 


मालती मिश्र 


सुजाता साहा 


कृष्णा सिह 


: कमलेश कुमार चौधरी 


' क्राति दर्शन शर्मा 


सकलनः संगीता 


मजीत सेन गुप्त 
कृष्ण मुरारी गुप्त 
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पाठकों के प्र 


प्रातीय आपुनिक शिक्षा में एप तेछों ए पाठकों 
वी प्रतिक्रियाएं आमग्रित हैं। ययास्थान रहने 
प्रदागित करते का प्रया्त किया जाएगा 





स्वातत्र्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य 
में चित्रित शिक्षा-जगत्‌ का 
वस्तुस्थितिपरक विश्लेषण 


नीरा नारंग । 
हिन्दी शिक्षिका 

मॉडर्न स्कूल, बाराखम्भा रोड 
नई दिल्ली 





साहित्य, समाज और शिक्षा तीनों का परस्पर गहरा सम्बन्ध 
है। साहित्य समाज का दर्पण है और शिक्षा एक सामाजिक 
संस्था है। साहित्यकार द्वारा अनुभूत शैक्षिक यथार्थ की 
सामाजिक यथार्थ से निकटता के अध्ययन के लिए लेखिका ने 
शिक्षा-जगत्॑ पर आधारित कुछ स्वातत्रयोत्तर हिन्दी उपन्यासों 
एवं कहानियों में चित्रित शिक्षा-संस्थानों के स्वरूप, 
शिक्षण-सुविधाओं और शिक्षा-पद्धति का वस्तुपरक विश्लेषण 
करने का प्रयास किया है। इस विश्लेषण-विवेचन से जो तस्वीर 
उभरकर आई है उसके अनुसार अधिकांश शिक्षण-सस्थाएँ 
व्यापारिक बनकर रह गईं हैं। इन संस्थानों में स्वार्थ साधन और 
क्षु्र राजनीति प्रमुख हो गई है और शिक्षा गौण। इनमें शिक्षा 
की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और शिक्षा-पद्धति ऐसी 
है जो नवयुवकों में मानवीय गुणों का विकास करना तो दूर, 
उन्हें न तो भावी जीवन में जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर 
पाती है और न ही देश के लिए उपयोगी नागरिकों का निर्माण 
कर पाती है। 








शिक्षा एक सामाजिक सस्था है। दु्खीम के अनुसार 'शिक्षा 
सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का एक सामाजिक साधन है- ऐसा 
साधन जिससे समाज अपने ही अस्तित्व को सुनिश्चित करता 
है।' शिक्षा के माध्यम से समाज अपनी आकांक्षाओं और 
अपेक्षाओं को साकार करते का प्रयत्न करता है | 

साहित्य भी एक सामाजिक संस्था है। साहित्य की 


आधारभूमि समाज है। वह समाज से रूप ग्रहण करता है, 
सामाजिक जीवन का समग्र चित्र उकेरता है, समाज के विभिन्‍न 
पक्षों का प्रतिबिम्बन और अंकन करता है | इसी कारण साहित्य 
में सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयो, सामाजिक सबधों, 
व्यक्तित्व-समूह, समुदायों, विभिन्‍न संगठनों का चित्रण रहता 
है। वस्तुत, सामाजिक यथार्थ का चित्र साहित्य में रूपायित 
होकर और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाता है। 

साहित्य के समान शिक्षा के भी सामाजिक सस्था होने 
के कारण शैक्षिक यधार्थ को सामाजिक यथार्थ से पृथक नहीं 
किया जा सकता। समाज, साहित्य और शिक्षा की इस 
अभिन्‍नता के कारण किसी साहित्यकार के लिए न तो यह 
सभव है कि वह समकालीन सामाजिक परिस्थितियों की उपेक्षा 
करके, उनसे विमुख होकर साहित्य-सृजन कर सके और न 
ही यह संभव है कि वह अपने समय की शैक्षिक समस्याओं 
को नकार सके या उन पर कल्मम उठाए बिना रह सके | जीवन 
अपनी समग्रता में साहित्य का विषय होता है। साहित्यकार 
जब प्रत्येक समस्या को साहित्य में उभारता है तो शिक्षा जैसी 
मूलभूत समस्या उसके सस्पर्श से कैसे अछूती रह सकती है। 

इस सन्दर्भ में स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य पर 
विहगम दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि अनेक साहित्यकारों 
ने अपनी रचनाओं का वर्ण्य विषय शिक्षा को बनाया है। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरात शिक्षा के सबध में हमारी 
आवश्यकताएँं बदलीं और उन बदली आवश्यकताओं के 
अनुरूप विक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए। राष्ट्रीय विकास 
में उसके महत्त्व को स्वीकारते हुए उसके प्रचार-प्रसार के लिए 
व्यापक प्रयास किए गए हैं। शिक्षा की गुणात्मकता बढाने के 
लिए अनेक चर्चाएँ आयोजित की गई और इस दृष्टि से शिक्षा 
में विविध घटकों के योगदान पर बल दिया गया। 

आइये देखें, शिक्षा-जगत्‌ का यह यथार्थ साहित्यकार के 
अनुभूत यथार्थ से कितना मेल खाता है। इस दृष्टि से आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के कुछ उपन्यास्ों और कहानियों का 
वस्तुस्थितिपरक विश्लेषण - विवेचन उपयोगी होगा। इस 
वस्तुस्थितिपरक विश्लेषण के अन्तर्गत हम शिक्षा-जगत के 
निम्नलिखित घटकों पर दृष्टिपात कर रहे हैं- 

(क) शिक्षा-सस्थानों का स्वरूप ; 


(ख) शिक्षण- सुविधाएँ , 

(ग) शिक्षण- पद्धति। 

इस विचार से चुने गए उपन्यासों और कहानियो के 
अनुशीलन से हम पाते है कि स्वतत्रता प्राप्ति के उपरात शिक्षा 
के प्रचार-प्रसार के साथ विद्यालयों-महाविद्यालयो की स्थापना 
तो हुई, उनके लिए महान लक्ष्य भी निर्धारित किए गए पर 
वे केवल कागजो तक ही सीमित रह गए। शिक्षा द्वारा जिन 
प्रहान आदर्शो की पूर्ति का स्वप्न देखा गया था, वह केवल 
स्वप्न मात्र ही रह गया। 

'हडताल हरिकथा' उपन्यास के लेखक द्वारा उठाया गया 
यह प्रश्न कि शिक्षा-सस्थानो पर आस्थावान नागरिक बनाने 
का पूरा दायित्व है लेकिन क्या अपना कर्त्तव्य निभा पा रही 
है ये ? वर्तमान शिक्षा-सस्थाओ के स्वरूप पर लगाया गया एक 
बडा प्रश्नचिहन है जिससे शिक्षण-त्तस्थानो की विद्वपता उजागर 
होती है | 

'रागदरबारी' के लेखक को कॉलेज की स्थापना के विषय 
में की गई यह व्यग्योक्ति भी इसी स्थिति का समर्थन करती 
प्रतीत होती है- "छगामल इण्टर कॉलेज की स्थापना देश के 
सब नागरिकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करने एव उत्तम 
शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने हेतु हुई थी। कॉलेज का 
चमकीले नारगी कागज पर छपा हुआ सविधान एवं नियमावली 
पढ़कर थधार्थ की गंदगी में लिपटा हुआ मन कुछ वैसा ही निर्मल 
और पवित्र हो जाता था जैसे भारतीय संविधान में मौलिक 
अधिकारों का अध्याय पढ़कर |” 

लेखक यह स्थिति केवल छगामल इण्टर कॉलेज मे ही 
नहीं पाता। उसकी दृष्टि मे विश्वविद्यालय की स्थिति तो इससे 
भी बदतर है, तभी वह प्रिंसिपल के मुख से कहलवाता है- 
“सच पूछो तो मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर न होने का कोई 
गम नहीं है। वहों तो और भी नरक है पूरा कुम्भीपाक है ।” 

'सॉंड” उपन्यास के अध्यापक हरिशंकर शर्मा का साहू 
बाल जूनियर विद्यालय के विषय में यह कहना कि “कभी लगता 
कि स्कूल मत्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की एक दूसरी दुकान है 
आय देने वाली, कभी लगता कि वह मंत्री की काम-पिपासा 
पूर्ति का एक अड्डा है, कभी लगता कि वह एक ऐसी जगह 
है जहों कुछ पाने की नीयत से भिखमगे और अपाहिज नियम 
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से इकट्ठे हो जाते हैं, कभी लगता कि वह मानसिक रोगों 
का अस्पताल है , लेकिन वह विद्या का मन्दिर है या देश 
की भावी पीढी को सुशिक्षित-सुसस्क्ृत बनाने की पुण्यस्थत्ी 
या गुरुकुल ऋषि आश्रम का एक बदला हुआ रूप है, ऐसी 
प्रतीति उसे नहीं होती थी।" 

'तलाश' कहानी के लेखक की भी यही राय है कि 
“अधिकाश शिक्षण-संस्थाएँ व्यापारिक संस्थाएँ बन गई है। 
जगह-जगह पर सेठो व जातियो के नाम पर स्कूल खुल रहे 
है जिनमे दी जाने वाली सुविधाओं और महगी फीसो के नाम 
पर गला काट प्रतियोगिताएँ होने लगी है । इन विद्यालयों में पढाई 
कम, दिखावा अधिक होता है | सेठ-साहूकार वर्ग व्यक्तिगत 
क्षुद्र स्वार्धो के लिए शिक्षा का क्रय-विक्रय करते हैं।" 

'जहर चाँद का' उपन्यास का लेखक स्वीकारता है- 
"शिक्षा के इन केन्द्रों मे स्वार्थसाधन और क्षुद्र राजनीति प्रमुख 
हो गईं, शिक्षा गौण | फलस्वरूप इन विद्यालयो, विश्वविद्यालयों 
से ऐसे छात्र निकलने लगे जो डिग्रीहोल्डर तो होते थे परन्तु 
शिक्षित अथवा विद्या के धनी नहीं होते थे, जो इस देश के 
पुराने मूल्यों से अपरिचित होते थे ।” 

रामदरश मिश्र की कहानी 'मिसफिट' भी ऐसे ही विद्यालय 
का अकन करती है जो अपने तथाकथित मूल उद्देश्य से भटक 
गया है । जब विद्यालय खोला गया तो आदर्श शिक्षा प्रदान करने 
करा प्रचार किया गया लेकिन धीरे-धीरे वह विद्यालय “धनप्राष्ति 
का आदर्श स्थान' बनकर रह गया। इस दृष्टि से लेखक का 
यह कथन द्रष्टव्य है- “यह एक प्राइवेट नर्सरी स्कूल धा- 
आइडियल एजुकेशन स्कूल, जो तीन-चार वर्ष पूर्व शुरू हुआ 
था और देखते-देखते इसने अच्छी-खासी बिल्डिंग खडी कर 
ली थी। प्रिंसिपल नेता हो गया था | देखते-देखते शिक्षा के नाम 
पर पास की ही एक जमीन भी हडप ली और धीरे-धीरे अन्य 
जमे-जमाये स्कूलो की तरह अब यह भी पढाई की गहराई से 
निकलकर फैशन की सतह पर शोर करता हुआ बहने लगा!” 
इससे स्पष्ट है कि विद्यालय ज्ञान का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य 
से नहीं अपितु प्रबंधकों के घर भरने व शिक्षा के नाम पर व्यापार 
करने के लिए खोले गए थे जिनमें राजनीति के सिक्के चलते थे | 

इसी व्यापारिक-राजनीतिक उद्देश्य को लेकर 
विद्यालयॉ-महाविद्यालयों के खोले जाने की पुष्टि “रागदरबारी' 
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का लेखक भी करता है। लेखक स्थानीय कॉलेजों का वर्णन 
करते हुए कहता है- “मे कॉलेज प्राय' किसी स्थानीय 
जननायक की प्रेरणा से शिक्षा-प्रचार के लिए और वास्तव 
मे उसके लिए विधान सभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन 
तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे और उनका मुख्य 
कार्य कुछ मास्टरो और सरकारी अनुदानों का शोषण करना 
था।" 

इससे स्पष्ट है कि कॉलेजों का उद्देश्य छात्रों को शिक्षित 
करना, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उन्हे सनग करना 
तथा जागरूक सदस्यों के नाते देश की उन्नति मे उन्हे सहयोग 
के लिए तैयार करना नहीं था अपितु छात्रो मे यह भ्रम बनाए 
रखकर कि उन्हे शिक्षित किया जा रहा है, उनका शोषण करना 
था। 'रागदरबारी' के लेखक के अनुसार- “ये कॉलेज सिर्फ 
जमाने के फैशन के हिसाब से बिना आगा-पीछा सोचे हुए चलाए 
जा रहे थे और निश्चित था कि वहाँ पढने वाले लडके अपनी 
रियाया वाली हैसियत भूलकर कभी ऊपर जाने की कोशिश 
नहीं करेगे और ऊँची नौकरियों और व्यवसाय जिनके हाथ 
मे है, उनके एकाधिकार को इन कॉलेजों की ओर से कोई खतरा 
पैदा नहीं होगा।” 

'छोटे-छोटे सवाल' उपन्यास की शिक्षा सस्था का भी कुछ 
ऐसा ही व्यक्तित्व उभरकर आता है जिसके कारण अध्यापक 
जयप्रकाश कह उठता है- “मैं तो मरते संमय अपनी औलाद 
के नाम वसप्तीयत कर जाऊंगा कि मेरी कोई भी सनन्‍्तान इस 
मास्टरी के धधे मे न पडे और मास्टरी भी करे तो प्राइवेट 
स्कूल-कॉलेज में न करे और प्राइवेट कॉलेज मे भी करे तो 
राजपुर के इस हिन्दू कॉलेज मे न आए” | अध्यापक जयप्रकाश 
इस तथ्य को भी स्वीकारता है कि यह दशा केवल राजपुर के 
इण्टर कॉलेज की ही नहीं सभी शिक्षण-संस्थानों की है- 
“,...जहाँ तक वातावरण का प्रश्न है, मैं आपको बता दूँ कि 
सब जगह और सब स्कूलो मे कमोबेश यही वातावरण आपको 
मिलेगा ।” 

ऐसी ही स्थितियो के कारण 'अपुरुष” उपन्यास के नायक 
अध्यापक को अपना विद्यालय 'अनाथाल्य' प्रतीत होता है। 
विद्याव्रत मर गया” कहानी के अध्यापक विद्याव्रत को विद्यालय 
'काले नाग पैदा करने का कारखाना” या "काजल की कोठरी' 


जिसमे देश के भविष्य को बद किया जा रहा है, 'मिसफिट' 
कहानी के पात्र अभिभावक अमित को “अभिभावकों व छात्रों 
का खून चूसने वाली जोक', “रागदरबारी' के छात्र रुप्पन को 
'लुच्चो व शोहदों का अड्डा', तो 'दुकानबद' कहानी की 
अध्यापिकाओ को 'दुकाने'। 'हस अकेला' कहानी का नायक 
सभी विद्यालयों की स्थिति एक-सी अनुभव करता है *चाहे 
वे शहर के हों या गांव के, प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक! । 

शिक्षा की इन दुकानो” में विद्यार्थियों की सख्या तो बहुत 
है परन्तु उनके अनुपात मे शिक्षण-सुविधाएँ कितनी हैं इसका 
पता “जहर चाँद का' उपन्यास के विद्यामंदिर इण्टर कॉलेज के 
इस वर्णन से लग जाता है- “मवन बारह कमरों का था। 
फलस्वरूप, तिहाई से ज्यादा लड़को के बैठने की व्यवस्था 
'शांतिनिकेतन' स्टाइल पर होती थी। वर्षा या तेज़ धूप में यह 
विचार करके कि जान है तो जहान है- छात्रो को मुक्त कर 
दिया जाता था क्योकि सब लडको के बैठने के लिए पर्याप्त 
स्थान कॉलेज मे था ही नहीं। नौ-दस मील तक कोई अन्य 
हाई स्कूल न होने के कारण इस एकमात्र कॉलेज में 
छात्र-छात्राओं की सख्या बढती जाती थी। परन्तु उस गति से 
विद्यालय का विकास न हो पाता धा- अर्थात्‌ न तो उतने कमरे 
बन पाते थे, न छात्रों के लिए उतनी कार्सियों और डेस्कें ही 
तैयार हो पाती थीं।' 

'विद्याव्रत मर गया' कहानी के विद्यालय की “बिल्डिग के 
पॉच कमरे धराशायी हो चुके है | अन्यो में भी दरार आ गई 
है। केवल तीन कमरो को छोडकर सारे भवन को खतरनाक 
घोषित कर दिया गया है। शेष तीन कमरो को मुख्याध्यापक, 
स्टोर, लैब और पुस्तकालय के नाम पर कर दिया है। छात्र 
वक्षो के नीचे बैठकर पढ़ते है और उनके चारो ओर कमरों 
की टूटी दीवारे उनका मुँह चिढाती है।” 

'छोटे-छोटे सवाल' उपन्यास में चित्रित शिक्षा-संस्थान में 
भी बुनियादी आवश्यकताओ की पूर्ति नहीं हो पाती। 
लेक्चररशिप के लिए आया उम्मीदवार कॉलेज की दशा को 
देखकर कह उठता है- “कॉलेज तो फटीचर ही लगता है, न 
बिजली है न पख्रे। डेस्क भी बाबा आदम के जमाने के हैं।" 

'रागदरबारी' का लेखक शिवपालगज के इण्टर कॉलेज 
की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है- “यहाँ से 
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इण्टरमीडियेट पास करने वाले लडके सिर्फ इमारत के आधार 
पर कह सकते थे कि हम शातिनिकेतन से भी आगे है। हम 
अप्तली भारतीय विद्यार्थी है। हम नहीं जानते कि बिजली क्‍या 
है, नल का पानी क्या है ? पक्का फर्श किसे कहते हैं ? सैनिटरी 
फिटिग किस चिडिया का नाम है ? हमने विलायती तालीम तक 
देसी परम्परा मे पाई है और इसीलिए हमें देखो, हम उतने 
ही प्राकृत है ।” 

इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालयों मे पानी, बिजली, 
शौचालय जैसी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं | विशेषकर ग्रामीण 
क्षेत्रों के शिक्षा-सस्थान उजाड़ खण्डहरों से होड़ लगाते दिखाई 
देते हैं। 'रागदरबारी' उपन्यास के छंगामल विद्यालय के 
"एक-एक टुकडे का अलग-अलग इतिहास था। सामुदायिक 
मिलन केद्र, गॉंव-सभा के नाम पर लिए गए पैसे से बनवाया 
गया था पर उसमे प्रिसिपल का दफ्तर था और कक्षा ग्यारह 
और बारह की पढाई होती थी | अस्तबल जैसी इमारते श्रमदान 
से बनी थीं। टिनशेड किसी फीजी छावनी के भग्नावशेषों को 
रातों-रात हटाकर खडा किया गया धा। जुता हुआ ऊसर 
कृषि-विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था।” 

कमोबेश यही स्थिति 'जल टूटता हुआ” उपन्याप्त के 
प्राइमरी स्कूल की भी थी “स्कूल क्या था एक पुराना मकान 
था, दूर के एक कस्बे के चौधरी का मकान, जिसे ज़िला बोर्ड 
ने किराए पर ले लिया था। बरामदे में गांव के नागरिक और 
लड़के इकट्ठा थे।" 

इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि किसी-किसी 
विद्यालय के लिए तो उचित भवन भी नहीं है और जहाँ कहीं 
इमारत है भी, तो उसकी देखभाल की समुचित व्यवस्था नहीं 
है। “अलग-अलग वैतरणी” उपन्यास्त के “करैता गाँव के स्कूल 
की इमारत है, जिस पर बनने के बाद से कभी सफ़ेदी नहीं 
हुईं थी। स्कूल के बाहर घाप्त से ढका सुन्दर मैदान भी है, 
पर वह गाँव वालों के कुल्ला फराकत के ही काम आता है ।" 
इसी सदर्भ में 'आलू की ओंख' कहानी में चित्रित विद्यालय 
का “भवन नया-नया था। गॉँवो में शिक्षा-प्रसार के पावन उद्देश्यों 
का ताजा प्रमाण। भवन को भिगोकर एक बरसात गुजर चुकी 
थी । बाहर दीवारों पर पानी की चोटें निखरी हुई थीं। जो काई 
दीवारों पर उग आई थी, वह अब कलियाने लगी थी ।” यही 
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नहीं लेखक का यह कथन- “स्कूल कहने को तो नया था 
पर प्रयोगशाला की हालत खस्ता थी | गिनती की चार डिसेक्शन 
ट्रे थीं। न क्लोरोफार्म था, न मेंढक थे | किसी लडके ने आज 
तक मेंढक नहीं काटा था |” यह दर्शाता है कि शिक्षण-संस्थान 
में अध्यापकों और छात्रों को आवश्यक शिक्षण-सुविधाओ के 
अभाव में जूझना पडता है। अध्यापक द्वारा बागवानी के 
उपकरण माँगने पर प्रधानाचार्य का आश्चर्य भरा यह कथन, 
“भास्साब, फावड़े, गेंती कहां रखे हैं स्कूल में ।” स्थिति को 
उजागर करता है कि विद्यालय में बागवानी का विषय तो है 
पर बागवानी से सम्बन्धित साधन विद्यालय में नहीं थे। 

इसी प्रकार 'जहर चाँद का' के “विद्यालय का पुस्तकालय, 
पुस्तकालय की पैरोडी था। इसमें बहुत थोडी सी बाज़ार से 
खरीदी हुई पुस्तकें धीं। ज्यादातर, विद्यालय के भूतपूर्व छात्रों 
की पाठ्यपुस्तकें अथवा वर्तमान छात्रों की भूतपूर्व पाठ्यपुस्तकें 
थीं। कुछ पुस्तकें वे भी थीं जो स्पेसिमेन के रूप में प्रकाशकों 
अथवा पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्त हुई थीं ।” सुविधाओं के नाम 
पर पैसो की व्यवस्था तो छात्रों से राशि लेकर कर ली जाती 
धी पर सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाती थीं- “रीडिंगरूम 
(वाचनालय), ऑडोविजुअल (श्रव्य-दृश्य) की फीस के हजारों 
रुपये प्रतिवर्ष छात्रों से वसूल किए जाते थे। न कभी विद्यालय 
में समाचारपत्र आते, न कभी पत्रिकाएँ आतीं, न श्रव्य-दृश्य 
के फण्ड से कोई सामान कभी विद्यालय मे खरीदा जाता ।” 

अलग-अलग वैतरणी' उपन्यास के करैता गाँव के 
विध्यालय में खेल के सामान तथा मैदान का अभाव है 
पर अध्यापक शशिकान्त ये कठिनाइयों सभी विद्यालयों मे 
पाता है | 

'छोटे-छोटे सवात्' उपन्यास के अध्यापक सत्यव्रत का 
कॉलेज के पास के मैदानों को देखकर आह भरकर कह 
उठना- “काश ! ये खेल के मैदान होते” इस तथ्य को उजागर 
करता है कि एक ओर तो विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास के 
लिए पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओ को तथा खेलकूद को 
आवश्यक माना जाता है पर दूसरी ओर उनके लिए स्थान 
और सुविधाओं के प्रबथ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 
छात्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए अधिकाधिक पुस्तकों की 
आवश्यकता का अनुभव तो किया जाता है पर यह सुविधा 
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उपलब्ध नहीं कराई जाती मात्र, पाठ्यपुस्तकों का बोझ छात्रों 
पर डालकर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति समझ ली जाती है । हाथी 
के दांत' कहानी के प्रिसिपल सत्यदेव का छोटे-छोटे बच्चों पर 
इतनी अधिक पुस्तकों का बोझ लदा देखकर अपने बचपन 
की याद करने लगना और अपने समय और वर्तमान 
शिक्षा-व्यवस्था की तुलना करते हुए यह कह उठना कि “अपने 
समय की शिक्षा-पद्धति और पाठ्यक्रम में केवल हिन्दी और 
गणित विषयों की पुस्तकें थीं। आजकल की तरह छोटे-छोटे 
बच्चों की पीठ पर भरे हुए पिटढ पैलों को फुलाने वाली पुस्तकों 
की भरमार नहीं” से भी यही सिद्ध होता है। 

दुस सन्दर्भ मे ज्ञान की आगार इन पुस्तकों पर 
“रागदरबारी' के एक अध्यापक की टिप्पणी द्रष्टव्य है- “हममें 
और कुजडों में अब फर्क ही कया है ? ये सारी टेक्स्टबुकें 
समझ लीजिए सडें-गले फल ही तो हैं। लौंडों के पेट में इन्हीं 
को भरते रहते हैं। कोई हजम करता है, कोई के करता है।” 

“हंस अकेला” कहानी का अध्यापक हरीश शिक्षा के उद्देश्यों 
की पूर्ति करना चाहता है इसलिए वह छात्रों को बोलने का 
अवसर प्रदान करने का इच्छुक है- “यदि वह इन किशोरों को 
बोलने नहीं देगा तो कैसे जानेगा उनकी समस्याएँ, इनकी 
प्रानसिक कमियों और इनकी अनेक प्रत होती जिज्ञासाएँ”। 
परन्तु छात्रों की पीठ पर लदी पुस्तकों का बोझ इसका अवकाश 
प्रदान नहीं करता । 

'अपना मोचो' उपन्यास के छात्र वर्ग का अध्यापक वर्ग 
से यह कहना- “आप यकीन करें, अगर हमारा बस चले तो 
हम हर महीने की पहली तारीख को आपके मुंह में हजार रुपये 
की गड़्डी ठूस दिया करें और निवेदन करें कि यदि आपको 
इसी में मजा मिलता हो तो यह लें, मगर मेहरबानी करके वह 
मत पढ़ाइए जो हम पढ़ना नहीं चाहते” ऐसी शिक्षा के प्रति 
विद्रोहभावना को दर्शाता है | इसी बात की पुष्टि 'लडके” कहानी 
के छात्र वर्ग के इस कथन से स्वत' हो जाती है | उनके अनुसार 
इस शिक्षा का “इससे कोई ताल्लुक नहीं कि अर्जुनसिह का 
बाप नौ अगस्त को रिटायर हो रहा है,. , कि सुनील वर्मा 
की दो बहनें लगातार जवान हो रही हैं... कि गेहूँ दिनों-दिन 
महँगा हो रहा है, बाजार से कभी कोयला गायब हो जाता है, 
कभी मिट्टी का तेल |” स्पष्ट है कि छात्रवर्ग को शिक्षा की 


निरर्थकता में कोई सन्देह नहीं। वह इस शिक्षा को जड, बेहूदा 
और बेमतलब मानता है। 

शिक्षा के निरर्थक्क और रोजगारपरक न होने का बोध 
'पचपनसाला' कहानी के रामलगनलाल और मास्टरजी के 
वातलाप से हो जाता है- 

“एम,ए,, बी ए, का तो जैसे कुछ मूल्य ही नहीं रह गया 
है।” 

“आजकल के लडके पढ़ने में जितना खर्च करते हैं उससे 
आधे की भी नौकरी नही पाते। बहुत हुआ तो बी .डी .ओ. का 
क्लक हो गया या किसी हाई स्कूल में सत्तर-अस्सी पर जिन्दगी 
घिसता है ।” 

'जहर चाँद का” उपन्यास के लेखक के इस कथन से 
कि 'ऐसी शिक्षा किस काम की, जिसे पाकर आदमी कुछ 
पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर ले, सफेदपोशी का कायल हो जाए, 
पर हाथ-पैर से काम करने के काबिल न रहे” से भविष्य को 
अन्धकारपूर्ण बनाने वाली शिक्षा के प्रति आक्रोश की ही 
अभिव्यक्ति होती है। 

'युद्धतत' कहानी का नायक स्वय से प्रश्न करता है- 
“क्या दे पाया है वह अपने बेटे को शिक्षा के नाम पर ? साक्षर 
होता यह सार हुज्जूम उस हुजूम से किन अर्थों में बेहतर है 
जो अंगूठा छाप थे। बी.ए , बी.एड. वह, एक आजीविका के 
लिए सिर पटकता रहा और नौकरी के नाम पर जो मिला, 
वह कितना सार्थक है ?” यह सब देखकर वह सारी शिक्षा को 
ही अर्थहीन समझता है और इतिहास की कक्षा में “आजादी 
के बाद का भारत” पढाते हुए उसी भारत की स्थिति को देखते 
हुए भी उससे ऑखें मूंद लेना चाहता है- “आज आजादी के 
बाद का भारत पढ़ाना है। वह बोलना शुरू करता है तो शब 
उसके गले में फसने लगते हैं। उसकी आँखों के सामने बैठे 
लडकों के चेहरे धुधलाने लगते हैं। वह जेव में रखे नोटों को 
एक बार टटोलता है; फिर एकदम से चीख उठता है, क्या 
करोगे इतिहास पढकर ? जाओ, भाग जाओ /' 

'रागदरबारी”' उपन्यास के वकील का पिता कहता है- 
“एम.ए,, बी.ए में कुछ नहीं रखा है। पहले हमारे यहाँ एक 
कविता कही जाती थी कि, क्या है, देखो याद नहीं आ रही 
है, हो, आखिर में है कि 'पास हैं मिडिल मुलु घास छीलि अवि 
ना/ अब उसी को बदलकर कहा जा सकता है कि बी. ए. 
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भए पास मुलु घास छीलि आवै ना” आजकल एम.ए , 
बी ए. टका सेर बिकते है।” 

तभी तो 'काले-काले दिन' कहानी का नायक कहता है- 
“क्या लाभ है इन डिंग्रियों का, इन कागज के टकड़ों का ? 
और फिर बैले मे से अपनी अधूरी थीसिस निकाल कर उसके 
टुकड़े-टुकडे कर देता है।” 

“रगदरबारी' का रगनाथ एम.ए. करने के बाद रोजगार 
न मिलने पर पी.एच डी. करता दिखाई देता है, जबकि वह 
रिसर्च को घास खोदना मानता है- “कहा तो, घास खोद रहा 
हूँ । इसी को अग्रेजी में रिसर्च कहते है।” लेखक का रंगनाथ 
के विषय में यह कहना कि “किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह 
उसने एम ए करने के बाद नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च 
शुरू कर दी थी” पी एच.डी . के महत्त्व पर कितना तीखा कराक्ष 
है। इससे स्पष्ट उजागर है कि रोज़गारपरक न होने के कारण 
यह शिक्षा एक ओर तो व्यक्ति को बेरोजगारी के कगार पर 
ला खड़ा करती है तो दूसरी ओर व्यक्ति को उसकी योग्यताओ 
के अनुरूप रोजगार दिला सकने के अपने उद्देश्य की पूर्ति 
में भी असमर्थ है | 'छोटे-छोटे सवाल' उपन्यास के हिन्दू इण्टर 
कॉलेज का परीक्षा-परिणाम निकलने पर छात्रों की प्रतिक्रिया 
भी यही दर्शाती है- “पाप्त होने वाले छात्र रिजल्ट का प्रतिशत 
निकालते हुए फेल होने वाले छात्रों से लम्बी सॉसें छोड़कर 
कह रहे थे- 'दिखो भाई | यहाँ से तो गाडी खिसक गई, अब 
आगे क्या होता है ”? उनकी संवेदनाएँ अपने-अपने सकटमय 
भविष्य की अकल्पित घोषणाएँ थीं ताकि फेल होने वालों को 
इस कल्पना से तस्कीन मिले कि असफलता के रास्ते पर वे 
अकेले नहीं हैं।" 

इसीलिए “आलू की ऑख' कहानी में कहानीकार ने 
भारतीय शिक्षा-प्रणाली को “सडे आलू की खेती” कहा है। 
नायक अध्यापक कहता है- “तो सावधान | अब मैं आ गया 
हूँ तुम्हारे दिमागों में इस देश की शिक्षा-प्रणाली के सडे आलू 
की खेती करने ,.. पढ़ो। पढ़ने से कौन रोकता है, पर हैं सब 
एकदम ढांढे | पूछिए, पढ़ लिखकर क्या करोगे ? शहर भागेंगे, 
इस देश का कबाड़ा इसी से हुआ है। जिसे देखो, शहर भाग 
रहा है। हम कहते हैं, खेती करो... आलू में ही आप देखिए 
कितनी बचत है !” वर्णित कहानी के अनुसार पाठ्यक्रम खोखले 
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और सारहीन है, जिनका जीवन से कोई नाता नहीं है । किसानो 
के बच्चे शिक्षित कहलाने के लिए विद्यालय जाते हैं तो उनका 
रुझान शहरों की ओर हो जाता है। वे गांवों से शहरो की 
ओर भागने लगते हैं। 

यही नहीं, यह पद्धति बाहरी रख-रखाव पर बल देती 
है। 'मिस्तफिट” कहानी का लेखक एक अभिभावक के कथन 
के माध्यम से यही स्पष्ट करता है- “मैडम, मैं शिक्षा की कुछ 
बुनियादी बातो पर बातें करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 
हमारी शिक्षा बाहरी वेश-विन्यास पर अधिक बल देती है उसके 
मानसिक विकास पर कम |” छात्र अमित के पिता के विचार 
में “अगर बालक खेल में अपने वेश-विन्यास का ध्यान नहीं 
रखता तो उससे शिक्षा की कौन-सी बुनियादी नींव हिल जाती 
है ?” इस शिक्षा-पद्धति में छात्रों की रुचि-अरुचि और 
क्षमताओं को पहचानकर उचित शिक्षा नहीं दी जाती। यही 
लक्षित कर 'मिप्तफिट' कहानी के छात्र अमित के पिता फिर 
कह उठते हैं- “हमारी शिक्षा का काम भेड हॉकना नहीं है 
मैडम, भेड तो हर कोई हॉक सकता है। उसका काम शुरू 
से ही बालक की रुचि-अरुचि के आलोक में उसके व्यक्तित्व 
का विकास करना है।” 

'जहर चाँद का' उपन्यास का लेखक शिक्षा की 
स्थिति देखकर प्रश्न उठाता है- "शिक्षा क्या है ? वह, जिसकी 
कल्पना कभी इग्लैण्ड के लॉर्ड मैकाले ने की थी कि ऐसे लोग 
तैयार किए जाएँ जिन्हें अपनी सभ्यता का कोई ज्ञान न हो, 
जो अंग्रेजी राज्य की गाडी को खींचने के लिए क्लर्क या 
छोटे-मोटे अधिकारी की शक्ल मे अच्छे खच्चर साथित हो 
सकें ।" 

कथा-साहित्य में रूपायित शिक्षा-जगत्‌ के वस्तुपरक 
विश्लेषण से जो चित्र उभरकर आते हैं उनप्ते पता चलत्ता है 
कि स्वतत्र भारत मे शैक्षिक प्रगति और विकास के नारे तो 
बहुत लगाए गए, अनेकानेक शिक्षण-सस्थाएँ भी खोली गई, 
परन्तु जितना परिवर्तन लक्ष्यों में आना चाहिए था, वह नहीं 
आया। कारण, हमारा समाज केवल स्वार्थों की ठोकरें खाकर 
घिसटता चला जा रहा है । स्वतत्र भारत में सुधार केवल आदर्श 
की वस्तु बन गई है और स्वार्थ यथार्थ मे प्रकर हुआ है। 
दायित्वहीनता, राजनीति, गरीबी के चंगुल में फसी शिक्षा 
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लक्ष्यच्युत और पगु हो गई है। शिक्षण-संस्थाएँ राजनीति, 
भ्रष्टाचार और अर्थोपार्जन के अड्डे मात्र बनकर रह गईं हैं। 
शिक्षालय ज्ञान के पवित्र केद्ध न होकर ऐसे केन्द्र बन 
गए है जिनकी आड मे वह सब कुछ होता है, जो नहीं होना 
चाहिए | 

शिक्षा के वर्तमान ढांचे मे सडन भर गई है जिसका 
एक प्रमुख कारण शिक्षा क्षेत्र में पूँजीपतियो और नेताओं 
का हस्तक्षेप है। विशेषकर गाँव के शिक्षा-सस्थानों पर 
ग्रामीण नेताओं का प्रभुत्त और वर्चस्व है। शिक्षा-सस्थान 
विद्यार्जन के साधन न होकर अर्धोपार्जनन के साधन हैं तथा 
इनमे शिक्षा के नाम पर राजनीति का पाठ पढाया जाता है। 
स्थानीय नेताओं के चुनावों की जमीन तैयार करने के लिए 
इन शिक्षण-सस्थानों का दुरुपयोग किया जाता है। छात्रों को 
शिक्षित कर उन्हे जागरूक कर जीवन-मूल्य प्रदान करने के 
अपने दायित्व को निभाने मे ये शिक्षा-सस्थान असमर्थ हैं। 


इन शिक्षण-सस्थानो में शिक्षा प्रदान करने के लिए 
आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता 
है | ऐसी स्थिति में छात्रों के व्यक्तित्व को निखारने, संवारने 
मे उपयोगी अन्य सामग्री का उपलब्ध होना तो स्वप्न मात्र ही 
प्रतीत होता है। 

विद्यालयों का पाठ्यक्रम अवैज्ञानिक तो है ही, साथ ही 
इतना घटिया है कि विद्यार्थी की प्रतिभा को नहीं निखार पाता | 
शिक्षा अव्यावहारिक है और यह युवकों को उनके भावी जीवन 
के लिए तैयार नहीं करती इसलिए युवक अपने भविष्य के प्रति 
आशकित रहते हैं | निष्कर्षतः पाठ्यक्रम तथा शिक्षा-पद्धति ऐसी 
है जो नवयुवको में मानवीय गुणों का विकास करना तो दूर, 
उन्हें न तो भावी जीवन मे जीविकोपार्नन के लिए तैयार कर 
पा रही है और न ही देश के लिए उपयोगी नागरिक बना पाती 
है। 
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पाश्चात्य सभ्यता, सस्कृति व शिक्षा का मात्र अधानुकरण करने 
से ही कोई राष्ट्र आधुनिक नहीं बन सकता। किसी भी देश को 
आधुनिक बनने के लिए उसे अपने देश की सामाजिक, आर्थिक, 
राजनैतिक, सांस्कृतिक प्रणालियों और विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य 
को दृष्टिगत रखते हुए उसमें समय के अनुसार मूलभूत संशोधन 
करने होंगे। लेखक के अनुसार यदि आधुनिक भारतीय समाज 
को निर्माण और विकास की उचित दिशा में ले जाना है तो शिक्षा 
के अन्तर्निहित सामर्थ्य की ओर जन सामान्य का ध्यान आकृष्ट 
करना होगा। अतः भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के लिए 
सर्वप्रथम शिक्षा का आधुनिकीकरण आवश्यक है। 





विगत चार शतादियों में मानव ने ज्ञान का बहुत ही 
प्रणालीबद्ध ढंग से विकास के निमित्त उपयोग किया है। यह 
प्रवृत्ति बीसवीं सदी के मध्य में और तीव्रतर हुई । इस प्रवृत्ति 
के तीव्रतर होने का परिणाम यह रहा है कि मानव समाज 
में सम्प्रत्मयात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन भी तीव्र गति से 
हुए हैं। उपयोगिता, वांठडनीयता, अधुनातनपन, सार्वभौमिकता, 
वैज्ञानिकता, उदारता एवं मानवतावाद कुछ ऐसी लाक्षणिक 
विशेषताएं रही हैं जिनसे ओंतप्रोत व्यक्ति, समुदाय अथवा 
समाज को “आधुनिक” विशेषण से विभूषित किया गया है। 
आधुनिक होने या बनाये जाने की प्रक्रिया विभिन्‍न समूहों में 
काल एवं परिस्थिति की विभिन्‍नता के कारण विभिन्‍न दशा 
और दिशा में रही है | कुछ सामान्य लक्षणों के ही आधार पर 
किसी भी समाज को हम “आधुनिक” अथवा “परम्परागत" 


कहते हैं। “आधुनिक भारतीय समाज” और “समकालीन 
भारतीय समाज” भी निश्चित रूप से दो अलग-अलग 
सामाजिक सकल्पनायें हैं। यहाँ यह स्पष्टतः स्वीकार करना 
होगा कि जो सब कुछ समकालीन है अनिवार्यतः आधुनिक 
नहीं है। भारतीय समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को 
स्वीकार कर रहा है तथा इसकी विभिन्‍न सामाजिक संरचनाओं 
में आधुनिकता के अवयव समावेशित हो रहे हैं। 

आधुनिक भारतीय समाज को परिभाषित अथवा विवेचित 
करते समय मूलतः तीन प्रक्रियात्मक प्रस्थापनाओं पर एक बार 
दृष्टिपात करना समीचीन होगा | आधुनिक भारतीय समाज क्या 
पाश्चात्यीकरण का उत्पाद है अथवा सास्कृतिकीकरण का 
उत्पाद है ? या दोनों प्रक्रियाओं के युग्मित प्रभाव का उत्पाद 
है ? इनकी संकेतात्मक व्याख्या करने के उपरान्त ही स्पष्ट 
रूप से यह जाना जा सकेगा कि आधुनिक भारतीय समाज 
में शिक्षा की क्‍या भूमिका है और आगे इसे कौन-कौन सी 
चुनौतियों का सामना करना पडेगा। 

आधुनिक भारतीय समाज राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण 
से अधिक समांगी हुआ है परन्तु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
अधिक विषमांगी। राज्य व्यवस्थात्मक समागता और सांस्कृतिक 
विषमागता की उन्दात्मक स्थिति में भारतवर्ष में सांस्कृतिकीकरण 
एवं पाश्चात्यीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न आधुनिकता की 
पहचान करना एक कठिन कार्य प्रतीत होता है परन्तु अपम्भव 
नहीं | संक्षेप में आधुनिक भारतीय समाज की आधुनिकतापरक 
विशेषताओं का संकेत यहाँ किया जा रहा है। भारतीय समाज 
में वगीकरण अथवा स्तरीकरण कुछ निश्चित समूह, आवदर्तो 
के आधार पर और परम्परागत स्वरूप में श्रेष्ठ जातियों की 
आदतों पर प्रचलित रहा है। संस्कारों के अनुकरण को ही 
सास्कृतिकीकरण की संज्ञा दी गई है। औद्योगिकीकरण एवं 
नागरीकरण के संयुक्त परिणाम से पश्षिचम में हो रहे 
आधुनिकीकरण का भारतीयों द्वारा किए गए अनुकरण को 
पाश्चात्यीकरण कहा गया है। आधुनिक भारतीय समाज इन 
दोनों ही परिवर्तन धाराओं से प्रभावित रहा है। आधुनिक 
भारतीय समाज की अधिकांश सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, 
विधि सम्बन्धित, औद्योगिक एवं शैक्षिक संस्थाएं पश्चिम 
(विशेषकर इंग्लैण्ड) की प्रतिछाया मात्र हैं। यही कारण है कि 
कई समाज विश्लेषक एवं मनोवैज्ञानिक आज भी आधुनिक 


0 


भारतीय समाज में औपनिवेशिक प्रवृत्ति (संस्कृति) को 
नवऔपनिवेशिकता के रूप में गहनतर होता पाते हैं। इसी 
संकट के प्रतिक्रियास्वरूप "स्वदेशी” आन्दोलन नवावरण मे 
प्रासगिक होता प्रतीत हो रहा है। 

आधुनिक भारतीय समाज हिन्दू, बौद्ध, जैन, इस्लाम एवं 
ईसाई धर्मों का एक समुच्यय है जिसे कुछ धर्मविचारक पथों 
का समुच्यय मानते है, परन्तु यह एक निर्विवाद सत्य है कि 
आधुनिक भारत अनेकानेक जातियो, वर्णो, धर्मों अथवा पथों 
का देश है इसलिए विविधता (अनेकता) इसकी नियति है। 
विविधता में एक राष्ट्रबोध और एक पर्यावरणीय यौगिकता, 
एकता का भी बोध कराते हैं। व्यापक चिन्तन निष्कर्षों मे 
“परमसत्ता” की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करने वाले 
सदेश को एकता का मत्र स्वीकारा जा सकता है। यही कारण 
है कि अनेकता मे एकता को सूत्ररूप में स्वीकार करने में 
कोई असहमति नहीं होती है। दार्शनिक परम्पराओ पर हिन्दू 
परम्परा की श्रेष्ठता की स्पष्ट झलक आधुनिक भारतीय समाज 
में परिलक्षित होती रहती है। 

आधुनिक भारतीय समाज औपचारिक रूप से संगठित 
हो रहा है एवं संवैधानिक मान्यताओ की प्रौढ़ता प्राप्त कर 
रहा है। आज भी स्वातत्र्योत्तर भारत सवैधानिक समाकलन 
की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया है, परन्तु इस ओर 
ही अग्रसर होकर वास्तव में भारतीय समाज “आधुनिक” 
विशेषण को अर्धपूर्णता प्रदान कर पाएगा। धार्मिक अस्मिताओं 
की “सर्वसामान्यता” और “संवैधानिकता” को एक-दूसरे के 
पर्याय के रूप मे समझना एक आधुनिक भारत की आधुनिकतम 
आवश्यकता है। सवैधानिक समाज का निर्माण और विकास 
न तो एकाएक ही होता है और न ही न्यूनतम समय में | यह 
समाज समाकलन की सचेतन प्रक्रिया है जिसे सुनिश्चित दिशा 
शिक्षित नागरिक ही दे सकते हैं । यहाँ “शिक्षित” शब्द व्यापक 
मूल्यों के बोध एवं उसी के अनुरूप आचरण को व्यक्त करता 
है। फलकवादी दृष्टिकोण से यदि आधुनिक भारतीय समाज 
की पहचान करना होगा तो भारतीय सविधान के सात वृहद्‌ 
मूल्यों -समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, 
समाजवाद एवं लोकतन्त्र को ही राष्ट्रीय मूल्यों के रूप में 
अंगीकार करना होगा । ये मूल्य केवल विषयगत नहीं हैं, अपितु 
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राष्ट्रकांक्षा हैं, मिन्‍्हे संविधान निर्माताओं ने आधुनिक 
भारतीय समाज के प्राणमूल्यों के रूप मे मूलोच्छेद मे समाविष्ट 
किया है। 

आधुनिक भारतीय समाज मे आधुनिकता के तत्वो को 
अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तन धाराओं की संगति मे ही उत्तरोत्तर 
समृद्ध किया जा सकता है। इस निमित्त यह स्पष्ट निर्धारण 
करना है कि राष्ट्रकांक्षा, राष्ट्रधर्म एवं राज्यस्वरूप तीनों ही 
आधुनिक सन्दर्भो में क्रमश' “विकास”, “मानवतावाद” एवं 
“लोकतन्त्र” तीनो सम्प्रत्ययों पर ही पर्यायरूप मे आश्रित हैं। 
संवैधानिक व्यवस्था में: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आस्था रखना 
एक नितात विवेकसगत अनिवार्यता है। गतिशीलता को 
सुनिश्चित रूप देने के लिए योजनाबद्ध परिवर्तन की प्रणाली 
आधुनिक भारतीय समाज की राष्ट्रीय कार्यविधि है। अब प्रश्न 
उठता है कि आधुनिक भारतीय समाज क्या केवल 
सकारात्मकताओं की ओर ही उन्मुख है ? अथवा सकटपग्रस्त 
भी है। “परम्परा एव आधुनिकता” के बीच संश्लेषण कई 
सूक्ष्मदन्दों को जन्म देता है जो स्वतः ही सामाजिक निदान 
से हल होते हैं परन्तु कुछ ऐसे सकट आधुनिक भारत में 
पाश्चात्यीकरण के अन्धानुकरण एवं अपने सम्पूर्ण अतीत के 
प्रति अति अनुराग के परिणामस्वरूप उभरे है। आज के 
भारतीय समाज में जो नए सकट सर्वाधिक असंतुलन एवं 
असमायोजन पैदा कर रहे हैं, उनमे से कुछ प्रमुख है- 
मानकहीनता, सहकारिता मे अनास्था, लोक व्यवस्था का 
सरकारीकरण, हिसा एवं कटूटरपथी, उग्रता, प्रथकृता की 
प्रवत्ति, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर हास, प्रतिभाओं की 
उपेक्षा, अवांछनीयता को निर्बाधरूप से सामाजिक मान्यता, श्रम 
की उपेक्षा, उपभोग ही जीवन का अन्तिम अभिप्राय, 
सवेदनहीनता, श्रेष्ठ परम्परागत मूल्यों के प्रति उदासीनता तथा 
जानबूझकर उपेक्षा एवं शिक्षा को मात्र रोजगार एवं साक्षरता 
तक सीमित करके इसके सामर्थ्य को न्यून करना आदि। 

अब प्रश्न उठता है कि क्या पूर्वोक्त सकटों को और 
घोरतर होने दिया जाए अधवा इनके निदान हेतु कोई शस्त्र 
उठाना होगा। शस्त्र मात्र शिक्षा है। यदि आधुनिक भारतीय 
समाज को निर्माण और विकास की उचित दिशा में ले जाना 
है तो शिक्षा के अन्तर्निहित सामर्थ्य की ओर बौद्धिकों द्वारा 


आधुनिक भारतीय समाज और शिक्षा 


जनसामान्य की आस्था को दृढ़ करना होगा। यह एक राष्ट्रीय 
अभियान अभी भी प्राथमिकता के आधार पर सकत्प के साथ 
चलाना शेष है। यदि यह अभियान गध्भीरता से चलाया जाए 
तो एक बार शोकशिक्षण द्वार शिक्षा में आन्दोलन होगा जो 
राष्ट्रीप शैक्षिक रुपान्तरण को सुनिश्चिचत करेगा। यह राष्ट्रवादी 
शक्तियों द्वारा ही सम्भव है। मात्र सरकारी प्रयास इस तक्ष्य 
को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं | जिस प्रकार ग़ज्य थवस्था 
को पचायत राज्य के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है, उसी प्रकार 
राष्ट्रीय शिक्षा महाभियान द्वारा शिक्षो के महाच को पृनर्स्थापित 
किया जा सकता है । शिक्षा की भूमिका, इसके सामर्थ्य एव इसकी 
प्रासंगिकता के प्रति लोगों में इधर अविश्वास अधिक बढ़ा है | 
यह एक राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। अप्रत्यक्ष रूप से यह 


मानव समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस 


प्रवृत्ति के कारण ही अमानवीय सफलताए प्रशंसनीय होती 
जा रही है। 

भारत में शिक्षा राज्य द्वारा उपेक्षित है। इस उपेक्षित 
विषय से ही अपेक्षाएं भी हैं। कुछ स्माधानों को विचाररूप 
में प्रस्तावित करने से पूर्व शिक्षा के प्रमुख सकतों को भी 
जानना आवश्यक प्रतीत होता है। आधुनिक भारतीय 
शिक्षा के प्रमुख संकट हैं -- शैक्षिक लक्ष्यों के स्पष्ट अवधारणा 
की कमी, प्रणातीहीनता, सस्थागत शैक्षिक अवसरों की 
अप्तगानता, गुणवत्तायुक्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण को अभाव, 
ज्ञानात्मक रुप से पाठ्यक्रमों का अप्रासगिक होना, क्रियात्मक 
अधिगम की ओर उपयक्त दृष्टिकोण को अभाव, 
सूचनात्मक क्षमता को ही श्रेष्ठ शिक्षा का पर्याय मानना, 


|| 


प्रतिभाओं के शैक्षिक विकात पर राज्य की दोष॑पूर्ण नीति पे 
निषेध, जनसंचार के माध्यमों को अशैक्षिक कार्यक्रमों में 
तगाना, मानवीय मूल्यों की उपेक्षा, भारतीय शैक्षिक विशसत 
के श्रेष्ठ पक्षों का ध्यान न रखना, रोष्ट्रीय समाज की 
आवश्यकता के संदर्भ में शिक्षा में वाछित परिवर्तनों का समय 
निकल जाने पर वित्म्ब से क्रियान्दयन॑, सामुदायिक शैक्षिक 
प्रयासों द्वारा शिक्षा के प्रबन्धन, प्रशासन एवं वित्तीय नियोजन 
को नियमित करते हुए स्वायत्तता के वातावरण का अभाव तंथा 
विदेशी ऋण के दबाव की अर्थनीति में भारत में अनुपयुक्त 
शैक्षिक प्राथमिकताओं एवं शोध परियोजनाओं का निर्धारण 

आधुनिक भारतीय समाज यदि अपनी देश 
आवश्यकतानुस्तार विकास के प्रतिमानों को आतसात करते 
हुए प्रगति के पथ पर चलना चाहता है तथा मानवता को 
मौलिकता से जोडते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भो मे भी अपनी 
श्ष्ठता को स्थापित करना चाहता है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा 
से लेकर सेवायीजन तक की शैक्षिक प्रणाती के विभिन्‍न 
उपागमों को सुमंगठित करना होगा। इस प्रयाप्त में 
प्रतिभासपनन छात्र-छात्राओं को गुणवत्ताएूर्ण शिक्षा देते हुए 
स्री-शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान वी शिक्षा एवं उद्यमिता 
की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना होगा। सत्थ 
मानसिकता, शान एवं सामागिक कौशल की शिक्षा की भी 
इन्हीं प्राथमिकताओ के समतुल्य रखना उचित प्रतीत होता है। 
आधुनिक भारतीय समाज को उपयुक्त आधुनिकीकरण की 
प्रक्रिया से अनुप्रेरित करने हेतु शिक्षा का आधुनिकीकरण 
अपेक्षित है। 


भारतीय भाषाएँ और हिन्दी 
अनुवाद 
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एक भाषा से दूसरी भाषा में सटीक अनुवाद एक चुनौतीपूर्ण 
कार्य है। अनुवाद के माध्यम से न केवल भाषा साहित्य समृद्ध 
होता है अपितु भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद के माध्यम 
से विभिन्‍न सस्कृतियों का आदान-प्रदान भी होता है। इस प्रकार 
अनुवाद विभिन्‍न भाषाओं तथा भाषा भाषियों के बीच एक सेतु 
का कार्य भी करता है। वर्तमान समय में अनुवाद की प्रवृत्ति 
बढ़ी है जो एक आशाजनक स्थिति है। तथापि अच्छे अनुवाद 
के लिए सुयोग्य अनुवादकों को प्रोत्साहन देना तथा अनुवाद कार्य 
को एक रचनात्यक कार्य की म्न्ना प्रदान करना अति आवश्यक 
है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने विभिन्‍न भारतीय भाषाओं से हिन्दी 
में तथा हिन्दी से उन भाषाओं में हुए अनुवादों के विषय में 
रोचक जानकारी प्रदान की है। 





हिन्दी में अनुवाद की परंपरा बाबू भारतेन्दु के प्रयासों 
से प्रभावित होती हुई “निराला” और प्रेमचन्द तक चलती रही | 
अपने नए परिदृश्य मे भी यह 'नेशनल बुक ट्रस्ट', साहित्य 
अकादमी', 'भारतीय ज्ञान-पीठ” जैसी संस्थाओं के कारण 
आज ख्याति अर्जित कर रही है । विगत दो दशको से भारतीय 
भाषाएँ यथा असमिया, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, मराठी, 
मलयालम, तमिल, तेलुगू, बगला आदि भाषाओ की कविताओं, 
कहानियो, उपन्यासतों, नाटकों, निबन्धों के हिन्दी अनुवाद 
धडल्ले से हो रहे है, यहाँ तक कि आज इन भाषाओं में उपलब्ध 
जीवनियों एव आत्मचरित भी हिन्दी अनुवाद की कडी में 


पुस्तकाकार रूप से जुड़ गए है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा हाल 
ही में प्रकाशित उडिया लेखक फकीर मोहन सेनापति का 
आत्मचरित एक ऐसी ही उल्लेखनीय पुस्तक है। कुछ भारतीय 
भाषाओं के सुप्रसिद्ध समकालीन रचनाकारो का समूचा कुतित्त 
ही हिन्दी में प्राप्त है। उड़िया के सीताकान्त महापात्र, कननड़ 
के यू आर. अनन्तपूर्ति ऐसे ही सौभाग्यशात्ी रचनाकार हैं। 
इस प्रकार हिन्दी समृद्ध ही नहीं हुई अपितु वह भारतीय 
भाषाओं से सुपरिचित भी हुई है। इस दृष्टि से यह हिन्दी में 
एक महत्वपूर्ण नई शुरुआत है। 

अनुवादों की परम्परा के आरभिक दौर में हिन्दी में एक 
लम्बे समय तक वही साहित्य आता रहा जिसके रचनाकारों 
को अखिल भारतीय स्तर की ख्याति प्राप्त थी। रवीद्धनाथ, 
बकिम बाबू, सुब्रह्मण्यम भारती ऐसे ही रचनाकार रहे है | यहाँ 
तक कि शरद बाबू को भ्रमवश हिन्दी का ही रचनाकार माना 
जाता रहा है। हों खोजी अनुवादकों की कमी अवश्य अखरने 
वाली थी क्योंकि खोजी अनुवाद का खतरा अनुवादक-प्रकाष्षक 
नहीं लेना चाहते थे तदुपरान्त 'कहानी' और 'माया” जैसी 
पत्रिकाओं के माध्यम से इस प्रकार के अनुवाद को प्रोत्साहन 
मिला जिसमे विश्वकथा साहित्य तो शामिल था, साथ ही गगाधर 
गाडगिल, व्यगटेश माडगूलकर, समरेश बसु जैसे अनेक लेखक 
भी शामिल थे जो स्वयं अपनी भाषाओं में उस समय उभर 
ही रहे थे। “कहानी” की सहयोगी पत्रिका “उपन्यात्” में 
माणिक बन्दोपाध्याय जैसे लेखको के उपन्यास सामने आए | 
“धर्मयुग" और “साप्ताहिक हिन्दुस्तान” जैसी पत्रिकाओं ने इस 
कड़ी को बनाए रखा। साहित्यिक पत्रिकाएँ तो अपना योगदान 
करती ही रहीं और एक दिन हम मलयालम के कतबी शिवशंकर 
पिल्‍्लै और मुहम्मद बशौर जैसे लेखकों के उपन्यास से भी 
परिचित हुए। तेलुगू, तमिल, कन्‍नड भाषाओं की ओर भी 
हमारी खिड़की खुली और एक दिन एक ऐसी नई स्थिति भी 
बनी कि उडिया की प्रतिष्ठा राय, शकुन्तला पंडा, यशोधरा 
मिश्र जैसी लेखिकाएँ भी हमारे लिए नई नहीं रहीं। बगला 
के शंखधोष, सुनील गॉगुली और शक्ति चट्टोपाध्याय जैसे 
रचनाकार हिन्दी में भी आ गए तो उधर पंजाबी के पाश और 
सुधीर पातर हिन्दी के बन गए, यहाँ तक कि हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाओं में पच्चीस-तीस वर्ष की आयु वर्ग के 


भारतीय भाषाएँ और हिन्दी अनुवाद 


रचनाकारों की रचनाएँ भी हम पढ रहे है। यही हिन्दी 
अनुवाद की नई दिशा है | 

आज हिन्दी में अनुवाद को “रायलटी” की आवश्यकता 
है जो दोयम दर्जे का कार्य है । ऐसी बहुत कम प्रकाशन सस्थाएँ 
है जो अनुवादक को रायल्टी देने को उद्यत हों। उन्हे तो 
एकमु$त पारिश्रमिक का ही प्रावधान है और अभी भी उसे 
मशीनी काम माना जाता है। इस दृष्टि से साहित्य अकादमी 
ने अनुवादो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था करके अच्छा 
काम किया है और इससे अनुवादक के तिए प्रोत्साहन, प्रशंसा 
और स्वीकृति सतोष की कई सुविधाएँ जुटाई गई परन्तु 
अनुवादक और अनुवाद कार्य को पूरी गरिमा मिलनी आज 
भी शेष है। कुछ अन्य प्रशासको ने भी अनुवाद की दिशा में 
अपना अमूल्य योगदान दिया है किन्तु स्वतः स्फूर्ति और मात्र 
रचनात्मक सुख के लिए किए गए अनुवादो के धरातल अभी 
शेष है। लेखक, कवि, अनुवादक इस सुख के लिए प्रयासरत 
है पर, ऐसे कार्य के लिए प्रोत्साहित-प्रकाशित-प्रशंसित करने 
वाली सस्थाओं की आज भी कमी है। साहित्य अकादमी की 
पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य इस दिशा मे लम्बे समय 
से प्रयासरत है और समय-समय पर इसने भारतीय भाषाओ 
से सम्बद्ध लेखको, अनुवादको के विशेषांक भी निकाले है। 
साक्षात्कार “विपाशा” जैसी पत्रिकाओ में छिटपुट अनुवादो के 
लिए स्थान भी बना है। समाचारपत्रो के रविवारीय स्तभ भी 
इस ओर सराहनीय प्रयास है। 

अनुवादक के नाम और कार्य को आज प्रोत्साहित करने 
की आवश्यकता है | ऐसे व्यक्तियों जो सामान्यतः अनुवाद नहीं 
करते किन्तु कर सकते है को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 
बम्बई से प्रकाशित आर डी .वी आईं. की पत्रिका “विकास 
प्रभा” ने ऐसा सराहनीय प्रयास किया भी और उसने अपने 
अधीनस्थ कर्मचारियों तथा अधिकारियों से अच्छे अनुवाद 
कराए। अनुवाद सम्बन्धी परिचर्चाएँ भी आयोजित कीं, किन्तु 
प्रकाशन ग॒हों ने अभी भी योजनाबद्ध तरीके से स्तरीय अनुवाद 
का काम नहीं अपनाया है। एक समस्या और है, हिन्दी में 
अधिकाश अनुवाद भारतीय भाषाओं से आ रहे है, परन्तु हिन्दी 
से उन भारतीय भाषाओं मे नहीं जा पा रहे है। बंगला से 
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जितने अनुवाद हिन्दी में हुए है क्या उसी अनुपात में हिन्दी 
से बगला में हो पाए हैं ? यह आदान-प्रदान इसलिए आवश्यक 
है कि जब बंगला भाषी अनुवादक हिन्दी से बगला में अनुवाद 
करेंगे तब स्वय बंगला से हिन्दी मे अनुवाद करने वाले 
व्यक्ति स्वतः प्रस्तुत हो जाएँगे। यही स्थिति अन्य भारतीय 
भाषाओं के लिए भी होगी। फलतः साहित्य अकादमी के 
अनुवाद पुरस्कार समारोह में अन॑तमूर्ति ने याद दिलाया था- 
“उत्तर भारत मे दक्षिण की भाषाएँ सीखने की ललक कम 
दिखलाई पड़ती है।” कारण, अगर कोई हिन्दी भाषी स्वय 
दक्षिण की किसी भाषा से अनुवाद करेगा तो उसकी 
गुणवत्ता कुछ और होगी और यही हिन्दी के लिए “शुभ दिन” 
भी होगा। 

अनुवाद एक रचनात्मक कार्य है इसलिए इसका कोई 
सर्वमान्य नियम नहीं है और यह अनुवादक से नई अपेक्षाएँ 
रखता है | अधिकाश रचनाकार विश्व मे अनुवाद आनन्द के 
लिए करते हैं और कई बार लाचारी में अपनाए गए अनुवाद 
कार्य को एक नई दिशा व मोड देते है। बोरिस पास्तरनाक 
को एक समय जीविका के लिए अनुवाद करने पडे थे किन्तु 
शेक्सपीयर और रवीद्ननाथ के अनुवादो के कारण उनकी 
निष्ठा और रचनात्मकता ऐसी झलकी कि वे रचनात्मक 
अनुवादक बन गए। बंकैम और शरत्‌ के समय हिन्दी भाषी 
समाज को उन अनुवादो मे सीधी रुचि नहीं थी किन्तु उन 
अनुवादो से पाठक समाज लाभान्वित न हुआ हो, ऐसी बात 
भी नहीं थी, फिर भी सच्चाई यह है कि अनुवादों के विषय 
में अनुवाद और पाठक के बीच जो असामान्य दूरी है, उसका 
भी ध्यान अनुवाद संबधी चर्चा मे रहना चाहिए क्योकि भाषाओं 
के बीच अनुवाद ही पुल बनाता है। 

अनुवाद के संबंध में पाठकों के संसार की जॉच-परख 
आज आवश्यक है क्योंकि इतने अनुवादों के पश्चात्‌ भी आज 
तक साहित्य ससार में अनुवादो के आलोचनात्मक विश्लेषण 
की कोई सार्थक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अनूदित पुस्तकों 
की जो समीक्षाएँ हैं, उनमें भी अनुवाद कार्य में प्रायः कम 
टिप्पणियां रहती हैं क्योंकि साहित्य चर्चा में आज भी अनूदित 
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मानव को सामाजिक जीवन में सफल होने के लिए शिक्षित होना 
अनिवार्य है। इस तथ्य को सभी विद्वानों ने एकमत से स्वीकार 
किया है। समय-समय पर विभिन्‍न विद्वानों, विचारकों और 
समाज सुधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए शिक्षा-दर्शन ने समस्त 
शिक्षा प्रणाली को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। 
इसी क्रम में लेखक ने प्रस्तुत लेख में डॉ. एनी बेसेस्ट के 
शिक्ष-वर्शन का विस्तार से वर्णन किया है। श्रीमती एनी बेसेन्ट 
ने शिक्षा के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनके 
अनुसार शिक्षा के छारां बालंक को धारीरिक सुख छोड़कर 
आध्यात्मिक सुख की अनुभूति कराना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 
होना चाहिए। इन्होंने शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास का 
साधन माना है| 

हिनपनकनलक्जाय५ ० कनकन-ननननननननतिननन न-लन +++++3+/+#/#धिएण जखऊक्‍ निि»3निनिभिनाननननगनन जन 


डॉ, श्रीमती एनी बेसेन्ट का जन्म सन्‌ १847 में लंदन 
के एक धनी आइरिश परिवार में हुआ था । इनके माता-पिता 
धार्मिक विचार के थे और इसी धार्मिकता का असर इन पर 
भी पडा | इनकी रुचि बाल्यावस्था से ही धार्मिक पुस्तकों के 
भ्रध्ययन के प्रति थी। जीवन की समस्याओं के विषय में ये 
एक दार्शनिक की भांति कल्पना एवं विचार किया करती थीं। 
श्रीमती बेसेन्ट 893 ई, मे ब्रह्मवदादी समाज (8080/॥- 
08। 50069) की सदस्य बनकर भारत आईं। भारत में 
आकर इन्होने हिन्दू धर्म एवं सस्कृति का अध्ययन किया और 


समाज के लोगों से सम्पर्क किया। इनका ऐसा विश्वास था 
कि हिन्दू धर्म एवं सस्कृति पाश्चात्य धर्म सस्कृति से श्रेष्ठ है। 
इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रगट करते हुए इन्होंने लिखा 
है- “भारतीय दर्शन ही सभी पश्चिमी देशों के दर्शनों की 
आधारशिला है, भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता की मातृभूमि 
है और संसार की सभ्यता का स्रोत है।” इनका भारतीय हिन्दू 
धर्म के प्रति अगाध प्रेम था, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू धार्मिक ग्रथो 
के प्रति बडा अनुराग था। विदेशी महिला होते हुए भी भारत 
को अपनी मातृभूमि समझकर इन्होंने इसकी सेवा की | भारत 
के रीति-रिवाज, आचार-विचार को हृदय से अपनाया । वेदान्त, 
गीता, रामायण आदि ग्रंधों का अध्ययन किया। गीता का अंग्रेजी 
पे अनुवाद भी किया । वैदिक धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया | 
हिन्दू धर्म एव संस्कृति के विकास के अतिरिक्त शिक्षा, 
समाज-सुधार एवं राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने अनेक कार्य 
किये। 

इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू 
कलिज की स्थापना हुईं। यही विद्यालय आगे चलकर पंडित 
मदन मोहन मालवीय के प्रयास से “बनारप्त हिन्दू 
विश्वविद्यालय” के रूप में विकसित हुआ । 

डॉ. एनी बेसेन्ट सन्‌ 907 में थियोसोफिकल सोसायटी 
की अध्यक्षा चुनी गई और आजीवन इस पद पर रहकर इन्होने 
देश एव विदेश में हिन्दू धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का प्रसार 
किया। 

डॉ. एनी बेसेन्ट ने सन्‌ 93 से ही भारतीय राजनीति 
में भाग लेना प्रारम्भ किया दैनिक पत्र “न्यू इडिया” के माध्यम 
से बड़ी निर्भीकता के साथ इन्होंने भारत को स्वशासन देने 
की मांग को सरकार के सम्मुख रखा। इनकी रुचि कांग्रेस 
पार्ट मे भी थी। इसीलिए इनको सन्‌ 98 में भारतीय कंग्रेस 
का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गाधी जी ने इनके सम्बन्ध 
में कहा था- “जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक श्रीमती 
एनी बेसेन्ट की भव्य सेवाओ की स्मृति भी अमर रहेगी । इन्होंने 
भारत को अपनी दत्तक मातृभूमि स्वीकार कर इसके प्रति 
अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।” 

जीवन के अतिम दिनों में ये शारीरिक रूप से क्षीण हो 
गई थी। ये थियोसोफिकल सोसायटी के केन्ध अदियार में रह 
रहीं थी। यहीं पर सन्‌ 932 में 85 वर्ष की आयु में इन्होने 
ससार से महाप्रस्थान किया। 


[6 
जीवन दर्शन 


* एनी बेसेन्ट स्वभावत्तः धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। इनका धर्म 
के प्रति बहुत अनुराग था। इसी कारण इन्होंने भारतीय धर्म 
एवं संस्कृति का अध्ययन किया। अपने जीवन दर्घन में हिन्दू 
धर्म को आत्मप्तात्‌ किया। साध ही इनका भारतीय 
वेदान्त-दर्शन मे गहरा विश्वास था। अपने भाषण में इन्होने 
एक बार कहा था- “भारतीय सभ्यता की विचित्रता इस तथ्य 
में है कि इसकी रचना अध्यात्मिक उद्देश्य से हुई है। इस 
देश के सामाजिक जीवन के संगठन का भी उद्देश्य अध्यात्म 
की प्राप्ति ही रहा है। इस देश के कण-कण में अध्यात्म की 
भावना व्याप्त है और यहाँ के जीवन से धर्म को किसी भी 
दशा में अलग नहीं किया जा सकता है।" 


, शिक्षा दर्शन 


एनी बेसेन्ट की आस्था वेदांत-दर्शन में थी, इसलिए ये 
जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति मानती थीं। बालक में 
शारीरिक आनन्द का लक्षण जन्मजात विद्यमान रहता है। 
बालक को शारीरिक सुख छोडकर आध्यात्मिक सुख की 
अनुभूति कराना ही एनी बेसेन्ट का शिक्षा दर्शन है। 


शिक्षा सम्बन्धी विचार 


(क) शिक्षा का अर्थ : एनी बैसेन्ट के मतानुसार, शिक्षा का 
तात्पर्य “मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियों एवं क्षमताओं 
को विकसित और प्रशिक्षित करना है।” इन्होंने शिक्षा 
को बालक के सर्वांगीण विकास का साधन माना है । बालक 
को जो भी ज्ञान प्रदान किया जाए वह उसके जीवन से 
सम्बन्धित हो। इससे उसका वैयक्तिक एवं सामाजिक 
विकास समन्वितरूप से हो सकेगा। शिक्षा द्वारा बालक 
को आन्तरिक क्षमताओं को, उसकी प्रकृति के अनुरूप 
प्रत्येक पहलू को अभिव्यक्त करना है, अर्थात्‌ उसे 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, चारित्रिक, 
नेतिक एव आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोणो से विकसित 
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करना है जिससे वह सामाजिक जीवन में सफल हो सके। 

इस प्रकार इन्होने शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना 

है जो व्यक्ति के विकास के साथ-प्ताथ आध्यात्मिक जगत 

से उसका सम्बन्ध स्थापित कराती है। 

शिक्षा द्वारा बालक को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया 
जाता है। अतएव एनी बेसेन्ट शिक्षा को सैद्धांतिक रूप में 
विज्ञान मानती हैं। बालक की अन्तर्निहित शक्तिया न्ञानेद्धियों 
के माध्यम से वातावरण के सम्पर्क में आती हैं, तत्पश्चात्‌ 
वे जागृत होती हैं और उसमें ज्ञान प्रज्ज्वलित हो उठता है। 

ये शिक्षा और सस्कृति में भी घनिष्ठ सम्बन्ध मानती हैं। 
इनका विश्वास है कि -- “शिक्षा सस्कारों का सगठन है ।” 
शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने आचार-व्यवहार में परिवर्तन एवं 
परिमार्जन लाता है और व्यक्ति बनता है। 


(ख) शिक्षा के उद्देश्व : एनी बेसेन्ट ने शिक्षा के 4 मुख्य उद्देश्य 
बतायें हैं- 

।. शारीरिक विकास : शरीर सभी कार्यो का साधन है, 
अतएव इसे हृष्टपुष्ट रबना आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य शरीर का पूर्ण विकास करना है जिससे वह 
मानसिक, नेतिक एवं धार्मिक कार्यों को भलीभांति सम्पादित 
कर सके। | 

2 मानसिक विकास : मानसिक शिक्षा द्वारा छात्रों में 
निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, तक, निर्णय, आत्माभिव्यक्ति आदि 
शक्तियों का बौद्धिक स्तर ऊपर उठता है। 

3. नैतिक विकास : इसके अतर्गत सयोग शक्तियों का 
विकास एवं प्रशिक्षण किया जाता है। इससे बालकों में सदगुणों 
का विकास होता है। सदगुणों के अतर्गत प्रेम, त्याग, सहयोग, 
सहानुभूति, कर्लव्यपरायणता, उत्तरदायित्व की भावना आदि 
सम्मिलित हैं। नेतिक विकास का तात्पर्य है कि व्यक्ति मन, 
वचन एवं कर्म में स्तामजस्थ स्थापित करना जान जाए। 

4 धार्मिक विकास : एनी बेसेन्ट के जीवन का आधार 
ही धर्म है। बालकों में धार्मिक भावना जागृत कर ईक्षवर में 
विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है | शारीरिक, मानसिक एवं 
नेतिक विकास हो जाने पर बालक मे आध्यात्मिक विकास स्व॒तत' 
हो जाता है। 


डॉ एनी बेसेन्ट का शिक्षा-दर्शन 


(ग) शिक्षा की पाठ्यवर्या : डॉ. एनी बेसेन्ट ने शिक्षा प्राप्त 
के तीन काल माने है। इन्होंने छात्रों की आयु के अनुसार 
निम्नलिखित पाट्यक्रम निर्धारित किया है- 

।. प्रथम काल | (। से 5 वर्ष तक) वास्तव में यह 
समय शारीरिक प्रशिक्षण का है| ज्ञानेद्धियों एव कर्मेद्लियो के 
विकास के लिए पाठ्यक्रम मे शारीरिक क्रियाओं (चलना, 
फिरना, उठना, बैठना) खेलकूद, व्यायाम, भाषा गीत, गणित 
आदि विषयों को रखा। इस काल में शिक्षा का माध्यम खेल 
होना चाहिए। यह शिक्षा घर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। 

प्रथम काल ॥ (5 से 7 वर्ष तक) -- यह शिक्षा प्राइमरी 
। (अ) एवं (ब) के लिए है ।इस समय के पाठ्यक्रम में मातृभाषा, 
गणित, खेल-कूद, स्वास्थ शिक्षा आदि को सम्मिलित किया गया 
है | बालको के नैतिक विकास के लिए उन्हें महापुरुषों की कथाए 
सुनानी चाहिए | 

2 द्वितीय काल | (आयु 7 से 0 वर्ष तक) -- यह 
स॑वेगों के प्रशिक्षण का समय है। इस काल में कक्षाओं 
2, 3, एव 4, की पढाई की व्यवस्था है। पाठ्यक्रम में भाषा 
आदि विषयो को महत्व दिया गया है। 

द्वितीय काल ॥ (आयु 0 से 44 वर्ष तक) -- इस काल 
के अतर्गत कक्षा 5, 8, 7 एवं 8 की पढाई की व्यवस्था है। 

इस अवस्था पर छात्रों के संवेगों में चंचलता रहती है 
और ये सवेग मानसिक शक्तियो की प्रभावित करते हैं। इस 
स्तर पर मातृभाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी, पालि, अग्रेजी, 
गणित, सामाजिक विषय, कला-कीशल आदि विषयो का 
समावेश होना चाहिए। 

3. तृतीय काल | (आयु 44 से १6 वर्ष तक) -- यह 
काल मुख्यत' मानसिक शिक्षा का है। यहां हाई स्कूल की 
कक्ष 9 एव 0 की व्यवस्था है। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम की 
4 भागो में बाटा गया है। 

क सामान्य हाई स्कूल (साहित्यिक वर्ग) -- इसमे 
मातृभाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी, पालि, अंग्रेजी, भारत तथा 
इग्लैण्ड का इतिहास, भूगोल आदि विषय रखे गए है। 

सामान्य हाई स्कूल (वैज्ञानिक वर्ग) -- इसमें मातृभाषा, 
अग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित को रखा 
है। 
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ख. वाणिज्य हाईस्कूल -- इसके अंतर्गत विदेशी भाषा, 
व्यवसाय के रूप, बुक-कीपिंग, व्यापारिक गणित, टाइपराइटिंग, 
आशुलिपि आदि विषयों को रखा गया है। 

ग टेक्निकल हाईस्कूल -- इसमे मातृभाषा, अग्रेजी, 
भौतिक व रसायन विज्ञान, इजीनियरिग यन्त्र-विद्या, विद्युत-ज्ञान 
एवं औद्योगिक इतिहास आदि विषय रखे गये हैं। 

घ कृषि हाई स्कूल -- इसमे मातृभाषा, सस्कृति, अरबी, 
फारती, ग्रामीण इतिहास, भूगोल, गणित, हिसाब, कृषि 
प्रयोगात्मक कार्य, भौतिक व रसायन विज्ञान, प्रकृति विज्ञान 
एव उद्यान कला आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। 

तृतीय काल ॥ (आयु 6 से 2॥ वर्ष तक) -- यह उच्च 
शिक्षा का काल है। इस पाठ्यक्रम को दो स्तरों में विभाजित 
किया गया है- 

क. स्नातकीय पाठ्यक्रम -- यह शिक्षा विश्वविद्यालयो 
द्वारा दी जानी चाहिए। यह पाठ्यक्रम 6 से 9 वर्ष के छात्रों 
के लिए है और इसके अन्तर्गत साहित्यिक, वैज्ञानिक, वाणिज्य, 
तकनीकी, कृषि आदि से सम्बन्धित विषयों की शिक्षा दी जानी 
चाहिए । 

ख. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम -- यह काल 9 से 2 वर्ष 
तक का है | स्नातकीय पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन इस स्तर 
पर किया जाता है। 


(घ) शिक्षण-विधि : एनी बेसेन्ट के मतानुसार, ऐसी शिक्षा 
पद्धति अपनाना चाहिए, जिससे छात्रों का विकातत स्वाभाविक 
एवं क्रमिक रूप से हो सके। वे रटने की विधि के पक्ष में 
नहीं थीं। शिक्षण में निम्नलिखित विधियों का इन्होंने अनुमोदन 
किया है -- 

।, निरीक्षण विधि -- प्राय. बालक का जन्मजात स्वभाव 
होता है कि वह प्राकृतिक एव भौतिक वातावरण का निरीक्षण 
करता है। निरीक्षण के फलस्वरूप ही उसकी ज्ञानेन्द्रियों का 
विकास होता है। 

2. क्रिया विधि -- बालक के शारीरिक एव मानसिक 
विकास के लिए खेलकूद तथा व्यायाम जैसी क्रियाओ को करने 
का अवसर बालक को दिया जाना चाहिए । कृषि, उद्योग आदि 
विषयों की शिक्षा (जिनसे मानप्तिक विकास होता है) में भी 
क्रिया विधि को अंपनाना चाहिए। 
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3 निर्देश विधि -- प्रायः बच्चे अपरिपक्व रहते हैं। 
अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें निर्देशन देता रहता 
है। इससे उनका मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। 

4, अनुकरण विधि -- प्रायः बच्चों की सामान्य प्रवृत्ति 
होती है कि वह अपने से बड़ो की नकल करता है | अनुकरण 
दारा उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। इसलिए 
अध्याषक को अच्छे गुणों का प्रत्यक्ष उदाहरण उनके समक्ष 
प्रस्तुत करना चाहिए। 

5 व्याख्यान विधि -- उच्च कक्षाओं के पढाने में इस 
विधि का प्रयोग लाभप्रद होता है। 

6 स्वाध्याय विधि -- उच्च स्तर की कक्षाओं में स्वाध्याय 
विधि द्वारा शिक्षा-प्राप्ति पर बत्त देना चाहिए। इसमें चिन्तन, 
मनन आदि शामिल है। 

7. प्रयोग विधि -- विज्ञान, तकनीकी, कलाकीशल्, 
गृह-विज्ञान एवं व्यावसायिक विषयों की शिक्षा प्रयोग विधि पर 
आधारित होनी चाहिए। 


(ड) छात्र, अध्यापक, विद्यालय 
छात्र ' छात्र को शिक्षा उसकी आयु, योग्यता एवं अभिरुचि 
के अनुकूल देनी चाहिए। इसलिए एनी बेसेन्ट ने शिक्षा के 
तीन स्वाभाविक काल बताए हैं और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम 
भी निर्धारित किया है। विधार्थी को अपना जीवन चार बातों 
पर केन्द्रित रखना चाहिए- सेवा, स्वाध्याय, सरलता और 
आत्म सयम। 
अध्यापक * अध्यापक की स्वयं चरित्रवान होना चाहिए। उसे 
प्राकृतिक नियमों से अवगत रहना चाहिए । अध्यापक को ज्ञान 
में पूर्ण, आतज्ञानी और सत्य का बोध कराने वाला होना 
चाहिए | 

एनी बेसेन्ट ने शिक्षा-प्राप्ति के त्तीन स्वाभाविक काल 
बताए है। प्रथमकाल- जन्म से सात वर्ष तक का। यह मुख्य 
रूप से 'शारीरिक शिक्षा” का काल है। 5 से 7 वर्ष तक के 
बालकों के लिए प्राइमरी कक्षा । (अ) एवं (ब) मे पढ़ाने की 
व्यवस्था है | यहाँ पर बालकों की ज्ञानेद्धियों को प्रशिक्षित किया 
जाता है। द्वितीय काल- 7 से 4 वर्ष तक का। इस काल 
में छात्रों के 'सवेगों' को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तृतीय 
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काल- 4 से 2॥ वर्ष तक का। यह मुख्य रूप से 'मानसिक 
विकास' का काल है | अतएव इस स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों 
एवं विश्वविद्यालयों का दागित्व है कि वे छात्रों में विचार, 
कल्पना, तर्क चिन्तन आदि शक्तियों को अधिकतम करने का 
अवसर प्रदान करें ताकि विद्यार्थी यहाँ से निकलकर समाज 
मे अपने को अच्छी तरह समायोजित कर सकें। 


(च) अनुशासन : एनी बेसेन्ट दमनात्मक अनुशासन में 
विश्वास नहीं रखती थीं। ये आत्मसंयम द्वारा स्वशासन तथा 
आत्मनियंत्रण के पक्ष में थीं। विद्याथी एवं अध्यापक दोनों को 
अनुशासित होना चाहिए | प्रेम, सहानुभूति, सद्व्यवहार, चरित्र, 
बल आदि गुणों के विकसित हो जाने पर बालक स्वत 
अनुशासित हो जाएगा। 


शिक्षा में योगदान 


एनी बेसेन्ट शिक्षा को व्यक्ति के विकास का साधन मानती 
थीं। इनकी संकल्पना थी कि किसी भी देश का कोई भी नागरिक 
विदेशी शिक्षा योजना के अतर्गत पूर्ण रूप से' विकसित नहीं 
हो सकता | अत्तएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश की अपनी 
राष्ट्रीय शिक्षा योजना हो और राष्ट्रीय शिक्षा योजना द्वारा 
प्र्येक व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक विकास हो। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा योजना में 
भारतीय आदशों को समाहित किया जाए। जब व्यक्ति का 
विकास होगा, तभी राष्ट्र का भी उत्थान होगा | इन्हीं सब बातों 
को ध्यान मे रखते हुए एनी बेसेन्ट ने भारत के लिए एक 
राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई, जिसकी सामान्य रूपरेखा 
निम्नलिखित ढंग की थी -- 


क. सर्व-साधारण के लिए शिक्षा (सार्वजनिक शिक्षा) 


प्रारम्भिक शिक्षा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए । 
सहकारी आंदोलन द्वारा सर्व-साधारण में शिक्षा का 
प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए और जीवन से सम्बन्धित सभी 
विषयो की शिक्षा दी जानी चाहिए। 


हो एनी ब्रेसेन्ट का शिक्षा-दर्शन 
व. पिछड़े वर्ग की शिक्षा 


आर्थिक कठिनाई के कारण बहुत से लोग पढ़-लिख 
नहीं पातें। एनी बेसेन्ट ने इन्हे पिछड़े वर्ग के अतर्गत रखा 
है। इसकी सख्या भारत की सम्पूर्ण जनसख्या का छठा भाग 
है। वे गष्ट्र के आधार है, जो गरीबी के कारण अशिष्षित रह 
जते हैं । इन्हें शिक्षित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस 
वर्ग के लोगो की भी सफाई, पढना, लिखना, नेतिकता आदि 
की शिक्षा दी जानी चाहिए । 


ग, प्रौढ़ शिक्षा 


प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए रात्रि में प्रौढ़ पाठशाज़ाओं 
की य्यवस्था आवश्यक है | प्रौढ् शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है 
कि जो थक्ति दिन में इधर-उधर कार्यरत हैं, वे सायंकाल अपने 
उत्थान के तिए प्रौढ़ पाठशा्ाओं मे जाकर पढ सकें, सामाजिक 
गतिविधियों की उनको जानकारी हो सके और वे भी समाज 
के उपयोगी सदस्य बन सकें। 


प, स्त्री विक्षा 


स्त्रियों को पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित विषयों की 
शिक्षा देनी चाहिए। एनी बेसेन्ट ने बालिकाओं की शिक्षा को 
चार भागे मे बांट है -- 

। धार्मिक एव नैतिक शिक्षा -- भारतीय आदर्श नारियों 
के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। 

2, शारीरिक विक्षा -- शारीरिक विकास के लिये शारीरिक 
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शिक्षा के अतर्गत खेलकूद, व्यायाम, दैनिक जीवन के 
पारिवारिक कार्य सम्मितित होने चाहिए। 

3 कलात्मक शिक्षा -- इसके अतर्गत, संगीत, चित्रकला, 
सिलाई, कढाई बुनाई अन्य कला-कीशल सिखाना आदि | इससे 
अवकाश के समय का सदुपयोग हो सकेगा। 

4 साहित्यिक शिक्षा -- जो लड़किया तीव्र बुद्धि की हों, 
उन्हें भाषा, साहित्य, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति आदि 
विषयों की शिक्षा दी जाए। 


ड. राष्ट्रीय शिक्षा और मातृभाषा 


एनी बेसेन्ट ने मातृभाषा की शिक्षा पर विशेष बल दिया। 
देश की पाठशाताओं, विद्यालयों एव विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
का माध्यम मातृभाषा हो। अंग्रेजी भाषा द्वितीय भाषण के रूप 
में पढ़ाई जाएं। इसके अतिरिक्त, संस्कृत तथा अरबी भाषा 
का अध्ययन भी आवश्यक है। 

गाँव वालों के विकास के लिए सामान्य शिक्षा के स्ताप-साथ 
कृषि एव उद्योग की भी शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। 


च. धार्मिक शिक्षा 


एनी बेसेन्ट धियोम्तीफिकल सोप्ताइटी के सदस्य के रूप 
में भारत आई थी | वह धियोसोफिस्ट थीं। थियोसाफी को एक 
प्रकार का "ज्ञान-धर्म" माना गया है अर्थात धियोत्ताफी वह 
शिक्षा है, जहाँ धर्म एव ज्ञान का समन्वय है| इनका विश्वास 
था कि धार्मिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति को नैतिक, आध्यात्तिक और 
कर्तव्यपरायण बनाया जा सकता है। 


पर्यावरण के प्रति जागरूकता 
एक महती आवश्यकता 


मालती मिश्र 
शि.वि. श्री दुर्गा जी स्नातक महाविद्यालय 
चण्डेश्वर, आजमगढ़- 27628 





भारतीय संस्कृति में अत्यन्त प्राचीनकाल से ही प्रकृति व 
पर्यावरण की महत्ता को सर्वोपरि माना गया है। परन्तु आधुनिक 
युग में मनुष्यों ने स्वार्थवश वनों की अंधाधुन्ध कटाई करके 
पर्यावरण व प्रकृति को नुकसान पहुँचाया है। आज की सबसे 
गंभीर समस्या प्रदूषित पर्यावरण है। यह न केवल भारत बल्कि 
विश्व के अन्य देशों के समक्ष भी गभीर समस्या के सूप में 
उपस्थित है | पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा व प्रवूषणमुक्त बनाने 
हेतु समय-समय पर सरकार द्वारा कई परियोजनाओं का भी 
गठन किया जाता है। प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखिका ने 
प्रदूषित पर्यावरण की समस्या के कारणों पर प्रकाश डालते हुए 
शिक्षा को ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एकमात्र साथन 
माना है। पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण पर अंकुश, पशु-पक्षियों का 
सरक्षण, ओजोन परत की सुरक्षा आदि को तभी सुनिश्चित 
किया जा संकता है जबकि शिक्षा और जनसम्पर्क व जनसचार 
के सभी माध्यमों द्वारा इस ओर जन जागरण का कार्यक्रम 
विश्वव्यापी स्तर पर प्रभावी किया जाए ताकि यह सैद्धांतिक 
स्तर से निकलकर आचरण स्तर पर व्यवहारिक रूप में प्रकट 
हो। 
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ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले राजा प्रथु ने इस 
/ 'रित्री रूपी गौ का दोहन करके इसे धन-धान्य से समृद्ध 
कुर दिया था। राजा पृथु के नाम पर ही इस धरती का नाम 
पृथ्वी पडा है। पृथु और पृथ्वी की कहानी बड़ी रहस्यमय है। 
उन्होंने जहाँ पृथ्वी से धन-धान्य, वनस्पति, खनिज आदि 


विविध सामग्री प्राप्त की, वहीं उसको माँ मानकर उसका पोषण 
भी किया। 

किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ हमारा व्यवहार इस बात 
पर निर्भर करता है कि हमारी उसके प्रति धारणा कैसी है ? 
भारतीय सस्कृति में अत्यन्त प्राचीनकाल से ही प्रकृति और 
उसके द्वारा सृजित पर्यावरण के पोषक स्वरूप की उपासना 
की गई है। धरती को यहाँ माता माना गया है। नदियों को 
देवता स्वरूप मानकर उनकी यहाँ उपासना की गई है। ऋग्वेद 
मे विषाश और शुतुद्रि नदियों को दो श्वेत गौओं के रूप में 
स्वीकार किया गया है, जो किनारों रूपी बछडों का पोषण करती 
हुई अपने धर की ओर अग्रसर होती हैं। हमारी सदैव से 
यही कामना रही है कि प्रकृति एव पर्यावरण हमारे अनुकूल 
रहें | ऋग्वेद में कामना की गई है . “गायें बहुत दूध देने वाली 
हों, पृथ्वी विविध सम्पदाओ से परिपूर्ण हो, बादल समय पर 
वर्षा करे और सभी लोगों के मन को आनन्दित करने वाली 
हवाएँ बहे |” 

पर्यावरण के प्रति जिस समुवाय का ऐसा लगाव हो, जो 
पृथ्वी को माता और आकाश को पिता के रूप में देखता हो, 
जो अनल एवं अनिल में अपने आराध्य देवताओं के 
कल्याणकारी स्वरूपों को दूृढ़ता हो, जिसने जल के स्त्रीतों को 
पयस्विनी के रूप में देखा हो, वह पर्यावरण को लूट नहीं सकता | 
वह पर्यावरण को गौ रूप में दुह सकता है, उससे अपनी 
सुख-समृद्धि बढ़ा सकता है लेकिन उसकी हत्या नहीं कर सकता । 

परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि पर्यावरण के पोषक स्वरूप 
को आज हम भूल गए है। हमारी शिक्षा पर्यावरण के अध्ययन 
की बात तो करती है किन्तु हमारे मानव को पर्यावरण के प्रति 
संवेदनशील नहीं बनाती है | प्रकृति और पर्यावरण के परिरक्षण 
की हमारी कोई मनोवृत्ति भी नहीं है। आज हम प्रकृति के 
उपासक नहीं, उसकी सम्पदाओं के उपभोक्ता बन गए हैं। 
हमारे सभी क्रिया-कलाप अर्थतन्त्र के चारों ओर घूमते हैं । 
धन के सिवाय हम सब कुछ भूल चुके हैं। हम सारे के सारे 
वनों को काटकर अपने घरों को धन से भर देना चाहते हैं। 
हम खानों से सभी खनिज एक ही साथ निकाल लेना चाहते 
हैं। हमारी चले तो हम साश का सारा जल अभी पी लें और 
इस धरती की सारी उर्वरा शक्ति को चाट जाएं। हमारे लोभ 


पर्यावरण के प्रति जागरूकता एक महत्ती आवश्यकता 


की कोई सीमा नहीं रही है। हमने प्रकृति रूपी गौ का दोहन 
इस सीमा तक कर लिया है कि उसके स्तनों से अब दूध के 
स्थान पर रक्त की धार नि.सृत होने लगी है और हम इतने 
मदमस्त हो गए हैं कि उस एक धार को अमृत समझने तगे 
है। खून हमारे मुँह लग गया है। 

प्रकृति के प्रति हमारे वैमनस्य से उत्पन्न कुछ समस्याओं 
की चर्चा करना यहाँ उचित होगा। ये हैं . 


। संसाथनों की समाप्ति 


यह सर्वविदित है कि हमारी जनसंख्या बडी तेजी से बढ़ 
रही है। ऐसा अनुमान है कि सन्‌ 2000 ३. तक विश्व की 
जनसख्या लगभग 7 खरब हो जाएगी। इस बेतहाशा बढती 
जनसंख्या की मॉग को पूरा करने में हम संभवत" सक्षम नहीं 
हो पाएगे, यदि जनसख्या पर हम नियंत्रण स्थापित करने मे 
सफल नहीं होते हैं। बढ़ती आबादी के कारण जगल करटते 
जा रहे हैं, बस्तियाँ बसती जा रही है। कृषि योग्य भूमि की 
कमी हो रही है । चूंकि प्राकृतिक ससाधन सीमित है अतः उनके 
दुरूपयेग की यही स्थितिं रही तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएगे। 
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में संसार भर 
की खेतिहर भूमि का लगभग एक तिहाई भाग नष्ट हो जाएगा। 
इसके अलावा जगलों की कटाई जिस तेज गति से हो रही 
है इसके फलस्वरूप इस सदी के अन्त तक उत्पादक वन आधे 
नष्ट हो जाएंगे। 


2. जगलों का समाप्त होना 


रूप और सौन्दर्य के प्रतीक जंगलों का अस्तित्व आज 
खतरे में है। घने छायादार वृक्ष हवा में घूमती और पेड़ों से 
गल॒बहियां करती हुई लताएं, चौकडी भरते हुए हरिन और 
परदमस्त चाल से चलते हुए हाथी सब मिलकर जंगलों को एक 
व्यक्तित्व देते हैं- अल्हड़ निराला और मदमस्त व्यक्तित्व | 
जगल का जब जी चाहा किसी झील के निर्मल पानी में अपने 
रूप को निहार लिया, जब मन में आया तो हवा के झूले में 
बिठाकर अपनी सुगन्ध को चारों ओर फैला दिया और यदि 
अतिथि सत्कार की इच्छा हुई तो कंदमूल फल का भोग सामने 
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रख दिया। जंगल अनुशासन को कभी भी भंग नहीं करता। 
हाँ, सभ्य कहे जाने वाले मनुष्य ने उसे अवश्य भग किया है | 
जब तक यह अनुशासन बना हुआ था, वनो की सस्कृति भी 
जीवित धी। परन्तु जब मनुष्य की लिप्सा जागी तो उसका कोई 
अन्त नहीं रहा। उसके जीभ के स्वाद ने सैकड़ो पशुओ की 
बलि ले ली। उसका मन किसी के सींग मे, किसी के दांतों 
में और किसी की खाल पे रमता गया और उधर गैंडों, हाथियों, 
गिलहरियों, खरगोशों और लोमड़ियों के वंश क्षीण होते गए। 
कई प्रजातियों तो संसार से लुप्त हो गई। कुल्हाड़ी के सत्य 
ने पेडों को उजाड दिया और गोली के सत्य ने सैकड़ों निरीह 
प्राणियों की जान ले ली। लिप्सा बढ़ती गई, जंगल कदते गए 
उसके सीने को चीरती हुई सड़के बनी, बस्तियों खडी हुई और 
कारखाने बनते चले गए | पशु-पक्षी आखिर कहाँ जाए। न नगर 
में सुरक्षा थी और न जंगल मे | जंगल के जलाशय भी प्रदूषित 
हो गए | प्रकृति संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय सघ ने रैड डाटा पुस्तक 
में विश्व के सकट्ग्रस्त जन्तुओं की सूची दी है जिसके अनुसार 
400 पक्षियों, 305 स्तनधारी जन्तुओं, 93 प्रकार की मछलियों 
के लुप्त होने का डर है | 


3 मौसमी परिवर्तन 


वातावरण मे कार्बबडाईआक्साइड की मात्रा बढ रही है | 
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि वातावरण में कार्बनडाईआक्साइड 
की मात्रा इसी प्रकार बढती रही तो अगले 30-40 वर्षों मे 
धरती के ताप में 5 डिग्री से ग्रे तक की अनावश्यक वृद्धि 
हो जाएगी। फलस्वरूप शीतोष्ण क्षेत्र रेगिस्तान हो सकते हैं। 
ध्रुवों की बर्फ पिघल सकती है जिससे जल प्लावन की संभावना 
हो सकती है अर्थात्‌ सागरों का तल ऊंचा हो जाणगा। 
फलस्वरूप ससार के कुछ नगर जलमग्न हो सकते हैं। 


4 धरती के रक्षा कवच का नाश 


हमारे वातावरण मे कुछ ऊंचाई पर ओजोन की एक परत 
है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणो से हमारी रक्षा करती है। 
ये घातक किरणें उस परत में अवशोषित हो जाती हैं और 
दोषमुक्त धूप हमें प्राप्त होती है। यदि सुरक्षा आवरण न होता 


0) भारतीय आधुनिक विक्षा-जुताई ।9) 


ते तमाम गीवधारी पुप ताग्रता और चचा बेस से पीड़ित पयवणके प्रति जागइ़कता विद्यातयों और कतेजों जी विष 
हे गते। अभी पता या है कि कह पे उद्योगों से गक् होनी चाहिए। इसे शिक्षा की एऐ प्रत्निया में समाहित कना 
होने वे साय खाकर कोर, भोगोन पद में. चाहिए 

फुँचकर साय प्रक्रिया से उसका क्षय के हैं। ऐस।.. शिक्षक माध्यम से अब हों प्यकरण का अध्यत्र मार 
अनुण है कि आते 40 मे में परी की भोगेन पट़ये है रहीं का है ब्ि तभी को विभिन सती में परयंदाण 
में कम से का 24 पे 30 प्रतिशत वी पति हो सकती है. की खा के हिए दूत कप का है। इस हेतु औपचारिक 
जे बचा कैंसर के सप में मानव तथा पशु को करत एच. .रिष्षा के प्रामिक जर पे उच्चतम स्तर तक पर्याकण के 
पके है तथा गे प्रभाव से वागमउत में पान हो सकता. खा की बह पर्यावाण अध्ययन विषय के अन्तर रखी जानी 


है तथा गौप्तम भी प्रभावत हो सकता है| चाहिए। अनैपवारिक वि, प्रौह शिक्षा आदि विभिन क्र 
में भी इससे सवंधित विषय-वस्तु पर व दिया गाने चाहिए। 
श्राण वा पा हि पही नहीं जीवन के प्रंेक शैत्र में कार्यरत सभी मनषों 


प्ाहिष, रेहियो, रेशीविजन और प्रचार-प्रसार के अच मापने 

'र्गवाण के प्रति मरृथ का मधुर तब शशापित करने. के माथम से यह से पहुंचाया जाना है कि उन्हें अपने 

का कर किन है किनु अपनगत नहीं प्ीय शिक्षा नीति. पर्यावाण के परष्षण के लिए सर्वेतोभावेन प्रयानशीत है 

(960 में भी कह गया है कि पर्गकाण के प्री जगझकता नहीं, औीततु कार्य होता है। केव पैद्धानिक स्तर पर 

पैग काने वी कु गत है और यह जाणकता कच्चों से ही नहीं आचाण के स्तर पर भी इस क्रियाशीएता की खत 
तक समाज के पी भय वर्गों और क्षेत्र में पहनी चाहिए। गाना है। 


सामान्य एवं अनुसूचित जाति के 
विद्यार्थीयों की भाषा अधिगम 
संबंधी समस्याएँ 


सुजाता साहा 

शोध छात्रा, 

शिक्षा संकाय (कमच्छा), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 2200 





भाषा जहाँ सम्प्रेषण का एक प्रमुख माध्यम है वहीं यह मानव 
जाति की सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का भी एक प्रमुछ आधार 
है। यह एक अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों 
में भी जहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही है विद्यार्थियों के लेखन 
में अनेक व्याकरण एवं रचना सम्बन्धी त्रुटियाँ पाई जाती हैं। 
यह स्थिति अनुसूचित जातियों के बच्चों में कदाचित और भी 
शोचनीय है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन को देखा जा सकता 
है जिसका पुख्य उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप 
सामान्य जाति एवं अनुसूंचित जाति के विधार्थियों की हिन्दी 
भाषा रचना सम्बन्धी उपलब्धि तथा भाषा रचना के विशिष्ट 
क्षेत्रों से सम्बन्धित उनकी समस्याओं का जातिगत चर के आधार 
पर तुलना करना है। अध्ययन के परिणाम यह दशाति हैं कि 
सामान्य जाति के विदोर्थियों की भाषागत उपलब्धि उल्लेखनीय 
नहीं है अपितु यह केवल औसत स्तरीय ही है। परन्तु अनुसूचित 
जाति के विधार्थियों ने इस दिशा में औसत से भी कम उपलब्धि 
प्रदर्शित की। 





"आठवीं कक्षा समाप्त करते-करते छात्रों को भाषा 
का शुद्ध रूप लिखना आ जाना चाहिए, जिससे उच्चतर 
माध्यमिक कक्षाओं में उनको मुहावरेदार और प्रांजल 
भाषा सिखाई जा सके तथा साहित्य के अध्ययन एव रचना 


की ओर उन्हें उन्मुख किया जा सके” (शुक्ल, रमापति “वर्तनी 
का महत्व”)। 

भाषा सम्प्रेषण का एक प्रमुख माध्यम तथा सभ्यता, 
सस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख आधार है। व्यक्तित्व के 
निर्माण तथा चिन्तन जैसी संज्ञानामक प्रक्रिया के प्रकाशन मे 
भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न सिर्फ गणितीय 
कौशल, भाषा-कौशल से सहसंबंधित है, अपितु स्तामान्य शैक्षिक 
उपलब्धि की गुणवत्ता भी भाषागत उपलब्धि की गुणवत्ता पर 
निर्भर है। 

उत्तर प्रदेश में राष्ट्र भाषा हिन्दी को मातृभाषा का भी 
स्थान प्राप्त है। राज्य के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक 
विधालयों में हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य विषय के रूप में 
होता है। अधिकांश विद्यालयों में यह शिक्षा के माध्यम के 
रूप मे भी स्वीकृत है। छात्रों के विचार स्पष्ट और सुबोध 
हों, आत्माभिव्यक्ति सुन्दर और स्वाभाविक हो, ज्ञान 
गहनतम एवं नवीनतम हो, उनके आचार-विचार सस्कृति के 
अनुकूल हों तथा उनकी रचना शक्ति विकसित हो--इन 
सबके लिए मातृभाषा का समुचित शिक्षण अनिवार्य हो 
जाता है। 

भारत में जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण का एक 
प्रमुब आधार है। सामाजिक सेगठन की रक्षा करने के साथन 
के रूप में विकसित जाति व्यवस्था, आज समाज की ही उन्नति 
में बाथक बन रही है। अनुसूचित जातियाँ, जाति सतोपान के 
अधोतल पर हैं । उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त तक उन्हें व्यक्तित्व 
विकास के समुचित अवसरों तथा वाछित सुख-सुविधाओं से 
वेच्रित रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ अनुसूचित जातियों 
के अधिकार-संरक्षण को संवैधानिक आवश्यकता के साथ ही 
सामाजिक उत्तरदायित्व भी माना गया है, किन्तु विभिन्‍न 
प्रावधानों के बावजूद वर्तमान स्थिति असंतोषजनक है। समाज 
का एक बड़ा अश होते हुए भी ये जातियां शैक्षिक, आर्थिक 
तथा सामाजिक दृष्टि से पिछडी हुईं हैं। विभिन्‍न अनुसूचित 
जातियों और एक ही अनुसूचित जाति के सदस्यों के मध्य 
अत्याधिक अप्तमानता है। 

निम्न जाति एव वर्ग के बच्चे अधिकांशतः हीनतर शैक्षिक 
उपलब्धि प्रदर्शित करते पाए गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में 
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निम्नतर सामाजिक, आर्थिक एवं सास्‍्कृतिक पृष्ठभूमि के 
साथ ही भाषा का दोपपूर्ण अधिगम भी एक कारण हो सकता 
है। भाषा ही वह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माध्यम है, जिसके द्वारा 
शिक्षक छात्रों तक सूचनाएँ सम्प्रेषित करता है। छात्र भी अपने 
अर्जित ज्ञान की अभिव्यक्ति भाषा के बिना नहीं कर सकते। 
हिन्दी भाषी क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम होने के बावजूद विद्याथियों 
के हिन्दी लेखन में अनेक व्याकरण एवं रचना सम्बन्धी चुटियाँ 
पाई जाती हैं। प्राथमिक स्तर पर ही इन त्रुटियों का निदान 
एवं निराकरण आवश्यक है। कक्षा सात, माध्यमिक शिक्षा का 
प्रथम चरण है| यदि इसी स्तर पर विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा 
अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर 
ली जाए, तो उन कठिनाइयों को शिक्षण विधि एवं रणनीति 
में वाछित सुधार लाकर दूर किया जा सकता है। व्याकरण 
की साधारण अशुद्धियों के सशोधन में ही अधिकाश समय 
चले जाने के कारण शिक्षकगण, छात्रों को भाषा की विविध 
शैलियों का परिच्रय नहीं दे पाते और न भाषा का प्राजल 
और परिष्कृत रूप ही सिखा पाते हैं। भावों के सस्कार 
तथा कल्पना के समुचित विकास का भी अवसर नहीं मिल 
पाता है। इस सदर्भ में विद्यालय में दिया जा रहा भाषा-शिक्षण 
कितना प्रभावशाली है, इसका परीक्षण करना प्रासगिक हो 
जाता है। 

शिक्षा के समान अवसर की पृष्ठभूमि में युगों से पद 
दलित अनुसूचित जाति की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के 
विषय में जानना आवश्यक हो गया है, ताकि उन्हें सामान्य 
जाति के समकक्ष लाया जा सके। भाषा शिक्षा का आधार है 
और इस क्षेत्र में दोनों जातियों के छात्र-छात्नाओ के बीच कया 
तुलनात्मक अन्तर है, यह उचित समय पर ज्ञात करना 
अत्यावश्यक है, ताकि वे भाषा-शिक्षण का अधिकतम लाभ प्राप्त 
कर विविध क्षेत्रों में अपनी क्षमता का समुचित विकास कर सकें, 
अन्यथा बीच में ही निरन्तर असफलताओं से निराश होकर स्कूल 
छोड़ने वाक़े विद्यार्थियों की संख्या बढती रहेगी और उनमें शिक्षा 
के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का अभाव रहेगा अनुसूचित जाति 
हमारे समाज का अभिन्‍न अग हैं । इस अग की उपयोगिता और 
प्रतिप्टा में वृद्धि हो, इसके लिए जरूरी है कि वे निर्बाध शिक्षा 
प्राप्त करें। अत, उन्हें शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त की 
जा गही भाषा का समुचित ज्ञान होता आवश्यक है। 
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दास एवं अन्य (970), दवे एवं दवे (977), मेहता 
एवं मोहित (973), देसाई (974), भार्गव (974), मदान 
(974), दास गुप्ता (975), साहू (977), अम्निहोत्री 
(979), नायर (980), सूर्मकान्ति (982), कुमार 
(983), जोशी (984), धागर (985) तथा देशपाष्डे 
(985) ने अपने शोधकार्यों में इस तथ्य की पुष्टि की कि 
निम्न जाति, वर्ग एवं सास्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे 
भाषागत दृष्टि से पिछडे होते है। जबकि राव (974) 
एवं सरसम्मा (984) ने भाषा पर वर्गगत एवं ग्रामीण/ 
शहरी पृष्ठभूमि के आधार पर सार्थक अन्तर नही पाया 
है। 

डेकीन्ड्रेल (92), बुहलर (93), टेन्पलिन (957), 
डॉकरेल (959), कॉल्विन (97) तथा रेबेका (976) ने 
निम्न वर्ग की भाषा मे अनेक तुलनात्मक कमियों की पुष्टि की | 
दूसरी ओर, लोबन (963) तथा वेलिगटन एवं वेलिंगटन 
(965) ने प्वामाजिक-आर्थिक दशा के आधार पर सार्थक 
अन्तर नहीं देखा। 

हिन्दी की जन्मभूमि एवं विकास स्थली में प्राथमिक 
एवं माध्यमिक स्तर पर दिया जा रहा हिन्दी का शिक्षण 
कितना प्रभावशाली है, इसका ज्ञान वाछित सुधार लाने हेतु 
अत्यन्त प्रासंगिक है, क्योंकि बिना निदान के उपचार सभव 
नहीं है। लिखितभाषा रचना के विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित 
सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की तुलनात्मक 
समस्याओं तथा वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त 
दोनों जातियों की हिन्दी भाषा रचना सम्बन्धी उपलब्धि के स्तर 


में विद्यमान तुलनात्मक अन्तर पर भी पर्याप्त अध्ययन नहीं हुए 
हैं। 


उद्देश्य 


प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम के 
अनुरूप सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की 
हिन्दी भाषा रचना सम्बन्धी उपलब्धि तथा भाषा रचना के 
विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित उनकी समस्याओं का जातिगत चर 
के आधार पर तुलना करना है। 


सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की भाषा अधिगम प्तबधी समस्‍्याएँ 95 


परिकल्पनाएँ 


उपर्युक्त उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित शून्य 
परिकल्पनाओं की रचना की गईं : 


। सामान्य जाति के विद्यार्थियों तथा अनुसूचित जाति 
के विद्यार्थियों की कुल भाषागत उपलब्धि मे कोई 
सार्थक अन्तर नहीं होगा। 


2. हिन्दी भाषा रचना के विभिन्‍न क्षेत्रों मे सामान्य 
जाति के विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जाति के 
विद्यार्थियों की उपलब्धि के मध्य सार्थक अन्तर नहीं 
होगा। 


अनुसंधान विधि 


इस अध्ययन मे अनुसधान की सर्वेक्षण विधि का उपयोग 
किया गया। 


न्यादर्श 


वाराणसी नगर में स्थित सभी चार केन्रीय विद्यालयों की 
सातवीं कक्षा (सत्र 993-94) में अध्ययनरत 600 हिन्दी भाषी 
विद्यार्थीयी को जनसंख्या के रूप मे लिया गया। इन विद्यार्थियों 
के नामों को उपस्थिति पजिका से प्राप्त कर, यादुच्छिक रूप 
से सामान्य जाति के विद्यार्थियों की कुल जनसख्या के लगभग 
20 प्रतिशत भाग को न्यादर्श के रूप में लिया गया | अनुसूचित 
जाति के विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या मे अत्यन्त कम सख्या 
होने के कारण सभी उपस्थित विद्यार्थियो को अध्ययन मे शञामित्र 
कर लिया गया। इस प्रकार सामान्य जाति के 05 तथा 
अनुसूचित जाति के 58 विद्यार्थियों पर प्रस्तुत अध्ययन 
सम्पादित किया गया। 


दत्त संग्रह हेतु प्रयुक्त उपकरण 


विद्यार्थियो की हिन्दी भाषा मे उपलब्धि तथा भाषा रचना 


के विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित उनकी प्रमस्याएँ ज्ञात करने 
हेतु विशेषज्ञों के परामर्श से समुचित रीति का अनुपालन करते 
हुए "हिन्दी भाषा परीक्षण” का निर्माण किया गया। उक्त भाषा 
परीक्षण केद्वीय विद्यालय के कक्षा छह के पाठ्यक्रम के अनुरूप 
लिखित भाषा रचना के निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों पर ही 
केन्द्रित था-। विलोम, 2 वाक्य का रूप परिवर्तन, 3 प्रत्यय, 
4 अनेकार्थक शब्द, 5 पर्यायवाची शब्द, 6 मुहावरों का वाक्य 
प्रयोग, 7 अपठित पद्याश, 8 अपठित गद्याश, 9 निबन्ध और 
।0 श्रुतिलेख। इन दस क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रत्येक पद पर 5 
अंक निर्धारित किए गए। इस प्रकार पूर्णाक 50 अंकों का था। 
विद्यार्थियों की भाषा रचना सम्बन्धी समस्याओं के समुचित 
अऑकलन हेतु लघु उत्तरीय एवं वर्णनात्मक पदो का निर्माण 
अेयस्कर समझा गया। परीक्षण के प्रथम 9 पदो हेतु निर्धारित 
समय 50 मिनट था, जबकि श्रुतिलेख के लिए 40 मिनट का 
समय निर्धारित था। 

चयनित न्यादर्श पर उपर्युक्त परीक्षण का प्रशासन किया 
गया। तत्पक्ष्चात्‌ पूर्वनिर्धारित मानदण्डो के अनुरूप अको की 
गणना की गई। अंक प्रदान करते समय विराम चिहनों के 
सटीक प्रयोग, वर्तनी की शुद्धता तथा हस्तलेख की पठनीयता 
का ध्यान रखा गया। 


सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या 


अंकन के उपरान्त “टी” परीक्षण की सहायता से प्रदत्तो 
का विश्लेषण किया गया ताकि हिन्दी भाषा परीक्षण के प्राप्तांको 
के आधार पर सामान्य जाति एव अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों 
के मध्य अन्तर ज्ञात किया जा सके। 

प्राप्त परिणामों की व्याख्या पूर्व निर्मित उद्देश्य एव शून्य 
परिकल्पनाओ के आलोक में की जा रही है। 


परिकल्पना संख्या 


सामान्य जाति के विद्यार्थियो तथा अनुसूचित जाति के 
विद्यार्थियों की कुल भाषागत उपलब्धि मे कोई सार्थक अन्तर 
नहीं होगा । 


26 


तालिका | 


सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की 
भाषागत उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण (पूर्णाक 50) 


तामान्य जाति अनुष्तूचित जाति 


के विद्यार्थी 
मध्यमान प्राप्ताक 27.28 
मानक विचलन 84] 
संख्या 05 
/ट्री" का पूल्य 3 27” 


*() 05 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर 


के विद्यार्यी 
22 38 
986॥] 
58 


तालिका हिन्दी भाषागत उपलब्धि की दृष्टि से सामान्य 
एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में सार्थक अन्तर प्रदर्धित 
करता है। अत' प्रधम शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गई। 
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पूर्णाक की तुलना में सामान्य जाति के विद्यार्थियों के मध्यमान 
प्राप्तांकों का प्रतिशत 54. 56, जबकि अनुसूचित जाति के 
सन्दर्भ में यही प्रतिशत 44 76 रहा। स्पष्ट है कि सामान्य 
जाति की उपलब्धि औसत स्तरीय, जबकि अनुसूचित जाति 
की उपलब्धि औसत से भी निम्न स्तर की है। दोनों जाति 
के विद्यार्थी परीक्षण का प्रायः अर्छाश पूर्ण करने में असमर्थ 
रहे। यह अत्याधिक चिन्ताजनक स्थिति का सूचक है, जिसके 
कारणों का निदान एवं उपचार आवश्यक है। 

उपर्युक्त परिणाम यह स्पष्ट संकेत करते हैं कि जाति एवं 
भाषागत उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध है। 0 05 विश्वसनीयता 
स्तर पर सार्थक अन्तर यह बताता है कि अनुसूचित जाति 
के विद्यार्थी भाषागत दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस परिणाम का 
अनेक पूर्वोल्लिखित शोध निष्कर्षों से साम्य है | कुमार (983) 
ने अपने अध्ययन में यह पाया कि विभिन्‍न जातियों की वाचिक, 
भाषा में अन्तर होता है। इस सम्बन्ध में जाति का प्रभाव (एफ 





तालिका 2 
भाषा रचना के विभिन्‍न पक्षों पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति के 
विधार्थियों की उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण 
(प्रत्येक पद हेतु निर्धारित अंक 5 5) 
कर भाषा रचना के सामान्य जाति के अनुतृषित जाति टी” का 
स॒ विभिन्न पक्ष विद्यार्थी (सं, 705/ के विद्यार्यी (सं. 58) मूल्य 
प्रध्यमान मानक मध्यमान यानक 
विचलन विचलन 
। विलोप 3, 8 (. 02 3 22 । 36 3, हर 
2, वाक्य का रूप परिवर्तन 3 25 . 52 2, 74 4. 66 4. 96 
3 प्रत्यय 3, 05 । 33 2, 63 । 39 3 00" 
4 अनेकार्थक शब्द 2 97 । 95 2 45 2 06 । 58 
5 पर्यायवाची शब्द प्रयोग 2 89 4, 08 2 26 , 04 3 35" 
6 पुहावरों का वाक्य प्रयोग 2, 7 । 28 2, 6 4, 3 2 57* 
7 अपठित पद्याश 2, 44 । 44 ] 92 । 9] । 00 
8. अपटठित गद्यांपा 2, 07 . 42 । 408 ] 9 3, 39" 
9 निबन्ध 2, 26 35 । 74 . 97 2 36" 
0, श्रुतिलेष 2, 2[ 0, 95 । 8/ 0, 97 2 67" 


*0,05 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर 


सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की भाषा अधिगम सबधी समस्याएँ 27 


अनुपात) 00 विश्वसनीयत्ता स्तर पर सार्थक पाया गया है | 
ब्राह्मण, कायस्थ तथा क्षत्रिय बच्चों ने सार्थक रूप से बेहतर 
भाषा सबधी निष्पादन व्यक्त किया। पिछड़े वर्गों के तथा वैश्य 
जाति के बच्चों का निष्यादन अपेक्षाकृत निम्नतर था लेकिन, 
अनुसूचित जाति के बच्चों की तुलना में उनकी भाषा सार्थक 
रूप से श्रेष्ठ पाई गई। 

जाति के आधार पर प्राप्त इस अन्तर की पृष्ठभूमि 


में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की निम्नतर प्रारिवारिक, 


आर्थिक एव सामाजिक पृष्ठभूमि कारणस्वरूप हो सकती 
है। 


परिकल्पना संख्या 2 


“हिन्दी भाषा रचना के विभिनन क्षेत्रों में सामान्य जाति 
के विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उपलब्धि 
के मध्य सार्थक अन्तर नहीं होगा ।” 

इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु हिन्दी भाषा परीक्षण के 
पूर्वोक्त 0 पर्दों पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों 
के मध्यमान प्राप्तोॉंकों की पृथक-प्रथक गणना की गई। इसके 
उपरान्त 'टी” परीक्षण द्वारा उन मध्यमानों के अन्तर की 
सार्थकता की जांच की गई। प्राप्त परिणामों की तालिका 2 
में प्रदर्शित किया गया है। 

तालिका 2 से यह स्पष्ट है कि भाषा परीक्षण के पद सख्या 
।, 3, 5, 6, 8, 9 एवं 0 पर विद्यार्थियों की उपलब्धि से 
सम्बन्धित जातिगंत अन्तर 0.05 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक 
है, जबकि पद सख्या 2,4 एवं 7 के संदर्भ में जाति के आधार 
पर सार्थक अन्तर नहीं है। 

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य दोनों जातियों के विद्यार्थियों 
की भाषागत उपलब्धि के ज्ञान के साथ ही हिन्दी भाषा रचना 
के विशिष्य क्षेत्रों के सन्दर्भ में दोनों जातियों के विद्यार्थियों की 
तुलनात्मक स्थिति को भी ज्ञात करना था। तालिका 2 के 
अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विलोम, प्रत्यय, 
पर्यायवाची शब्द, मुहावरों का वाक्य प्रयोग, अपठित गद्यांश, 
निबन्ध एवं श्रुतिलेख में सामान्य जाति के विद्यार्थियों की 
उपलब्धि सार्थक रूप से अधिक है। इनमें से प्रथम तीन पद॑ 


मुख्यतः विद्यार्थी के शब्द भण्डार की समृद्धि के परीक्षण से 
सम्बन्धित हैं। “मुहावरों का वाक्य प्रयोग” सामबन्धी पद 
अर्थप्रहण क्षमता .एवं वाक्य रचना द्वारा मुहावरों का विशिष्ट ' 
अर्थ व्यक्त करने की क्षमता का परीक्षण था, जबकि “निबन्ध' 
सम्बन्धी पद द्वारा विए गए विषय पर शुद्ध तथा सुगठित रूप 
मे विचार प्रस्तुतीकरण की क्षमता की जाँच का प्रयास किया 
गया। “अपठित गद्यांश” का आठवों पद दिए गए गद्य को पढ़कर 
समझ्नने की क्षमता की जाँच से सम्बन्धित था। इस पद पर 
सामान्य जाति के विद्यार्थियों का मध्यमान प्राप्ताक 2.07 था 
जो इस पद के पूर्णाक (5 अंक) का मात्र 4 40 प्रतिशत है । 
दूसरी ओर, इसी पद पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 
पात्र 29 20 प्रतिशत्त प्राप्ताक प्राप्त हुआ | अन्तिम पद श्रुतिलेख 
का था, जिसका उद्देश्य विराम घिहनों के उपयुक्त प्रयोग की 
क्षमता की जोंच तथा सुनकर उपयुक्त गति से लिखने की क्षमता 
का परीक्षण करना था। इस पद पर भी दोनों जातियों के 
विद्यार्थियों का निष्पादन अत्यन्त निम्न था। वाक्य का रूप 
परिवर्तन', 'अनेकार्थक धब” तथा “अपवठितं पद्माश' सम्बन्धी 
पदों पर प्राप्त दोनो जातियों के विद्यार्थियों के मध्यमान प्राप्तांकों 
में अन्तर सयोगवश है। 

इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति के विद्यार्थी 
शब्द भण्डार, अर्थ ग्रहण तथा अभिव्यक्ति क्षमता की दृष्टि 
से पिछडे हुए हैं। 

कुमार (983) ने भी अपने अध्ययन में पाया कि 
अनुसूचित जाति के बच्चों का शब्द भण्डार अन्य उच्च जाति 
के बच्चों की तुलना में निम्नस्तरीय था। इस अध्ययन में सामान्य 
जाति के बच्चों ने लम्बे एवं जटिल वाक्यों का प्रयोग किया । 
उन्होंने वाचिक भाषा के विभिन्‍न अन्य पक्षों, जैसे- बोलने की 
गति, वार्तालाप में भाग लेने की तत्परता, भाषा पर अधिकार, 
मिश्र एवं संयुक्त वाक्‍्यों के सन्दर्भ में भी अनुसूचित जाति को 
निम्नतर पाया। 

मेहता एवं मोहित (973), देसाई (974), ड्यूश 
(964), व्हाइटौन तथा ड्यूश (964), जैसर तथा अन्य 

955), स्टोडोल्स्की (965), कॉल्विन (97), हेजेल 

फ्रासिस (974) के भी अध्ययनों में निम्न वर्ग के बच्चों का 
शब्द भण्डार कम होने की पुष्टि हुई है। 


28 


अतएव पूर्व निर्मित द्वितीय शून्य परिकल्पना भी 
अस्वीकृत की गई। 


निष्कर्ष 


अध्ययनों के परिणाम यह स्पष्ट इंगित करते हैं कि यद्यपि 
सामान्य जाति के विद्यार्थियों की भी भाषागत उपलब्धि 
उल्लेखनीय नहीं, अपितु औसत स्तरीय ही है, फिर भी वे 
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर हैं। 
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों ने औसत से भी कम उपलब्धि 
प्रदर्शित की। 

दोनों जाति के विद्यार्थियों की भाषा अधिगम सम्बन्धी मुख्य 
समस्याएँ--- अपठित पद्याश एवं अपठित गद्यांश (पढ़कर 
समझने की योग्यता), निबध (दिए गए विषय पर शुद्ध एव 
सुगठित रूप में विचार प्रस्तुतीकरण की क्षमता) एवं श्रुतिलेख 
(विराम चिहनों के उपयुक्त प्रयोग एव सुनकर उपयुक्त गति 
से लिखने की क्षमता) से सबंधित पाई गई। अनुसूचित जाति 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जुलाई 995 


के विद्यार्थियों की उपलब्धि से यह प्रकट हुआ कि उन्हें 
पर्यायवाची शब्द एवं मुहावरों से वाक्य रचना में भी कठिनाई 
है। 

इस अध्ययन में सामान्य जाति के विद्यार्थियों की भाषागत 
उपलब्धि सतोषप्रद नहीं पाई गई। हिन्दी भाषी क्षेत्र के हिन्दी 
भाषी विद्यार्थियों की उपलब्धि का निम्न होना आश्चर्यजनक 
और चिन्ताजनक है। परीक्षण प्रशासन के दौरान यह 
अनुभूत हुआ कि विद्यार्थियों में अपनी राष्ट्रभाषा एवं 
मातृभाषा के प्रति गौरव भाव, रागात्मक सम्बन्ध एव अभिरुचि 
की कमी है । अतएव हिन्दी शिक्षकों द्वारा इस दिशा में आधुनिक 
शिक्षण विधियों, समुचित अभिप्रेरणा, उपयुक्त श्रव्य-दृश्य 
सामग्रियों एवं पाठयक्रमेतर पुस्तकों का प्रयोग लाभप्रद सिद्ध 
होगा। - 

निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं सास्कृतिक पृष्ठभूमि के 
विद्यार्थियों के भाषा सीखने के प्रयत्नों को विशेष रूप से पुनर्बलित 
किया जाना चाहिए। इससे उन्हें सामान्य जाति के विद्यार्थियों 
के समकक्ष आ सकने में सहायता मिलेगी। 
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गाव ए करती गी ये मियी मे गा थी हो ़ं | 


| ए ऐप 80 पीर पे गए कर सिस एपे्तीज रेस 
गगीबु॥) 


) कील हे, गिल, 8 गे एस ए गए गे के. पमेर गति 


की एह ए को गे एकता एए पीकर गोरे ॥ 
.॥ 


॥ गाते ऐ का; 00 भा हित बाण जो का तप शा 
| परी हि॥ 80 हे शी मे ता छह 


ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा 
समस्या और सम्भावित समाधान 


कृष्णा सिंह 
प्रवक्‍ता बी.एड, विभाग 
श्री अग्रसेन प्रहित्ा महाविद्यालय, आजपगढ़ 





किसी भी देश तथा समाज की प्रगति में वहाँ की महिलाओं की, 


भी प्रमुख भूमिका होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज 
भी बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 
'ग्रामीण अंचलों में बालिका शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित 
है। इसका कारण ग्रामीणों का अधविश्वास, कुरीतियों तथा 
प्राचीन रूढ़ियों में जकड़े हुए होना माना जा सकता है। बालिका 
शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार की ओर से कई कार्यक्रम भी 
चलाए जा रहे हैं। प्रस्तुत लेख में लेखिका ने ग्रामीण बालिकाओं 
की शिक्षा समस्‍या के विभिन्‍न कारणों के विषय में जानकारी 
देते हुए बालिका शिक्षा की समस्या के सम्भावित समाधान प्रस्तुत 
किए हैं। 





भारतीय समाज में नारी की स्थिति सम्मानजनक रही 
है। उसे सदैव ही शक्ति, सम्पत्ति एव ज्ञान का प्रतीक स्वीकार 
करके, दुगो,लक्ष्मी एवं सरस्वती के रूप में पूजा जाता रहा 
है। हिन्दू मान्यता के अनुसार नारी को अर्द्धागिनी के रूप में 
स्वीकार किया गया है। भारतीयों ने स्त्री शिक्षा के प्रति उदार 
दृष्टिकोण अपनाया किन्तु यह उच्च वर्ग तक ही सीमित है। 
शहरी क्षेत्र में तो बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता 
है परन्तु खेद है कि ग्रामीण अंचतों में बालिकाओं की शिक्षा 
पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी समस्याओं और उसके 


समाधान पर ध्यान देना नितात आवश्यक है ताकि समाज 
में न केवल नारी की स्थिति सम्मानजनक हो अपितु वे देश 
के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सके। 


बालिकाओं की शिक्षा समस्या 


4. सामाजिक क॒प्रथाएं 


ग्रामीण अंचल में नाना प्रकार की कुप्रथाए जैसे- पर्दा 
प्रधा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रधा, वेशया वृत्ति, बहुपली 
विवाह, दासी प्रथा, विधवा विवाह निषेथ आदि का जाल फैला 
हुआ है जिसके कारण बालिकाओं का जीवन चारदीवारी तक 
सीमित होकर रह जाता है और इस प्रकार अधिकाश बालिकाए 
शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। 


2. अनुचित दृष्टिकोण 


देश में विशेष रूप से हिन्दू-मुस्लिम समाज में चालिकाओं 
का पढ़ना-लिखना बुर माना जाता है। भारतीय समाज के 
वयोवृद्ध लोग बालिकाओं की शिक्षा व्यर्थ मानते हैं। उनका 
यह मानना है कि पढ़ने का एक मात्र अर्थ नौकरी पाना है। 
दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि बालिकाओं की 
शिक्षा का तात्पर्य उनका चारित्रिक और नैतिक पतन है। इस 
प्रकार का अनुचित दृष्टिकोण बालिकाओं की शिक्षा में बाधक 
है। 


3. निर्धनता 


अधिकांश भारतीय जनता निर्धन है, निर्धनता के कारण 
लोग उचित रूप से अपने परिचार का भरण-पोषण नहीं 
कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे छोटी आयु से ही बच्चों को 
जीविकोपार्जन में सहायता देनी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें 
समय नहीं मिल पाता है। इस प्रकार धनाभाव के कारण 
अधिकांश बातिकाएं शिक्षा से वचित रह जाती हैं। 


ग्रामीण चालिकाओं की शिक्षा समस्या और सम्भावित समाधान 
4, बालिकाओं का निम्न स्तर 


भारतीय समाज मे बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को 
हीनदृष्टि से देखा जाता है, उनका सम्मान बालकों से कम 
होता है । अधिकाश परिवार की स्त्रिया सामाजिक एवं आर्थिक 
दृष्टि से पीड़ित हैं । इसके परिणामस्वरूप बालिकाओं को पढ़ने 
का अवसर नहीं मिल पाता है। 


5 बालिका विद्यालयों का अभाव 


देश के ग्रामीण अंचल मे बालिका विद्यालयों का 
अभाव है। प्राथमिक स्तर पर तो उन्हें शिक्षा का अवसर 
प्राप्त हो जाता है परन्तु माध्यमिक स्तर पर आवश्यक 
विद्यालयों के अभाव में बालिकाओं को पढने का अवसर 
प्राप्त नहीं हो पाता है। बालिकाओं के लिए माध्यमिक 
विद्यालय आवश्यकता से कम हैं फलत. बालिकाए शिक्षा 
से वचित रह जाती हैं। 


6 ग्रामीण क्षेत्रों में पिछडापन एवं अशिक्षा 


ग्रामीण अचल के पिछडेपन और अशिक्षा के कारण 
बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं पिल पाता है। 
आधुनिक युग में भी कुछ ग्रामीण अंधविश्वास और अज्ञानता 
के अधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे 
बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुचि ही नहीं ले पाते हैं। 


समाधान 


।, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों की 
स्थापना 


सरकार को चाहिए कि बालकों की शिक्षा के समान 
ही बालिकाओं की शिक्षा पर भी धन व्यय करें। नये 
बालिका विद्यालयों की स्थापना करके उसमें प्रशिक्षित एवं 
योग्य अध्याषिकाओं की नियुक्ति करें ताकि वह ग्रामीण 
अंचलों की कुरीतियों, रहन-सहन,सुविधाओं, श्रम के 
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महत्व आदि को ग्रामीण स्त्रियों और बालिकाओं को 
बता सके। 


2. उत्पादक कार्यों की शिक्षा 


सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों 
की महिलाओं को इस बात से परिचित कराना चाहिए कि शिक्षा 
केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसका उपयोग 
विभिनन क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे- घरेलू जीवन में उपयोग, 
आर्थिक उपलब्धि बढ़ाने में उपयोग, बच्चों की शिक्षा में उपयोग 
आदि। ग्रामीण बालिकाओं को व्यवस्नायपरक शिक्षा दी जाए 
ताकि वे घर बैठे ही धनोपार्जन कर सकें। ऐसी शिक्षा के 
अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्ताय से सबन्धित कौशलों को 
सम्मिलित किया जा सकता है ' 


बुक बाईडिंग 

लिफाफे बनाना 

अचार मुरब्बे बनाना 

टोकरी बनाना 

विभिन्‍न प्रकार के पकवान बनाना 

प्रशिक्षण देना 

करिंग करना 

ब्यूटीशियन कोर्स, जैसे- बालों की कटाई, ड्रेसिग, 
ब्लीचिंग, वेक्सिंग आदि। 


शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए निम्न प्रकार की 
शिक्षा उपयोगी होगी : 

व्यायाम,आसन, विभिन्‍न उपयोगी एवं सुपाच्य भोजन, 
विभिन्‍न मौसम के अनुसार भोजन, कपड़ों की व्यवस्था, 
उपयोगी दवाओं के विषय में बताना आदि। 

इसी संदर्भ में हस्त शिल्प से संबन्धित कुछ सामान्य 
कृशलताएँ भी आती हैं, जैसे- 

कताई, बुनाई, सिलाई, मिट॒टी के खिलौने बनाना, 
चर्म कार्य, लकड़ी का काम, गृहकला, चित्रकला और पेन्टिंग 
आदि। 
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) गा वो गो मा के कह मे 4 गरम पी कि के थे गे 


॥॥(/६॥ 
गा के गति तय गा दि व वो! 


गत पक में पर केश गण को का गे गगी पी रिगेगी गिरे पीर के वा ए 
हि! गा गे झा ए शत है। हे कर वो मे. पक गज कहे मे झा गा क्। फ 
गवि का हि! है बह था भी ही र्नोत पे गाता की मे हे पे झहे 
ग को मत ऐप || गति मा के गज्जो है को वही भी और औे गए 
गा ी है जे मो छा बच मे मे जा॥ गे, भरे शी को पी! के ही हि रेप 
हा म क गो पक्का सं एंजति हाई गे छे।गहै के गा मे पग शे जे किए 
(6 गा गा के शीत के फोर पते 


बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा 
संचालित प्राथमिक विद्यालयों 
में उपलब्ध सुविधाओं की 
स्थिति का अध्ययन 

कमलेश कुमार चौधरी 


प्रवक्‍ता, शिक्षा विभाग 
रुहेलखण्ड विश्वविधालय, बरेली 





प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए विद्यालयों 
में योग्य अध्यापक तथा पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना नितान्त 
आवश्यक है। इन सुविधाओं के अन्तर्गत कक्षाकक्ष, शिक्षण 
सामग्री, जैसे - श्यामपट्‌ट, चॉक, डस्टर, फर्नीचर के साथ-साथ 
सीखने के लिए उचित वातावरण, पीने का थानी, स्वच्छता 
सम्बन्धी सामग्री, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि का होना भी अति 
आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-986 के तहत प्राथमिक 
विद्यालयों की दशा सुधारने हेतु आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना लागू 
करने के उपरान्त भी प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार की 
दिशा में पर्याप्त अग्रगति नहीं हो पाई है। प्रस्तुत अध्ययन ब्वारा 
लेखक ने बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा संचालित प्राथमिक 
विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन कर यह 
पाया कि शिक्षण सामग्री तथा अन्य भौतिक सुविधाओं का 
विद्यालयों पें अभाव है। इन अभावों को दूर करने के लिए लेखक 
ने अत में कुछ उपयोगी सुज्नाव भी विए हैं। 





किसी भी राष्ट्र की महत्ता उस राष्ट्र के नागरिकों के गुणों 
पर आधारित होती है। नागरिकों के गुण मुख्यरूप से शिक्षा 
के गुण पर आधारित होते हैं। शिक्षा अच्छी प्रकार की तभी 


हो सकती है, जब विद्यालयों में योग्य अध्यापकों के साथ-साथ 
पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध हों । विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं 
के अभाव में शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास हो सकेगा और वे 
समाण के सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे, इसमें सन्देह है | इसकी 
पुष्टि दास (974) के प्राथमिक शिक्षा पर विद्यालयी 
परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन के निष्कर्ष से होती है। 
इस अध्ययन मे पाया गया कि विद्यालय में उपलब्ध भौतिक 
सुविधाओं का बालक की कार्य-कुशंलता एवं उपलब्धि पर 
सार्थक प्रभाव पड़ता है। 

बालक के व्यक्तित्व के विकास में बाल्यावस्था का 
महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अवस्था में विकास हैतु यदि 
बालक को उचित वातावरण मिल जाता है, तो वह समाज का 
सुयोग्य नागरिक बनकर समाज के विकास में योगदान देता 
है। बाल्यावस्था में उचित वातावरण के अभाव में बालक का 
सर्वागीण विकास न हो पाने के कारण, वह समाज के विकास 
में कम योगदान कर पाता है अथवा गलत रास्तों पर चलकर 
समाज के लिए चुनौती बन जाता है। वर्तमान समय में 
बाल्यावस्था में बालक के विकास का दायित्व मुख्यरूप से 
प्राथमिक विद्यालयों पर ही है। ये प्राथमिक विद्यालय अपने 
दायित्वों का निर्वाह अच्छी तरह से तभी कर सकते हैं, जब 
ये योग्य अध्यापकों के साथ-साथ आवश्यक सुविधाओं से युक्त 
हों । प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की आधारशिला भी है | इस अवस्था 
में बालक सूक्ष्म की तुलना में स्थूल वस्तुओं ढारा अधिक सीखते 
हैं| यहीं से उनके भविष्य का निर्धारण भी हो जाता है। अत 
यह और भी आवश्यक हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षा को 
सशक्त बनाने हेतु प्राथमिक विद्यालयों की पर्याप्त सुविधाओं 
से युक्त बनाया जाए, निससे ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के 
विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकें। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) में प्राथमिक विद्यालयों की 
दशा में सुधार हेतु “ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' योजना को प्रारम्भ 
किए जाने का सुझाव दिया गया। शत-प्रतिशत केच्र सरकार 
द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से यह योजना लागू हो चुकी है। 


34 


वर्ष 995-96 के लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु 65.04 करोड़ 
/ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसमें 279,00 करोड़ 
(43 प्रतिशत) की राशि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना हेतु रखी 
गई है। परन्तु इस योजना के विगत वर्षों में क्रियान्चयन के 
पश्चात्‌ भी ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि प्राथमिक 
विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार 
नहीं हो पाया है | वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा 
संचालित प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति 
क्या है, इस जिज्ञासा की पूर्ति हेतु ही इस अध्ययन की 
आवश्यकता प्रतीत हुई। उपलब्ध सम्बन्धित साहित्य पर 
दुष्टिपांत करने पर पाया गया कि प्राथमिक शिक्षा के 
सार्वभीमीकरण एव प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एव अवरोधन 
की समत्या पर अनेक अध्ययन हुए हैं, किन्तु प्राथमिक 
विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी का प्रयास बहुत 
कम लोगों द्वारा किया गया। इस क्षेत्र में जो अध्ययन हुए हैं, 
वे इस प्रकार हैं- डेका (982) ने असम मे पूर्व प्राथमिक 
शिक्षा के संगठन का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला 
कि विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात उच्च धा। इसके साथ 
ही विद्यालयों में पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री का अभाव था। 
गोविन्द (4980) ने अपने अध्ययन मे भवन, क्रीड़ा स्थल एव 
शिक्षण सुविधाओं का अभाव पाया। नीपा (979) ने आन्ध्र 
प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, प बगाल में प्राथमिक शिक्षा के 
सार्वभौमीकरण के सम्बन्ध में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन का 
अध्ययन किया। इन अध्ययनों में पाया गया कि अधिकांश 
विद्यालयों में भवन इत्यादि का अभाव धा। रेबेलो, राव और 
हसन (986) ने आश् प्रदेश में शिक्षा के प्रबन्ध का अध्ययन 
किया। इत्त अध्ययन में पाया गया कि पालिका विद्यालयों में 
भीतिक सुविधाए बुरी तरह प्रभावित थीं, विद्यालयों में फर्नीचर 
का अभाव था, कुछ विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा 
भी नहीं थी। आर.एम. राय (987) ने अपने अध्ययन से 
निष्कर्ष निकाला कि 68 प्रतिशत विद्यालयों में अध्ययन के समय 
छात्र जमीन (फर्श) पर बैठते थे। एस आई.ई.,, उत्तर प्रदेश 
इलाहाबाद (986) ने प्राथमिक विद्यालयों में अनुर्तीण होने 
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तथा विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन किया। इसके 
लिए विद्यालय का आकर्षणहीन वातावरण, महत्वहीन 
पाठ्यक्रम के प्रभाव, भौतिक वातावरण (सुविधाओं), पीने का 
पानी तथा स्वच्छता के अभाव को जिम्मेदार पाया। उपरोक्त 
सभी अध्ययन ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के क्रियान्वयन के 
पूर्व के हैं, साथ ही कोई भी अध्ययन ऐसा नहीं है जो विस्तृत 
रूप से प्राथमिक विद्यालयों मे उपलब्ध सुविधाओं की सम्यक्‌ . 
रूप से जानकारी प्रदान करता हो, अपितु अनेक बातों के 
साथ-साथ किप्ती में शिक्षक-छात्र अनुपात, किसी में विद्यालय 
भवन, किसी में शिक्षण-सामग्री इत्यादि के बारे में जानकारी 
प्राप्त करने का प्रयास किया गया है । अतः ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 
योजना के क्रियान्वयन के पश्चात वर्तमान समय में बेसिक 
शिक्षा परिषद्‌ द्वारा सचालित प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध 
सुविधाओं की स्थिति क्या है, यह जानने हेतु ही प्रस्तुत अध्ययन 
किया गया है। 


अध्ययन के उद्देश्य 


. बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा संचालित प्राथमिक 
विद्यालयों में विद्यालयी व्यवस्था से सम्बन्धित सुविधाओं की 
स्थिति का अध्ययन करना। 

2, बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा संचालित प्राथमिक 
विद्यालयों में उपलब्ध कक्षा-शिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की 
जानकारी प्राप्त करना। 

3 ,बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित प्राथमिक 
विद्यालयों में उपलब्ध पाट्यसहगामी क्रिया सम्बन्धी सुविधाओं 
की स्थिति का अध्ययन करना। 


परिस्तीमन 


प्रस्तुत अध्ययन में कक्षा । से 5 तक की शिक्षा को 
सम्पादित करने वाले विद्यालयों को ही प्राथमिक विद्यालय माना 
गया है। इस अध्ययन में फैजाबाद जनपद के एक विकास 


बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा संचातित प्राधमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन 35 


खण्ड और बरेली जनपद के एक विकास खण्ड के ही प्राथमिक जनपद के विकास खण्ड के 35 और बरेली जनप्रद के विकास 
विद्यालयों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है। खण्ड के 35, कुल 70 प्राथमिक विद्यालयों का चयन यादृष्छिक 
न्यादर्शन विधि से किया गया है। 


अध्ययन विधि 
उपकरण 
प्रस्तुत अध्ययन में शोध की वर्णनात्मक विधि को 


अपनाया गया है | इस अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में फैजाबाद प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा निर्मित 'प्राथमिक विद्यालयों 








तालिका । 
विद्यालय व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाएँ 
क्रम छतिया का नाम 70 विद्याल्पों पं पुविधायुक्त 
संष्या प्ुविधायुक्त विद्यालयों विद्यालयों का 

की पछ्या प्रतिशत 

। विद्यालय भवन है. पक्का 65 92 05 
कच्चा 0| | । 49 

भवन विहीन 04 5 72 

2 विद्यालय भवन की स्थिति है ' () अच्छी 30 42 85 
(॥) सामान्य 7 24,29 

(॥) जर्जर 9 27.]4 

3. विद्यालय में कमरों की संख्या पर्याप्त हैं 4 3.43 
4. विद्यालय के कमरे हवादार हैं 58 82 87 
5 विद्याज्रय के कमरों में पर्याप्त रोशनी है 7 8 43 
6 विद्याज्नय में पेय जत् की व्यवस्था है 58 82.87 
7. विद्यालय में जल प्राप्ति का साधन है. नत्न 58 82,687 

कुआ 0 00 

अन्य 0 00 

8, विद्यालय में पानी पीने हेतु वर्तन हैं 34 48 57 
9 विद्यालय में शैौचात्य है 24 34 29 
।0 विद्यालय में घण्टा है 54 77 4 
)। विद्यालय में संदुक/अलमारिया हैं 54 77,4 
।2 विद्यालय में उपलब्ध संदूक/अलमारियों की सख्या 27 38 57 
3 विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज है 6] 87 ॥4 
4 विद्यालय में अभिल्लेष्नों के रख-रखाव हैतु 09 ।2 86 


पर्याप्त स्टेशनरी उपलब्ध रहती है 
5, विद्याज्नय में पाठ्यपुस्तके हैं न्‍ 28 40,00 











36 भारतीय आधुनिक शिक्षा-जुलाई 995 
क्रम. मुविधा का नाम 70 विद्यात्रयों' में पुविधायुक्त 
स़य्या मुविधायुका विद्यालयों विद्यालयों का 
की तंण्या प्रतिशत 
6 उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों की सख्या पर्याप्त है। 9 27 4 
।7 विद्यालय में कूडादान है 02 02,86 
8 विद्यालय में श्िक्षक-छात्र अनुपात है 
। 35 तक 2] 30,00 
। 5: 36 से  / 40 तक ।॥ 57] 
। 4] मे । ' 45 तक 44 20 00 
 : 45 से अधिक 24 34 29 
49 अध्यापकों के बैठने के लिए फर्नीचर है 50 7 43 
20, अध्यापक कक्ष है 29 4] 43 
2 अध्यापक कक्ष में विद्युत पखा है 0] 04 43 
22 छात्रों के बैठने के कक्ष में विद्युत पख्ना है 0] 04 43 
23 पघात्रों के बैठने के लिए टाट-पटूटी है 5] 72 86 
24. उपलब्ध रास-पट्टी पर्याप्त है 26 37 44 
25 विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है 0 44 29 
26, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है. माप्तिक 00 00 
अमासिक 00 00 
अर्धवार्षिक 04 ' 05 7] 
वार्षिक 06 08 57 
27 विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है 02 02,86 
28 विद्यालय के अध्यापक को प्राथमिक चिकित्सा 0 4 29 
प्रशिक्षण प्राप्त है 
29. विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना लागू 59 84 29 


ही घुकी है 





पें संसाधनों की उपलब्धता विषयक प्रश्नावली' का प्रयोग दत्त 
सकलन हेतु किया गया है। इस प्रश्नावली में 29 प्रश्न 
विद्यालयी व्यवस्था, 7 प्रश्न शिक्षण सम्बन्धी सुविधा और 0 
प्रश्न पाठ्यसहगामी क्रिया सम्बन्धी सुविधाओं की जानकारी 


से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार इस प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न 
हैं | 


विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम 


तालिका | को देखने से स्पष्ट होता है कि 70 विद्यालयों 
में से 4 (5.72 प्रतिशत) विद्यालय ऐसे हैं, जो खुले आकाश 


के नीचे चल रहे थे। 65 (92.95 प्रतिशत) विद्यालयों का 
भवन पक्‍का एवं एक (१ 43 प्रतिशत) विद्यालय का भवन 
कच्चा पाया गया। मात्र 30 (42 85 प्रतिशत) विद्यालयों के 
भवन ही अच्छी स्थिति में थे। अन्य विद्यालयों में जहाँ भवन 
थे भी, उनमें से 47 (24.29 प्रतिशत) सामान्य एवं 49 
(27 4 प्रतिशत) विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में थे। मात्र 
22 (3.43 प्रतिशत) विद्यालयों में ही कमरों की संख्या पर्याप्त 
पाई गई। अधिकांश विद्यालयों के कमरों में पर्याप्त हवा एवं 
रोशनी आती थी। पेय जल जैसी मूलभूत सुविधा भी सभी 
विद्यालयों में सुलभ नहीं थी। 58 (82.96 प्रतिशत) विद्यालयों 
में पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी। पेयजल की सुविधा से 


वेसिक शिक्षा परिषद्‌ दाग सचालित प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन 


युक्त सभी विद्यालयों में जल प्राप्ति का स्रोत (नल) हैण्ड पम्प 
था, | जो स्वच्छ पेयजल की दृष्टि से उपयुक्त ही है। 70 
प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 34 (48 57 प्रतिशत) विद्यालयों 
में ही पानी पीने हेतु बर्तन पाए गए। शौचालय जैसी आवश्यक 
सुविधा भी मात्र 24 (3429 प्रतिशत) विद्यालयों में 
उपलब्ध थी। घंटा उपकरण भी सभी विद्यालयों में 
उपलब्ध नहीं थे। 54 (77 4 प्रतिशत्त) विद्यालयों में घंदा 
उपलब्ध था। अभिलेखों के रब-रखाव हेतु अलमारिया/सन्दूक 54 
(77 4 प्रतिशत) में थी, किन्तु मात्र 27 (38 57 प्रतिशत) 
विद्यालयों में ही इनकी उपलब्धता प्रर्याप्त पाई गई। राष्ट्रीय 
ध्वज भी सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थे। 9 
(42 86 प्रतिशत) विद्यालयों में ही प्रर्याप्त मात्रा में स्टेशनरी 
उपलब्ध रहती थी। पाठ्यपुस्तकें जहा मात्र 28 (40 00 
प्रतिशत) विद्यालयों में ही उपलब्ध थीं, वहीं ये केवल 9 
(27 44 प्रतिशत) विद्यालयों में ही प्रर्याप्त संख्या में पाई गई | 


अन्य विद्यालयों में पाठयपुस्तकें या तो थीं ही नहीं अथवा इनकी 
सख्या अपर्यौष्त थीं। कूड़ादान 70 विद्यालयों में से मात्र 2 
( 2 86 प्रतिशत) विद्यालयों में ही पाया गया। 

तालिका । से यह भी स्पष्ट होता है कि कुल 70 विद्यालयों 
में 38 विधालय ऐसे थे जहाँ शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित 
मानक से अधिक पाया गया। इसमें से 24 (34 29 प्रतिशत) 
विद्यालयों में अनुपात 4 46 से भी अधिक था। इसी प्रकार 
24 (30 प्रतिशत) विद्यालय ऐसे थे जहाँ शिक्षक-छात्र अनुपात 
निर्धारित मानक ( 40) से काफी कम  : 35 या इससे 
कम पाया गया। इससे यह विदित होता है कि ऐसे विद्यालयों 
की सख्या अपेक्षाकृत अधिक थी जहाँ या तो निर्धारित मानक 
से काफी कम या बहुत अधिक शिक्षक-छात्र अनुपात धा। 

तालिका 4 पे स्पष्ट होता है कि 50 (7 43 प्रतिशत) 
विद्यालयों में अध्यापकों के बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध थे। 
अन्य विद्यालयों में अध्यापकों के बैठने हेतु फर्नीचर था ही 


तालिका 2 


कक्षा शिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ 


क्रम हुविधा का नाग 70 विद्यालयों में तुविधायुक्त 

संख्या छुविथायुक्‍त विद्यालयों विद्यालयाँ का 
की सब्या प्रतिशत 

] सभी शिक्षण कक्षों में श्यामपट्ठ हैं 6] 87,4 

2, सभी कक्षाओं हेतु डरटर उपलब्ध हैं 20 28.57 

3 विद्यालय में चौंक समय से उपलब्ध रहता है 56 80 00 

4 विद्यालय में शिक्षण हेतु चार्ट है 47 67 4 

5 शिक्षण हेतु उपतब्ध चार्ट पर्यात्त हैं 25 35 7] 

8 विद्यालय में शिक्षण हेतु मानचित्र उपलब्ध हैं 52 74 29 

7 शिक्षण हेतु उपलब्ध मानचित्रों की संख्या पर्याप्त है 39 55 7| 

8 विद्यालय में गिनती उपकरण (बालफ्रेम) हैं 23 32 86 

9 विद्यालय में ग्लोब है 5 2 43 

0. विद्यालय में विज्ञान किट है 4 20 00 

॥।. विद्यालय में शिक्षण से सम्बन्धित आधुनिक उपकरण हैं 0] 00,00 
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नहीं | अध्यापक कक्ष मात्र 29 (4 43 प्रतिशत) विद्यालयों में 
थे | एकमात्र विद्यालय ऐसा था जहाँ अध्यापक कक्षें एवं शिक्षण 
कक्ष में विद्युत पा पाया गया। छात्रों के बैठने के लिए टाट-पढ्टी 
5 (72 86 प्रतिशत) विद्यालयों में पाई गई किन्तु मात्र 26 
(37 4 प्रतिशत) विद्यालयों में ही प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
थी। 0 (4 29 प्रतिशत) विद्यालयों में ही छात्रों का स्वास्थ्य 
प्रीक्षण कराया जाता था। इनमें से 4 (57 प्रतिशत) में 
अर्द्धवार्षिक एव 6 (857 प्रतिशत) विद्यालयों में वार्षिक 
स्वास्थ्य परीक्षण होता था। अन्य विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण 
की आवश्यकता को महत्व नहीं दिया गया। मात्र 2 (2 86 
प्रतिशत) विद्यालयों में ही प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा 
उपलब्ध थी। 70 विद्यालयों में से मात्र 0 (4 29 प्रतिशत) 
विद्यालयों में ही प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक 
थे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रोथमिक चिकित्सा की समुचित 
व्यवस्था का होना अति आवश्यक है | यद्यापि कुल 70 विद्यालयों 
में से 59 (84 29 प्रतिशत) विद्यालय ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 
योजना-के अन्तर्गत लाभान्वित हो चुके थे, इसके बावजूद 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जुलाई 995 


व्यवस्था सबंधी प्रर्याप्त सुविधाएँ प्राथमिक विद्यालयों में 
उपलब्ध नहीं थी। 

तालिका 2 से स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 
संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण हेतु अति उपयोगी 
श्यामपट्ट (ब्लैकबोर्ड) तक भी सभी विद्यालयों के सभी शिक्षण 
कक्षों में उपलब्ध नहीं थे। सभी शिक्षण कक्षों में श्यामपट्ूट 
की सुविधा से युक्त विद्यालयों की संख्या 6 (87 44 प्रतिशत) 
थी। सभी कक्षाओं हेतु डस्टर मात्र 20 (28 57 प्रतिशत) 
विद्यालयों में ही पाए गए। सभी विद्यालयों में श्यामपट्ट पर 
लिखने हेतु चॉक की समय से उपलब्धता भी सुनिश्चिचत नहीं 
थी। 20 प्रतिशत विद्यालय ऐसे थे जहाँ चौंक भी समय से 
उपलब्ध नहीं हो पाता था। विद्यालयों में शिक्षण हेतु चार्ट 47 
(67 १4 प्रतिशत) विद्यालयों में पाये गये, किन्तु मात्र 25 
(35 7 प्रतिशत) विद्यालयों में ही ये पर्याप्त सख्या में उपलब्ध 
थे। 52 (74 29 प्रतिशत) विद्यालयों में शिक्षण हेतु मानचित्र 
उपलब्ध थे, किन्तु इनकी संख्या 39 (55 7] प्रतिशत) 
विद्यालयों में ही पर्माष्त थी। अन्य विद्यालयों में या तो शिक्षण 


तालिका 3 
पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया संबंधी सुविधाएँ 


ऊकैग 
संख्या 


तुविधा का नाग 


विद्यालय में व्यापाम संब॑प्री सामान है 

व्यायाम संबंधी सामान पर्थाप्त मात्रा में है 

विद्यालय में खेल का मैदान है 

विद्यालय में खेल का प्तामान है 

किन-किन खेलों से सवंधित सामान है - फुटबाल 
बॉलीवाल 
रस्सी कूद 

विद्यालय में उपलब्ध खेल का सामान पर्याप्त है 

विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी सामान है 

सास्कृतिक कार्यक्रम संबंधी सामान पर्थाप्त मात्रा में है 

विद्यालय में पर्यटन हेतु धन उपलब्ध है 

0, विद्यालय में बच्चों के खिलौने हैं 


(गा ४. (८ छ “+ 


2 ए “| (03 


70 ॥िध्ालयों में सुविधायुक्त 
मुविधायुक्त विद्यालयों विद्यालयों का 

की संख्या प्रतिशत 

4 20 00 

04 5.7] 

45 64,29 

44 62 86 

96 5 43 

29 4 43 

37 44.29 

4 20,00 

34 48,57 

09 2,86 

0 00 


णेट 2 86 





बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा सचालित प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन 39 


हेतु मानचित्र थे ही नहीं या आवश्यकता से कम थे। गिनती 
उपकरण (बालफ्रेम) मात्र 23 (32 86 प्रतिशत) विद्यालयों मे 
उपलब्ध था। छोटे बच्चों को गिनती सीखने मे सहायक इस 
उपकरण की अनिवार्यता को भली-भांति स्वीकार नहीं किया 
गया | ग्लोब और विज्ञान किट क्रमश 5 (2 48 प्रतिशत), 
4 (2000 प्रतिशत) विद्यालयों में ही पाये गये। सभी 
विद्यालयो पें शिक्षण से सबन्धित आधुनिक उपकरणों का पूर्णत' 
अभाव धा। 

तालिका 3 में पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया संबंधी सुविधाओं 
के विवरण को दर्शाया गया है। उक्त तालिका पर दृष्टिपात 
करने से ज्ञात होता है कि बेसिक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा संचालित 
प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर पर्याप्त 
ध्यान नहीं दिया गया। मात्र 4 (20 प्रतिशत) विद्यालयों मे 
ही व्यायाम के सामान उपलब्ध थे। जहाँ 80 प्रतिशत विद्यालयों 
में व्यायाम का कोई भी सामान उपलब्ध नहीं था। वहीं मात्र 
4 (5 7 प्रतिशत) विद्यालयों में ही व्यायाम के सामान पर्याप्त 
मात्रा में पाये गये। खेल के मैदान एवं खेल का सामान भी 
सभी प्राथमिक विद्यालयों में नहीं था । जहाँ केवल 435 (64 29 
प्रतिशत) विद्यालय खेल के मैदान से युक्त थे, वहीं मात्र 44 
(62 86 प्रतिशत) विद्यालयों में ढी खेल का सामान पाया गया। 
इसमें 36 (5 43 प्रतिशत) विद्यालयों में फुटबाल, 29 
(4 43 प्रतिशत) में बॉलीबाल और 3 (44.29 प्रतिशत) 
विद्यालय में रस्सी कूद का सामान पाया गया । मात्र 44 (20 00 
प्रतिशत) विद्यालयों में ही खेल का सामान पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध था। अतः स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 
खेल की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, जबकि छोटे बच्चों 
के विकास हेतु खेल की सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक 
है। खेल द्वारा विद्यालय के वातावरण मे जीवन्तता बनी रहती 
है । जिसके फलस्वरूप विद्यालय छोडकर भागने वाले विद्यार्थियों 
की सख्या घटती है | विद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक 
एवं सामाजिक विकास इत्यादि में भी खेल द्वारा मदद मिलती 
है। 34 (48,57 प्रतिशत) विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम 
से सम्बन्धित सामान पाये गये किन्तु मात्र 09 (2 86 
प्रतिशत) विद्यालयों में ही इन सामानों की उपलब्धता पर्याप्त 
थी। किसी भी विद्यालय में पर्यटन हेतु धन उपलब्ध नहीं था। 
मात्र 2 (2,86 प्रतिशत्त) विद्यालयों में ही छोटे बच्चों के खेलने 


के लिए खिलौने उपलब्ध थे। अन्य विद्यालयों में इनका पूर्णत' 
अभाव था। 


निष्कर्ष 


। 70 प्राथमिक विद्यालयों में से 59 (84 29 प्रतिशत) 
विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के क्रियान्वयन के 
बावजूद. भवन जैसी मूलभूत सुविधा की स्थिति अच्छी 
नहीं थी। चार विद्यालयों में जहों भवन नहीं थे,वहीं एक तिहाई 
विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति मे थे। लगभग दो तिहाई 
विद्यालयों में कमरे आवश्यकता से कम थे। 


2 पेय जल जैसी मूलभूत सुविधा भी लगभग 20 प्रतिशत 
विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थी । पानी पीने हेतु बर्तन, शौचालय, 
अध्यापक कक्ष, अध्यापको के बैठने हेतु फर्नीचर तक 
की सुविधा से भी आधे से अधिक विद्यालय वंचित थे। 
राष्ट्रीय ध्वज एवं घण्टा तक भी सभी विद्यालयों में उपलब्ध ' 
नहीं थे। कूड़ादान मात्र दो विद्यालयों में पाए गए। मात्र एक 
विद्यालय में अध्यापक कक्ष एव शिक्षण कक्ष में विद्युत पंखा 
था। 


3 संदूक/अलमारिया, पाठ्यपुस्तके, स्टेशनरी, छात्रों के 
बैठने हेतु टाट-पट्टी का अधिकांश विद्यालयों में अभाव था। 


4, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था बहुत ही कम 
विद्यालयों में थी। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा मात्र दो 
विद्यालयों में ही पाई गई। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त 
अध्यापकों का भी अधिकाश विद्यालयों में अभाव था। 


5 शिक्षक-छात्र अनुपात असंतुलित था। अधिकांश विद्यालयों 
में निर्धारित मानक ( : 40) से काफी अधिक या काफी कम 
शिक्षक-छात्र अनुपात था। इसका कारण अध्यापकों की कमी 
कम, अपितु उचित स्थानानतरण नीति का अभाव अधिक था। 


6. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सुविधाओं की स्थिति अच्छी 
नहीं धी। श्यामपट्ट तक की सुविधा से सभी विद्यालयों के सभी 
शिक्षण कक्ष युक्त नहीं थे। अधिकांश विद्यालयों में डत्टर का 
अभाव था। एक चौथाई विद्यालयों में समय से चॉंक भी उपलब्ध 
नहीं हो पाता था। शिक्षण हेतु चार्ट एवं मानचित्र के उपलब्धता 


40 


की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। लगभग दो तिहाई विद्यालयों 
में गिनती उपकरण (बालफ्रेम) भी उपलब्ध नहीं था। ग्लोब 
और विज्ञान किट बहुत ही कम विद्यालयों मे पाये गए। किसी 
भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण से सम्बन्धित कोई भी 
आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं था। 


7, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से सम्बन्धित सुविधाओं की 
स्थिति भी प्राथमिक विद्यालयी में संतोषजनक नहीं थी। जहाँ 
तीन चौथाई प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम सम्बन्धी कोई भी 
सामान उपलब्ध नहीं था, वहीं लगभग 40 प्रतिशत विद्यालय 
खेल के मैदान व खेल के सामान से वंचित थे। प्राथमिक 
विद्यालयों मे मात्र फुटबाल, बॉलीबाल व रस्सीकूद के सामान 
ही पाए गए। लगभग तीन चौथाई विद्यालयों में खेल के 
सामान की कमी महसूस की गई। सास्कृतिक कार्यक्रम से 
सम्बन्धित सामान जेंहा बहुत कम विद्यालयों में पाए गए, 
वहीं जहाँ ये उपलब्ध भी थे, इनकी सख्या पर्याप्त नहीं थी। 
छोटे बच्चों के खिलौने 70 में से मात्र दो विद्यालयों में ही 
पाए गए। 


सुझाव 


अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो से स्पष्ट होता है कि बेसिक 
शिक्षा परिषद्‌ द्वारा सचालित प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयी 
व्यवस्था, कक्षा-शिक्षण और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से 
सम्बन्धित उपलब्ध सुविधाओ की स्थिति अच्छी नहीं धी। इन 
विद्यालयों में सम्बन्धित सुविधाओं की स्थिति में सुधार हेतु 
निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं: 


।. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के क्रियान्वयन के प्रश्चात 
भी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति में 
अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है | अतः इस योजना के कार्यान्वयन 
की समीक्षा कर इसके कार्यान्वयन में व्याप्त कमियों को दूर 
किया जाए। 


2 शासन द्वार प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं 
सधा-भवन, पेय जल, शौचालय, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री एवं 
व्यायाम व खेलकूद इत्यादि की व्यवस्था हेतु घन उपलब्ध कराया 
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जाए। साथ ही धन का सही तरीके से उपयोग हो इसको 
सुनिश्चित करने हेतु जहाँ तक सम्भव हो, प्रधानाध्यापक को 
प्रदत्त धन व्यय करने हेतु अधिकृत किया जाए। इससे जहाँ 
शीघ्रता से मूलभूत सुविधाए जुटाने में मदद मिलेगी, वहीं धन 
के दुरुपयोग को भी रोकने में मदद मिलेगी। 


3. अध्यापकों का स्थानान्‍्तरण करते समय शिक्षक-छात्र 
अनुपात को आधार बनाया जाए, जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात 
में व्याप्त असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी। 


4. प्राधमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि हेतु 
स्थानीय लोगों एवं स्वयंसेवी सस्थाओ से मदद लेने का 
प्रयास किया जाए। उन्हें इस ओर आकर्षित करने हेतु कर 
इत्यादि के भुगतान में जहाँ तक सम्भव हो, छूट प्रदान की 
जाए। 


5 नये प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की अनुमति प्रदान 
करने के सम्बन्ध मे मानंदण्ड निर्धारित किये जाएँ और 
उनको पूरा करने पर ही नए विद्यालय खोलने की अनुमति 
दी जाए। 


6. शिक्षक-प्रशिक्षण के समय अध्यापकों को चार्ट, मानचित्र 
इत्यादि बनाने मे भी दक्ष बनाने के साथ ही साथ शिक्षण में 
इनकी उपयोगिता से उन्हें विशेष रूप से अवगत कराया जाए, 
जिससे वे स्वयं इनका निर्माण कर इनकी कमी को दूर करने 
हेतु तत्पर होंगे। शिक्षक प्रशिक्षण के समय ही अध्यापको को 
प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण प्रदान करके प्राथमिक चिकित्सा 
प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की कमी को दूर किया जा सकता 


है। 


7, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते 
हुए प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम, खेल-कूद, सांस्कृतिक 
कार्यक्रम सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध 
में विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इन सुविधाओं की स्थिति 
अपेक्षाकृत काफी खराब है | पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ जहाँ 
विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास मे सहायक हैं, वहीं विद्यालय 
के वातावरण को आकर्षक एवं जीवन्त बनाकर छोटे बच्चो 
को आकर्षित करने में भी सहायक होती है। 


'॥ विष पीणद दवा पंचातित प्राथमिक विद्यालयों में उप़ब सुविधाओं की शिथिति का अथय | 


पृ 


। आए दा ।0॥ ' तर्क - एमी, (एड़ी, फोरम से ऑफ रिसर्च एन एके, 
नई दिल . एमी आए री, 99॥ वाल -॥ १, !285 

/ गा्ीय विष नीति ।988, गई दिल्लीः मात संसाधन विकातत स्रोत, शिती वि), [908, पृ, 9| 

4 दैनिक जागरण (बीती सं) मर्च 24, ।9%, प. ६ | 

4 गौ. हवा, 98? पंदर्श - ऐमजी, बचे, (एडी.) पई मे ऑफ हित न एजुकेशन, हई हित 
जपतीई आटे, 90, प. 88 

5 आए गेविद; 980 पर्भ - वही, पु, 893। 

/ गीष ॥99 पउंदर्भ की, प ॥9.92। 

। थे, के; भा आए. एव एवं आ. हन; 906 प्रा - एज. दुब, (एड, फोरम परे ऑफ 
रत इन एके, मई ढित्तो ' एल आटे. 99। वाल] - ॥ पृ, [॥6। 

8 आएए. गए; ।900 वर्मा -की, ए. ।श7। 

0 एप्,आईई, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।908 संदर्भ - की, ऐ, ।2। 


दृष्टिबाधित छात्रों के प्रति दृष्टिवान 
अध्यापकों का दृष्टिकोण 


क्रान्ति दर्शन शर्मा 
अध्यापक 

अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ 
नई दिल्ली 





किप्ी वस्तु, व्यक्ति अथवा विचार के प्रति विभिन्‍न लोगों का 
दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होता है। यह भिननता तब और उभरकर 
सामने आती है जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर विकलांगता का 
शिकार हो। दृष्टिहीन छात्रों की समाज द्वारा उपेक्षा इसी प्रकार 
की एक समस्या है। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से लेखक ने 
दृष्टिबाधित छात्र वर्ग के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का 
अध्ययन किया है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि दृष्टिबाधित छात्रों के शिक्षण में विशेष 
प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही इन छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण 
अपना पाते हैं तथां उनकी भावनाओं, आवश्यकताओं और 
इच्छाओं को भली प्रकार समझ पाते हैं। इसी सदर्भ में कुछ 
उपयोगी सुझाव भी अनुसंधानकर्ता ने दिए हैं जो इस दिशा में 
कारगर सिद्ध हो सकते हैं। 





दृष्टिकोष एवं अभिवृत्ति दोनों ही शब्दों का अर्थ एक 
है। 

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं और 
आकाक्षाओं केअनुरूप बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना 
है। व्यवहार के विभिन्‍न अवयवों मे अभिवृत्तियों अपना 
महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा विचार 
के प्रति व्यक्ति किपत प्रकार का व्यवहार करेगा यह बहुत कुछ 
उस व्यक्ति के उनके प्रति बनी अभिवृत्तियों पर निर्भर करता 


है। व्यवहार ही नहीं व्यक्ति का सम्धूर्ण व्यक्तित्व ही उसके 
अभिवृत्तियों के अनुकूल ही ढलता है। जो कुछ भी व्यक्ति 
सीखता है और आदतों तथा रुचि आदि को ग्रहण करता है, 
वे सभी उसकी अभिवृत्तियों द्वारा प्रभावित होती हैं| अभिवत्ति 
को हम निम्नवत्‌ पारिभाषित कर सकते है “उन विचारों को 
जिनमें संवेग का समावेश हो तथा महत्वपूर्ण आस्थाओं, पूर्वाग्रहों 
एवं अभिधारणाओं के गुण व दोषों की विवेचना और तत्परता 
की स्थितियों को अभिवृत्तियाँ कहते हैं।" 

किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों के समूह में विविध प्रकार 
की अभिवृत्तियों शामिल होती हैं। इनमें स्वास्थ्य, जीवन तथा 
मृत्यु के प्रति, नई परिस्थितियों के प्रति, संगीत, कला, खेलकूद, 
सरकार, काम, धर्म के प्रति अभिवृत्तियाँ और इतनी ही 
महत्वपूर्ण कई और अभिवृत्तियाँ होती हैं। ये अभिवृत्तियों 
सुनियोजित तथा आकस्मिक अनुभवों के माध्यम से शिक्षण 
प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हुई हैं। 

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा के कर्णधारों को समाज के एक 
वर्ग (दृष्टिबाधित) के प्रति दृष्टिकोण (अभिवृत्ति) का अध्ययन 
किया गया है। क्या शिक्षकों का दृष्टिकोण भी इनके प्रति उसी 
प्रकार का है जिस प्रकार का समाज का दृष्टिकोण (उपेक्षापूर्ण) 
शुरू से रहा है या उससे कुछ भिन्‍न है, क्योंकि शिक्षक भी 
समाज का ही एक अग है। 

दृष्टिहीन व्यक्तियों के प्रति समाज के कुछ वर्गों का 
दृष्टिकोण निम्नवत्‌ पाया गया ' 


. दृष्टिबाथा के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण : सौमर्स 
(।944) ने अपने अध्ययन में माता-पिता का दृष्टिकोण निम्न 
प्रकार का बताया था : 

(क) बच्चे एवं उसंकी विकलागता की स्वीकृति। 

(ख) विकलांगता के प्रभाव की अस्वीकुंति। 

(ग) अत्यधिक सरक्षण। 

(घ) प्रच्छन्‍न अस्वीकृति | 

(ड) स्पष्ट अस्वीकृति। 


2 दृष्टिबाधितों के प्रति नियोक्‍्ताओं का दृष्टिकोण : 
चौकर (975) ने नियोक्‍ताओं के दृष्टिकोण के बारे में 
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एक अध्ययन किया था। उन्हें इस सन्दर्भ में निम्न दृष्टिकोण 
प्राप्त हुए ' 
(क) दृष्टिहीन व्यक्ति अपने सहकर्मियों के द्वारा अच्छी 
प्रकार से स्वीकार किए जाते है। 
(ख) उन्हें अपने कार्य के प्रति अनुकूलन में समय लगता 
है। 
(ग) अपने कार्य के प्रति वह अधिक धीमे नहीं हैं। 
(घ) वह मशीनों पर लगातार कार्य करते हैं। 


3 दृष्टिवानों का दृष्टिबाधितों के प्रति दृष्टिकोण : 
दृष्टिवानों का समाज में दृष्टिबाधितों के प्रति निम्नवत्‌ 
दृष्टिकोण पाया जाता है : 
(क) स्वीकृतिपूर्ण दृष्टिकोण । 

) अस्वीकृतिपूर्ण दृष्टिकोण। 

) आशुकापूर्ण दृष्टिकोण। 
(घ) शर्मिन्दगी का दृष्टिकोण | 
(ड) उदासीनता का दृष्टिकोण | 
(च) नकारात्मक दृष्टिकोण । 
(छ) अविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण । 
(ज) मिथ्याधारणा का दृष्टिकोण। 
(झ) दयापूर्ण दृष्टिकोण | 


अध्ययन का उद्देश्य 


प्रत्येक समस्या के चुनाव के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य 
अवश्य ही होता है। यहाँ पर अनुसधानकर्त्ता का इस समस्या 
के चुनाव के पीछे मुख्य उद्देश्य यह रहा है -- 

। कि जो दृष्टिवान अध्यापक दृष्टिबाधित छात्रों के 
विशेष विद्यालयों में पढाते हैं, उनका उन छात्रो के प्रति किस 
प्रकार का दृष्टिकोण रहता है। 

2 इस अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना भी है कि 
अध्यापक जो देश की प्रगति एवं देश के भविष्य का आधार 
है वह कहीं एक वर्ग विशेष (दृष्टिहीन) के प्रति गलत अभिवृत्ति 
तो नहीं रखते है। 

3 इस अध्ययन के पीछे एक उद्देश्य यह भी ज्ञात 
करना है कि जो दृष्टिवान अध्यापक विशेष विद्यालय में हैं 
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वे वास्तव में उन विद्यालयों में कार्य करना भी चाहते हैं अथवा 
नहीं | 


समस्या का क्षेत्र 


समस्या का चुनाव करने के बाद दूसरा मुख्य कार्य होता 
है उस समस्या पर किस क्षेत्र में जाकर क्वार्य किया जाए।. 
इस समस्या के लिए अनुसंधानकर्त्ता ने कुछ विशेष 
(दृष्टिहीन) विद्यालयों को चुना है। यहां के अध्यापको की 
अभिवृत्तियों को जानने का प्रयत्न किया, ये विद्यालय निम्नवत्‌ 
। जे.पी,एम, अन्धविद्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली। 
2. एन, ए. बी. नर्सरी स्कूल फौर दि ब्लाइण्ड, 
आर के, पुरम, सेक्टर-5, नई दिल्ली। 
3. शासकीय अन्धमहाविद्यालय, पंचकुइयों रोड, 
नई दिल्ली । 
4, इन्स्टीट्यूट फॉर दि ब्लाइण्ड, पंचकुइयों रोड, 
नई दिल्ली | 
5. गवर्नमैंण्ट स्कूल फॉर दि बॉयज, किंग्सवे, कैम्प, 
नई दिल्‍्ली। 


प्राकल्पना 


। दुष्टिबाधित छात्रों के प्रति विशेष विद्यालयों के 
दृष्टिवान अध्यापकों का दृष्टिकोण सामान्य रहता है। 

2, विशेष विद्यालयों के दृष्टिवान अध्यापकों को यदि 
विशेष विद्यालयों जैसी सुविधाएँ सामान्य विद्यालयों में प्राप्त हो 
तो वे विशेष विद्यालयों में ही रहेंगे। 


न्यादर्श 


प्रस्तुत अध्ययन में 'उद्देशीय न्‍्यादर्श” का चयन किया 
गया क्‍योंकि दृष्टिबाधितो के विशेष विद्यालयी मे दृष्टिवान 
अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम है। प्रस्तुत अध्ययन में 
25 अध्यापकों का चुनाव किया गया है। 


4.4 
प्रद्तों का संकलन 


प्रदतों के सकलन के लिए अनुसधानकर्त्तो ने साक्षात्कार 
अनुसूची एवं साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया है। 


प्रद्तों की व्याख्या 


प्रस्तुत अध्ययन में जो प्रदत्त अनुसंधानकर्ता को प्राप्त हुए 
उनके आधार पर उन प्रदत्तों की व्याख्या निम्नवत्‌ हैं -- 


।. दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए और शिक्षा के, 


लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की बात सभी अध्यापक स्वीकार 
करते हैं। कक्षा नोट्रस लेने के सन्दर्भ में 24 प्रतिशत 
अध्यापकों का उत्तर यह था कि इन्हें नोट्स लेने की कोई 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह लोग सामाजिक 
कार्यकर्ताओं से पढ़ते हैं | इन्हें कैसिट्स पर किताबें मिल 
जाती हैं, ब्रेल-लिपि की किताबें भी काफी मात्रा में हैं 
तो नोट्स की क्या आवश्यकता है। जो अध्यापक नोट्स 
देने के पक्षधर हैं उनका मत था कि इससे बच्चे में नोट्स 
लेने की आदत विकसित होती है और बच्चा अपना लिखा 
हुआ आसानी से पढ़ लेता है। 

2 जब अनुसधानकर्त्ता ने गृहकार्य जाँचने की बात की तो 
52 प्रतिश्ञत अध्यापको ने यह स्वीकार किया कि वह 
इनका गृहकार्य जाँचते है और 8 प्रतिशत अध्यापकों ने 
कुछ सीमा तक जॉँचने को बात को स्वीकार किया जबकि 
इन विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक मात्र 28 
प्रतिशत ही थे। इस सन्द्र्भ में उन्होंने बताया कि हम बच्चो 
से ही पढ़वाकर या अन्य अध्यापक जिन्हें ब्रेल आती है 
उनसे पढ़वाकर जोंचते है। 

3. जब अनुसंधानकर्त्ता ने अध्यापकों से यह पूछा कि उन्हें 
ब्रेल आती है या नहीं तो इस सन्दर्भ में विशेष विद्यालयों 
में 32 प्रतिशत अध्यापकों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें 
ब्रेल आती है और 20 प्रतिशत ने यह स्वीकार किया 
कि कुछ सीमा तक उन्हें ब्रेल आती है जबकि विशेष 
प्रशिक्षित अध्यापक 28 प्रतिश्ञत ही थे। तब अनुसंधानकर्तता 
ने यह जानने का प्रयान किया कि बाकी 24 प्रतिशत 
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अध्यापकों को ब्रेल कहों से आ गई | इस तथ्य को जानने 
के लिए जब अनुसधानकर्तता ने प्रयत्न किया तो उसे ज्ञात 
हुआ कि एन ए.बी. नर्सरी स्कूल फॉर दि ब्लाइण्ड का 
कार्य इस क्षेत्र में सराहनीय है। वहाँ पर जब भी कोई 
नया अप्रशिक्षित अध्यापक या सामान्य प्रशिक्षित 
अध्यापक आता है तो उसके लिए चालू सत्र में ब्रेल 
सीखना अनिवार्य होता है | यदि वह ब्रेल नहीं सीख पाता 
है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। 


. जब पूल्याकन के सन्दर्भ में प्रश्न पूछा गया तो मात्र 4 


प्रतिशत अध्यापकों ने यह बात स्वीकार की कि इनका 
मूल्याकन सामान्य बच्चों के समान होता है जबकि 50 
प्रतिशत अध्यापकों ने स्वीकार किया कि दृष्टिहीनों का 
मूल्याकन लगभग दृष्टिवानों जैसा ही होता है जबकि 36 
प्रतिशत अध्यापको ने यह स्वीकार किया कि इनके 
मूल्यांकन में सामान्य बच्चों से काफी भिन्‍नता है। 
इसके पीछे जो कारण था वह यह कि बोर्ड की परीक्षाओं 
मे इन्हे राइटर मिलता है। सामान्य बच्चो से इन्हें अधिक 
समय दिया जाता है। छोटी-मोटी गलतियों को-दयादृष्टि 
से अनदेखा कर दिया जाता है। अनिवार्य प्रश्न गैप्ते 
मानचित्र, चित्र आदि में इन्हें छूट दी जाती है। विशेष 
विद्यालयों में गह-परीक्षाओ मे लेखक न मिलने पर मात्र 
विशेष बिन्दुओ के लिखने पर पूरा प्रश्न मान लिया जाता 
है और पूर्ण अंक दिये जाते हैं यह अन्तर होता है। 


, बोर्ड की परीक्षाओं में दृष्टिबाधित बच्चे अच्छे अको से 


उत्तीर्ण होते हैं यह सभी अध्यापक मानते हैं। 

इन बच्चों को शिक्षा के लिये कुछ सहायक सामग्री की 
आवश्यकता पड़ती है जिन्हें अध्यापक [प्रशिक्षित 
अध्यापक) आसानी से बना लेते हैं। जब इस सदर्भ में 
इन अध्यापकों से पूछा गया कि क्या आप सहायक 
सामग्रियो का निर्माण करते हैं तो मात्र 24 प्रतिशत 
अध्यापकों ने यह स्वीकार किया कि कुछ सीमा तक, बाकी 
सभी ने अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे कारण यह 
था कि इनके बनाने में समय अधिक खर्च होता है | दूसरे 
उसका अलग से कोई लाभ अध्यापकों को दिया नहीं 
जाता। अतः वे अपना समय खर्च नहीं करते। जो 


दृष्टिबाधित छात्रों के प्रति दृष्टिवान अध्यापकों का दृष्टिकोण 
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सहायक सामग्री विद्यालय मे होती है उसी से काम 
चलाते है | । 
खेलकूद मे भाग लेने के सदर्भ मे जब पूछा गया तो 
क्त-प्रतिशत अध्यापकों ने यह स्वीकार किया कि इन 
बच्चों को भी खेलकूद में भाग लेना चाहिए। खेलकूद 
के लिये प्रोत्साहित करने के तथ्य की भी सभी अध्यापकों 
ने स्वीकार किया कि वे इन बच्चों को इसके लिए 
प्रोत्ताहित करते हैं। 

दृष्टिहीन बच्चों को पाठय-सहंगामी क्रियाओं मे भाग 
लेने की बात को विशेष विद्यालय में सभी अध्यापक 
स्वीकारते हैं और उनकी तैयारी कराने की बात भी सभी 
अध्यापकों ने स्वीकार की कि वे इनकी तैयारी में सहयोग 
देते हैं। 

पाठ्य-सहगामी क्रियाओं की प्रतियोगिता मे यह बच्चे 
सामान्य बच्चो के साथ सामान्य प्रतियोगिताओं में भाग 
लेते हैं और उनसे अच्छे परिणाम लाते हैं। यह तथ्य 
लगभग सभी अध्यापक स्वीकार करते हैं। इसके पीछे 
पुष्य कारण संगीत की इनकी शिक्षा एवं अध्यापकों से 
विषयों के बारे मे खुलकर चर्चा करना रहता है। 
इन विद्यालयों के अध्यापकों से जब यह पूछा गया कि 
क्या आप इन बच्चो को शारीरिक दण्ड भी देते हैं तो 
75 प्रतिशत अध्यापको ने यह स्वीकार किया कि गलती 
करने पर इन्हे दण्ड भी दिया जाता है। 

विशेष विद्यालयों मे अध्यापको से यह पूछा गया कि कोई 
छोटा बच्चा जो दृष्टिहीन है वह अपना कुछ कार्य स्वयं 
नहीं कर पाता तो क्‍या आप उसे सिखाना. पसंद करेंगे। 
इस पर काफी अध्यापकों का उत्तर सकारात्मक था किन्तु 
20 प्रतिशत अध्यापकों ने नकारात्मक उत्तर दिया। उनका 
कहना था कि इसके लिए यहाँ एक व्यक्ति रखा गया 
है जिसका कार्य इन बच्चों की देखभाल करना है यह 
हमारा कार्य नहीं है। 

जब अनुसंधानकर्त्ता ने इन अध्यापकों से पूछा कि 
क्या आप दृष्टिहीन बच्चों के अभिभावकों पे परामर्श 
करते हैं तो लगभग बराबर उत्तर नकारात्मक एव 
सकारात्मक प्राप्त हुए। नकारात्मक उत्तर देने वाले 
अध्यापकों का कहना था कि इन बच्चों के अभिभावक 
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प्राचार्य जी से एव काउन्सतर से परामर्श करते है 
हमसे नहीं। 

विशेष विद्यालयों के अध्यापकों से जब यह पूछा गया कि 
यदि कोई बच्चा आपको बाजार से सामान लाने के लिए 
कहता है तो आप लाना पसंद करेंगे। इसके लिए 76 
प्रतिशत अध्यापकों ने मना कर दिया | इसके पीछे मुख्य 
कारण यह था कि इन्हे सभी आवश्यक वस्तुएं विद्यालय 
में मिलती हैं तो हम क्‍यों लाएं। दूसरे इन बच्चों को 
स्वय भी खरीदारी सीखनी चाहिए, नहीं तो दूसरो पर 
ही निर्भर रहेंगे। 

जब अध्यापकों ले यह पूछा गया कि क्या आप इन बच्चों 
को कक्षा के समय के अलावा भी पढ़ाने के लिए सपय 
देते हैं तो मात्र 6 प्रतिशत अध्यापकों ने यह कहा कि 
हम इन्हें अलग से समय देते हैं | 52 प्रतिशत अध्यापकों 
ने यह स्वीकार किया कि कभी-कभी समय देते हैं जैसे 
परीक्षा के समय तक कोर्स पूरा न हुआ हो या कोई बच्चा 
ही समय मांगे, अन्यथा नहीं और 32 प्रतिशत अध्यापको 
ने मना किया कि वह कक्षा समय के अलावा कोई समय 
नहीं देते। उनका कहना था कि इससे हम लोगों को तो 
कोई लाभ मिलने वाला नहीं है तो अलग से समय देने 
का क्‍या लाभ | 

जब अनुसंधानकर्त्ता ने विशेष विद्यालय के अध्यापको से 
यह पूछा कि यदि यह सभी सुविधाएं आपको सामान्य 
विद्यालय में प्राप्त हों तो आप वहाँ नौकरी करना पस॒द 
करेंगे तो 60 प्रतिज्ञत अध्यापकों ने यह बात स्वीकार 
की कि वह सामान्य विद्यालयों में नौकरी करना पसन्द 
करेंगे जबकि 40 प्रतिशत अध्यापकों ने मना कर विया। 
इसके पीछे कारण यह था कि जो अध्यापक विशेष 
प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं वे सामान्य विद्यालयों में जाने को 
उत्सुक हैं। केवल उन अध्यापकों ने मना किया जो कि 
विशेष प्रशिक्षण प्राप्त थे | कुछ अध्यापकों ने इसलिए मना 
किया कि उन्हें इन्हीं सुविधाओं में जाने से कुछ ताभ 
नहीं है यदि कुछ अधिक लाभ प्राप्त हो तो चलें जाऐंगे। 
कुछ अध्यापकों ने इस कारण मना किया कि वह काफी 
समय से इन विद्यालयों में कार्यरत थे इसलिए वे सामान्य 
विद्यालयों में जाने के उत्सुक नहीं हैं। 
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निष्कर्ष 


आंकड़ों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अनुसंधानकर्त्ता 


की दोनों ही प्राकल्पनाएं पूर्णतया सत्य नहीं होती हैं क्योंकि 
विशेष विद्यालयों के दृष्टिवान अध्यापक पूर्णरूप से अपनी 
जिम्मेदारी को एक सामान्य विद्यालय के अध्यापक के समान 
नहीं निभा पाते हैं और उनका दृष्टिकोण दृष्टिहीन बच्चों 
के प्रति नकारात्मक ही रहता है। इसके पीछे प्रमुख कारण 
निम्नवत्‌ है : 


| 


विशेष विद्यालय के जिन अध्यापकों ने विशेष प्रशिक्षण 
प्राप्त किया है वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार 
निभाते हैं, बाकी अध्यापक नहीं | 

इन विद्यालयों के अधिकांश अध्यापक इन बच्चों को 
गहकार्य नहीं देते। यदि देते भी हैं तो जांच नहीं पाते 


/ क्योंकि उन्हें ब्रेल आती ही नहीं जबकि छोटे बच्चों को 


तो अभ्यास के लिए कार्य देना अनिवार्य है। 

इन बच्चों का मूल्यांकन भी सामान्य बच्चों के समान 
नहीं हो पाता है| उसमें भी कुछ न कुछ रूपान्तरण करना 
पड़ता है। 

दृष्टिबाधित बच्चों के इन विद्यालयों के अध्यापक सहायक 
सामप्रियों का निर्माण भी नहीं करते हैं और न ही शिक्षा 
में ऐसी सहायक सामग्रियों का उपयोग ही करते हैं जबकि 
दृष्टिबाधित बच्चे के प्रत्यय निर्माण में सहायक प्लामग्री 
अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इन बच्चों 
को केवल मौखिक रूप से बताया जाए तो भाषा विकास 
सही नहीं हो पाता है। 

विशेष विद्यालयों के अध्यापकों की पाठय-सहगामी 
क्रियाओं के प्रति अभिवृति अच्छी प्राई गई । 

इन बच्चों के प्रति व्यवहारात्मक दृष्टिकोण इन अध्यापकों 
का सही नहीं पाया गया। क्‍योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा 
निर्देश देकर या थोडा सहयोग देकर कार्य सिखाने पें 
कोई हर्ज नहीं है। बच्चों का छोटा-मोटा सामान लाने 
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में या कभी-कभी बच्चों फी आवश्यकता को देखते हुए 

उनको थोड़ा अलग से समय देने की आवश्यकता को 

इन अध्यापकों ने नकार दिया। इससे इनका दृष्टिहीन 

बच्चों के प्रति व्यावहारात्मक दृष्टिकोण नकारात्मक 

दृष्टिगोचर होता है। 

व्यावहारात्मक दृष्टिकोण के अन्तर्गत ही जब यह पूछा 
गया कि इन्हीं सुविधाओं पर आप सामान्य विद्यालयों में जाना 
पसन्द करेंगे तो काफी बडी संख्या में इन अध्यापकों ने जाने 
की बात को स्वीकार किया। जो अध्यापक सामान्य विद्यालयों 
में जाने के इच्छुक हैं उनका दृष्टिकोण दृष्टिहीन बच्चों के प्रति 
कैसे सामान्य हो सकता है। 


सुन्ाव 


प्रस्तुत अध्ययन के तथ्यों से जो परिणाम सामने आए 
हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं : 

। विशेष विद्यालयों मे जो भी अध्यापक नियुक्त किए जाएं 
वे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होने चाहिए तभी उनकी 
अभिवृत्ति दृष्टिबाधितों के प्रति सकारात्मक होगी। 

2 यदि सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक लिया जाता है तो 
उसे शीघ्र से शीघ्र विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराना चाहिए 
एव ब्रेल सिखानी चाहिए जिससे कि वह अपनी जिम्मेदारी 
को अच्छी तरह से निभा सके | 

3. विशेष विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों को नहीं रखा जाए 
जिनकी हार्दिक इच्छा सामान्य विद्यालयों में सेवा करने 
की हो। ऐसे अध्यापक समर्पण की भावना से अपनी 
जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हैं बल्कि एक बोझ 
समझकर मजबूरी में कार्य करते हैं | 

4. विशेष विद्यातयों में अध्यापकों के चुनाव के लिए विशेष 
प्रशिक्षण प्राप्ति को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए । 

5 विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को कुछ विशेष सुविधाएँ 
भी दी जानी चाहिए। 
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(खान... कुकी |] सकलन 


शोधकर्ता का नाम 
पीर्षक 


प्रायोजक सस्था 


दस्तावेज का प्रकार 
अध्ययन की प्रकृति 
प्रस्तुति वर्ष 


संस्थान जहाँ प्रस्तुत किया गया : 


| फोनलगण.  छब।।.| | की भाषा 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध संस्कृत साहित्य में शिक्षा” (ऋग्वेद 
तथा सम्बद्ध वैदिक साहित्य) पर आधारित है। समस्त शोध 
प्रबन्ध को शोधकर्ता ने नौ अध्यायों में विभक्त किया है । प्रत्येक 
अध्याय अपने आप में पूर्ण है। इन नौ अध्यायों के शीर्षक 
निम्न प्रकार से हैं -- 


. शिक्षा की आवश्यकता एवं सस्कृत साहित्य 
2, संस्कार 





कु. संगीता । 
कनिष्ठ प्रोजेक्ट फेलो 


शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक! 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 006 


डॉ. कृष्णचन्द्र त्रिपाठी 


संस्कृत साहित्य में शिक्षा... 
(ऋग्वेद तथा सम्बद्ध वैदिक साहित्य पर आधारित] 


शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 006 


स्वतन्त्र अध्ययन 
वर्णनात्मक 
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शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 006 


हिन्दी 


अग्नि एवं ज्ञान का महत्त्व 

गुरु-शिष्य महत्त्व 

विवेक तथा अन्य नैतिक शिक्षाएँ 

शिक्षा-पद्धति 

अष्टो विकृतयः 

भोजन, कृषि कर्म, जल, स्वास्थ्य तथा जाति मुक्त 
व्यवसाय 

9. राष्ट्रीयता 
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शैक्षिक शोध प्रबन्ध-सार संक्षेप 
समस्या कथन 


उपलब्ध प्रकाशित सस्कृत वॉग्मय में शिक्षा/ज्ञान से 
सम्बन्धित सूक्तियो, आख्यानों और उपाख्यानो का वैपुल्य स्पष्ट 
सकेत करता है कि इसमें शिक्षा-दर्शन, शिक्षा /शिक्षण विधियो, 
शिक्षक, विक्षार्थी तथा शैक्षिक समाज (देश-काल-गत परिवेश 
तथा परिस्थितियों) की विस्तृत चर्चा है। यह वाग्मय इतना 
विशाल है कि इसका समग्र पठन वर्तमान परिस्थितियों में 
कठिन है। यही कारण है कि इसमें विद्यमान शैक्षिक सामग्री 
का शैक्षिक अपेक्षाओं के अनुरूप यथावसर उपयोग नहीं हो 
पाता है | 


उद्देश्य 


प्रकाशित सप्पूर्ण (प्रसिद्ध) संस्कृत वांग्मप का आलोकन 
कर उसमें विद्यमान शिक्षा-दर्शन, विधियों, शिक्षक-शिक्षार्थी, 
परिवेश तथा परिस्थितियों से सम्बद्ध समस्त उपयोगी एवं 
प्रामाणिक सामग्री का चयन करके एक ''सप्ताधन पुस्तक" 
(सोर्स बुक) बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया, 
ताकि संरकृत साहित्य में बहुआयामी शिक्षा सम्बन्धी जानकारी 
प्रदान कर उक्त अभाव को पूरा किया जा सके, जिसके द्वारा 
विक्षाशास्त्रियो, संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माताओं, सस्कृत 
शिक्षक प्रशिक्षको, पाठ्यपुस्तक निर्माताओ, अध्यापको एवं शोध 
छात्रों को लाभान्वित कराया जा सके | 

सम्पूर्ण प्रतिवेदन मुख्यत, “ऋग्वेद” पर आधारित है, 
यद्यपि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ 
ब्राह्मण आरण्यक ग्रन्थ, उपनिषदों एवं सूत्रग्रन्थों विशेषतः 
गुहसूत्रों एव कल्पसूत्रो को भी आधार बनाया गया है। यत्र 
तत्र धर्म सूत्रों की भी सहायता ली गई है। इस प्रतिवेदन में 
वेद के 6 अगो की भी सहायता ली गई है। विशेष उदाहरण 
ऋग्वेद एवं अथर्ववेद से ही लिए गए हैं । 


शिक्षा की आवश्यकता एवं संस्कृत साहित्य 


समर्थ होना के लिए शक्‌ धातु का प्रयोग होता है। आंग्ल 


49 


भाषा में एतदर्थ '०७०' का प्रयोग होता है | इसी शक्‌ का संन्नन्त 
रूप “शिक्ष” है | इसमें अड्पूर्वक टाप्‌ प्रत्यय लगाने से “शिक्षा"' 
पद निष्पन्न होता है। यह धातु सीखने-सिखाने के अर्थ में 
प्रयुक्त होती है। आचार्य सायण और वेकट माधव ने ''शिक्षा”” 
शब्द को शिक्षते दानकर्मा से निष्पन्न माना है। वेद मे शिक्षा 
शब्द से सम्बन्धित अनेक शब् प्राप्त होते हैं, उदाहरणार्थ-शिक्षते, 
शिक्षति, शिक्षसि, शिक्षतः, शिक्षात्‌, शिक्षा, शिक्षमाण:, शिक्षानर 
इत्यादि | 

ऋग्वेद में इन्द्र को “शिक्षानर” कहां गया है जिसका अर्थ 
कोष में 'सहारा देने वाला” किया गया है । सातवलेकर ने इसका 
अर्थ 'दानियों का नेता” किया है। इसी तरह ऋग्वेद मे इन्द्र 
की शिक्षक के रूप में स्तुति की गई है। ऋगेद में 'शिक्षा' 
शब्द से सम्बन्धित जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका अर्थ 
प्राय दानशीलता से जोड़ा गया है चाहे वह इन्द्र के विषय 
में हो अथवा किसी अन्य देवता के विषय में | यहाँ यह कहना 
सर्वदा समीचीन होगा कि 'शिक्षा' सम्बन्धित कर्म को 
ऋग्वेदकाल में अत्यन्त पुनीत माना जाता था। 

जीवन के लिए उपयोगी तमाम आदर्श भी शिक्षा कहे जाते 
हैं। गुरुओ, माता-पिता तथा अन्य बड़ों से प्राप्त होने वाले 
व्यावहारिक ज्ञान को भी शिक्षा कहते हैं | शिक्षा की आवश्यकता 
क्यो ? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है और ज्ञान, 
बिना शिक्षा के सम्भव नहीं है। इस पर यदि यह दलील दी 
जाए कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम सांसारिक हैं, मुक्ति पर 
विश्वास नहीं करते तब यह कहा जा सकता है कि “उत्तम 
सांसारिक जीवन' व्यतीत करने के लिए भी शिक्षा की 
आवष्षयकता है। ऋषि इन्द्र से प्रार्थना करता है कि हमें 
लोकोनलति प्रदान करो तथा मुक्ति भी प्रदान करो अर्थात्‌ 
लोकोन्नति से सम्बद्ध शिक्षा प्रदान करो और ज्योति विषयक 
(मुक्तिविषयक) शिक्षा दो । शिक्षा बिना लोक में व्यक्ति का जीवन 
नारकीय प्रतीत होता है। शिक्षा रहित व्यक्ति उस घसिहारन 
के सदृश है जो तालाब के किनारे 'हीरे' को पत्थर समझकर 
उससे अपने पैरों की गन्दगी साफ कर उसे (हीरे को) वहीं 
पर फेंककर चली आई। शिक्षा के बिना व्यक्ति शिक्षित समाज 
में ठीक उसी प्रकार लगता है जिस प्रकार राजहंसों के बीच 
मे बगुला | दूसरे शब्दों में शिक्षा-रहित व्यक्ति ऑख से देखता 
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हुआ भी अन्यथा है, कान से सुनता हुआ भी बहरा है, पैर 
से चलता हुआ भी लंगड़ा है और हाथों का उपयोग करता 
हुआ भी वह हाथ से लूला कहा जा सकता है। 

संस्कृत भारतीय सस्कृति का कोष है। हमारे आद्शों, 
परान्यताओं एवं मूल्यों का मुख्य स्लोत है। हमारी परम्पराओं 
की प्राण वाहिका है | संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी एवं 
संम्पोषिका है । यह आर्य भाषाओं की जननी होने के साथ ही 
साथ आर्येतर अन्य भाषाओं की धात्री भी मानी जाती है। भारत 
को भलीभाति समझने के लिए 'सस्कृत” ही एकमात्र शरण 
है क्योंकि भारतीय समाज की जड़ें अत्याधिक गहरी हैं और 
उन तक पहुँचने या उन्हें समझने के लिए संस्कृत साहित्य 
का अध्ययन ही एकमात्र प्रमुख सोपान है। सस्कृत वाग्मय 
अत्यन्त विशाल है। विविध शास्त्रों से सम्बद्ध अनेक विषयों 
पर असख्य एव प्रामाणिक ग्रन्थराशि इस भाषा में विद्यमान है। 
जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर संस्कृत में ग्रन्थ 
न हों। उत्तम जीवन के लिए नानाविध शास्त्रों का संस्कृत में 
होना सस्कृत के सस्कृति-पोषकत्व का परिचायक है। एक 
व्यक्ति के लिए सम्पूर्ण संस्कृत वाग्मय का अध्ययन असम्भव 
है। इसी से इसकी विशालता का सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है। 


संस्कार 


सस्कृत साहित्य में शिक्षा पर ठोस आकलन करने के 
लिए सस्कृत साहित्य में झलकती संस्कृति का विहंगावलोकन 
आवश्यक है। सभी इस बात से सहमत हैं कि संस्कृत की 
नींव संस्कारों पर निर्भर है अर्थात्‌ संस्कार ही संस्कृति के जन्म 
और उत्कर्ष के प्रमुख या एकमात्र हेतु हैं। अतः संस्कारों की 
चर्चा करना परमावश्यक हो जाता है। 

“संस्कार” शब्द का अभिप्राय है 'ठीक करना” या उपयुक्त 
बनाना। ऋग्वेद में 'संस्कृत' शब्द 'धर्म' के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। सस्कार शब्द उपनयन के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। शबर 
ने संस्कार शब्द की व्याण्या के अर्थ में बताया है कि संस्कार 
वे क्रियाएँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं | यह योग्यता दो प्रकार 
की होती है- 
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, पाप मोचन से उत्पन्न योग्यता 

2 नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता 

यह एक विलक्षण योग्यता है, जो शास्त्रविहित क्रियाओं 

के करने से होती है। यह दो प्रकार की मानी जाती हैं-- 

। जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं (उपनयनादि से 
अध्ययनादि तक) 

2 दोष (गर्भाशयादि के दोषों से) मुक्त होता है। 
पाज्ञवत्क्य के अनुसार “संस्कार करने से बीज- 
गर्भ से उत्पन्न दोष मिट जाते हैं।' 

व्यास ने 6 सस्कारों का उल्लेख किया है- गर्भाधान, 

पुंसवन, सीमन्तोननयन, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
चूड़ाकर्म, कर्णबेध, उपनयन, व्रतादेश, वेद स्वाध्याय, केशान्त, 
समावर्तन, विवाह तथा अग्नि परिग्रह। 


अग्नि एवं ज्ञान का महत्त्व 


वैदिक ऋषि अग्नि की अत्याधिक प्रशंसा करते हैं | उनके 
अनुसार “अग्नि ही हमारा जीवन है, प्राण है, सर्वप्रदाता है 
उपास्य है, पूज्य है, आचार्य है?। संभवतः अग्नि के रूप को 
ऋषियों ने अनेकों प्रकार से समझा होगा, जाना होगा। ऋषि 
कहते हैं कि अग्नि की रक्षा य॑त्लपूर्वक करनी चाहिए । घर की 
अग्नि कभी बुझनी (शान्त) नहीं चाहिए। भारतवर्ष के बहुत 
से अंचलों में अभी भी घर की 'स्थूल अग्नि” की सुरक्षा 
यलपूर्वक की जाती है। चूंकि थोड़ी सी अग्नि से बड़ी अग्नि 
का विकास किया जा सकता है और उससे अनेकों लोगों को 
अग्नि प्रदान की जा सकती है। संभवत, जिस प्रकार अग्नि 
का अनन्त स्वरूप है, लघु आकार से वृहदाकार बनाया जाता 
है उसी प्रकार थोड़े से ज्ञान को बॉटकर उसका विस्तार किया 
जा सकता है। अतएव अग्नि का वैदिक जीवन में बहुत बडा 
पहत्व समझा गया। यही कारण है कि अपौरूषेय वेदों में प्रथम 
वेद ऋग्वेद” के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्‍त के प्रथम मंत्र में 
अग्नि की उपासना की बात से ही वेद का आरम्भ हुआ है। 

ऋषि मानते हैं कि अग्नि की सेवा से समस्त कार्यों की 
सिद्धि होती है। ऋषि के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्नि 
की आराधना के साथ ही साथ सरस्वती की उपासना भी करनी 


शैक्षिक शोध प्रबन्ध-सार सक्षेप 


चाहिए | विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती से सम्बद्ध अनेको 
मंत्र मिलते है । सरस्वती अर्थात्‌ विद्या की देवी की कृपा पाकर 
दुष्ट मनुष्य भी विद्वान बन जाते हैं। सरस्वती की उपासना 
करने वाले दीर्घायु होकर उत्तम सन्तान की प्राप्ति करते है। 
सरस्वती हमारी अभिल्ाषाओ की पूर्ति करती है। 

वैदिक चिन्तको के अनुसार ज्ञान के बिना इस जगत में 
कुछ भी नहीं है। साधन सम्पन्न पुत्र के लिए भी अक्षर ज्ञान 
प्राप्त करना जरूरी है। साधनहीन लोगो के लिए तो अक्षर 
ज्ञान आवश्यक है ही | ऋषि के अनुसार अपने जीवन को धन्य 
बनाने के लिए किसी से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र की शिक्षा और उसकी 
कुशलता पर ध्यान दे। देवत्व के लिए भी योग्यता एव यत्न 
आवश्यक है। उत्तम व्यक्ति के सम्पर्क में रहने की बात भी 
ऋषि कहते है। ऋग्वेद मे कहा गया है कि मनुष्य ज्ञानी, 
निरीक्षक बनकर तथा धन प्राप्त कर दुष्टों का दमन करे। 
अनुभवी व वृद्ध पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । विद्वानों 
की रक्षा ईश्वर करता है और वही ईश्वर दुष्टों का दमन भी 
करता है| 

ऋग्वेद मे कहा गया है कि "ज्ञान की कृपा से मनुष्य 
ऐश्वर्यों की प्राप्ति कर सभी क्रणों से मुक्त हो जाता है । मनुष्य 
पहले स्वय ज्ञानी बने फिर दूसरों को ज्ञानी बनाए। तेजस्वी 
होकर अनेको ऐश्वर्यों को प्राप्त करे। ज्ञान से युक्त होकर 
ही मनुष्य अधकार को पार करके ज्योति को प्राप्त कर सकता 
है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को दूरदर्शी भी होना चाहिए ।” 


गुरु शिष्य महत्व 


आचार्य का यश और अपयश्ञ छात्र की योग्यता पर निर्भर 
करता है। फलत. छात्र जितना ही योग्य होगा आचार्य का यश 
उतना ही बढेगा। वह ब्रह्मचारी (छात्र) अपने तप (स्वाध्याय, 
अध्ययनादि) से अपने आचार्य को परिपूर्ण बनाता है। जो 
आचार्य अपने शिष्य को योग्य बनाने में अक्षम रह जाते हैं 
उनका आचार्यत्व सिद्ध नहीं माना जाता | इप्ती प्रकार जो छात्र 
अपनी योग्यता, लगन एवं स्वाध्यायादि तप से जगत को 
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आलोकित नहीं कर पाते वे भी अच्छे छात्र नहीं कहे जा सकते | 
ऋषि ब्रह्मा आचार्य को छात्र के माता और पिता दोनो मानते 
हैं । यदि छात्र अपने आचार्य को अपना माता-पिता समझे और 
छात्र के माता-पिता भी आचार्य को अपनी संतान का 
माता-पिता समझे तो शिक्षा जगत मे अनुभव की जाने वाली 
बहुत सी बुराइयों का समाधान स्वत ही हो जाए। ऋषि ब्रह्मा 
ने जोरदार आग्रह करते हुए कहा है कि योग्यतम आचार्य के 
साथ रहकर ही शिष्य को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऋषि 
ब्रह्मा कहते है कि ज्ञान विज्ञान के उपदेश का अधिकार अनुभवी 
वृद्धो को ही है अर्थात्‌ अनुभवी जन ही उपदेश (शिक्षा देने) 
का कार्य करें| 

उपदेश सरलरूप में दिए जाने चाहिए। सरल रीति से 
निरन्तर किया जाने वाला अभ्यास कठिन से कठिन कार्य की 
सिद्धि सम्पन्नता प्रदान कराने मे सक्षम होता है। वैदिक ऋषि 
इस बात को भली भांति समझते थे कि एक तरह (उम्र के) 
छात्रो की बुद्धि (बीछिक क्षमता) में पर्याप्त अन्तर भी होता 
है। जिस कारण एक कक्षा के छात्र किसी भी उपदेश को एक 
समय में एक ही प्रकार से समझने में समर्थ नहीं हो सकते 
हैं। आज भी इस संदर्भ मे समझा जा सकता है कि एक कक्षा 
के सभी छात्र एक ही प्रकार से तथा एक ही समय में किसी 
भी ज्ञान अथवा ज्ञान विशेष को नहीं समझ सकते हैं | विद्यार्थियों 
से भरी कक्षा के छात्रों की बौद्धिक क्षमता में अन्तर होता है। 
इस बौद्धिक अन्तर को समझते हुए आचार्यगण अपनी 
अध्यापन व्यवस्था में यथावश्यक परिवर्तन एवं पार्थक्य बनाते 
हुए अध्यापन करते हैं | मधुमक्खियों के माध्यम से ऋषि अर्थवा 
कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खियोँ विभिन्‍न पुष्पों से मधु 
एकन्न करती हैं उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति भी नाना विद्वानों 
से ही की जा सकती है। ऋषि के अनुसार स्थान-स्थान से 
मधु एकत्र कर एक स्थान में भरने वाली मधुमक्खियों की तरह 
प्रयत्न एवं पुरुषार्थ कर ज्ञान का सचय करना चाहिए। 
मधुमक्खियाँ एकनिष्ठ होकर नाना पुष्पों से मात्र आवश्यक 
रस की ही लेती है उसी प्रकार छात्रो /अध्यापकों को भी विद्वानों 
से प्रयत्न, लगन और बुदधिमानो जले अप्रेक्षित्‌ रख़वत ज्ञान का 
अर्जन करना चाहिए। पु 5 
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2 
विवेक तथा अन्य नैतिक शिक्षाएँ 


ऋषियों ने शिक्षा का अर्थ विवेक माना है। विवेक से युक्त 
होने पर ही व्यक्ति शिक्षित कहलाने योग्य होता है । ऐसे व्यक्ति 
ही उत्तम-अनुत्तम, उच्च-निम्न, सत-असत, स्तुत्य-निन्‍्दय 
आदि का सम्यक बोध कर समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं। 
वे ही समतुल्य परिस्थितियों में अपने जागृत विवेक से राजहस 
की भाति दूध का दूध और पानी का पानी कर सकने का निर्णय 
ले सकते हैं। 

मन को एक महत्त्वपूर्ण नियामक बताया गया है जिसके 
दारा व्यक्ति सफल या विफल होता है । मन ही मनुष्यों के बंधन 
और पोक्ष का प्रमुख कारण है । मन की एकाग्रता वी आवश्यकता 
के साथ ही साथ मन और बुद्धि की अनुकूलता पर भी जोर 
दिया गया है। ऋषि कहते हैं कि मन, बुद्धि तथा वाणी एवं 
ज्ञान परस्पर अनुकूल हों । एक स्थान पर कहा गया है कि पवित्न 
बुद्धि से किए गए मनोरध कभी विफल नहीं होते। सुकर्म तथा 
सुबुद्धि से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में 
अहंकार की भूरि-भूरि भर्त्सना भी की गई है | वाणी की मधुरता 
को सब सुखों का मूल माना गया है, परन्तु ऋषि यह चेतावनी 
भी देते हैं कि मीठी वाणी किन्तु कुटिल हृदय वालों से सावधान 
रहना चाहिए। विनग्र होना ऋषियों को परम अभीष्ट है। 
आधुनिक विद्वानों ने भी शिक्षा (विद्या) के प्रथम फल फ्रे रूप 
में विनप्रता को ही स्वीकार किया है। विनम्न व्यक्ति पूजनीय 
होता है। जो बड़ों के प्रति विनम्र होते हैं वे ही बुद्धिमान कहे 
जाने योग्य हैं। बड़ों की सेवा करने वालों की आयु, विधा, यश 
और शक्ति में वृद्धि हो जाती है। 

भारतीय मान्यता प्रातःकाल उठने की पक्षधर है। ऐसा 
पाना जाता है कि उषाकाल में उठना सब प्रकार से उपयोगी 
है। श्रेष्ठजनों के मार्ग का अनुसरण करने से ज्ञानी बना जा 
सकता है। ऋषि उठने-बैठने के स्थानों की भुचिता पर भी बल 
देते हैं। उनकी मान्यता है कि तेजस्वी व्यक्ति सदा तेजयुक्त 
और प्रशंसनीय स्थानों पर ही बैठते हैं। जीवन में स्थान का 
बड़ा ही महत्व है। यशस्वी बनने के लिए उत्तम कर्म परमाधार 
पाने जाते हैं। ऋषियों के अनुसार मनुष्य को अपने ही शरीर 
से कमाए गए अन्न का ही उपभोग करना चाहिए | वैदिक ऋषि 
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नाना प्रकार से परिश्रम एवं कर्म की महत्ता का भी उपदेश 
देते हैं। व्यक्ति को सतत्‌ कर्मशील होना चाहिए। उत्तम के 
के फलस्वरूप ही मनोरथों की सिद्धि होती है। लक्ष्य प्राप्ति 
के लिए प्रयत्नशील रहना आवश्यक है । व्यक्ति को अपनी मदद 
स्वयं करनी चाहिए। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है। 
नियमानुसार चलने वाले का कल्याण होता है। नियम से सूर्य 
उदय होता है, समस्त जगत सूर्य से कल्याण प्राप्त करता है। 
नियम से वृक्ष फल देते हैं। दूसरों का उपकार करना ही पुण्य 
है और दूसरों को परेशान करना पाप है। अतः पुण्य से प्रीति 
करो। क्षि ऋण लेकर जीवन व्यतीत करने वालों की निनदा 
भी करते हैं। अत्याधिक कृपणता को उन्नति में दोष माना गया 
है। ऋषि थन बांटने के पक्षपाती हैं। उनके अनुसार धन को 
बांटने से धन की वृद्धि होती है। 


शिक्षा पद्धति 


प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का मुख्य स्तम्भ आचार्य 
गुरु या उपाध्याय होता था। अध्यापन और अध्ययन सप्पूर्ण 
मौखिक था। विद्यार्थी को गुरु के पास ही रहना पड़ता था। 
विद्यार्थी आचार्य से अपने कर्तव्य (आचार) एकत्र करता था। 
इसी कारण अनुकरण करने योग्य विद्वान ही आचार्य कहलाते 
थे | शिष्य गुरु से उच्चासन पर नहीं बैठता था । बैठने की स्थिति 
में न तो वह किसी वस्तु का सहारा ही लेता था और न ही 
गुरु के आसन पर कदापि बैठता था। 


अध्ययन के ताथ-साथ ब्राह्मण का कर्त्तव्य पढाना भी होता 
था। अध्यापन कार्य के लिए प्रार्थना करने पर ज्ञान बाटने से 
मुकर जाने पर वह विफल पाना जाता था। उस सपय अध्ययन 
का साहित्य भी बहुत विशाल था। 

प्रताडन अथवा दंड के संदर्भ में कहा गया है कि भाब्दों 
दारा विद्यार्थी को प्रताडित करना चाहिए। साथ ही अपराध 
की गुरुता के अनुसार धमकाना, भोजन न देना, शीतल जल 
में स्नान कराना तथा सामने न आने देना आदि दंडों में 
से कोई दंड दिया जा सकता है। सिर पर मारने का कोई 
विधान नहीं था | 


वैक्षिक शोध प्रवन्ध-सार सक्षेप 


वैदिक विद्यालय 


आयों की शिक्षा प्रणाली का ब्रह्मचर्य आश्रम से अभिन्‍न 
सबंध था। अधर्ववेद में कहा गया है कि जो ब्रह्मचारी तपपूर्वक 
वेद का स्वाध्याय करता है वह विद्या से पूर्ण होकर इस धंराधाम 
पर प्रकाशित होता है | उत्तर वैदिक युग में सभी वर्गों के व्यक्तियों 
को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यजुर्वेद में कड्ढा गया 
है कि “हितकारिणी वाणी का प्रवर्तन सभी वर्णों के व्यक्तियों 
के लिए किया गया है। 


शुद्ध उच्चारण 


ऋग्वेदकालीन शिक्षा पद्धति शुद्ध उच्चारण को विशेष 
पहत्व देती है। उस काल में उच्चारण में स्वरों का विशिष्ट 
महत्व था। ऋग्वेद मे अर्थ की समझे बिना शब्द पात्र का 
अध्ययन निन्दित माना गया है। इस प्रकार वैदिक विद्यार्थी 
अत्यन्त शुद्ध उच्चारण, उचित शब्द प्रयोग एवं अत्याधिक 
अभ्यास और अर्धानुसधान के कारण शिक्षा के उदात्त अर्थों 
को चरितार्थ करते थे। 

वैदिक ज्िक्षा में श्रवण और स्वाध्याय की दो विधियों 
प्रचलित थीं। श्रवण शिक्षा प्रणाली में मत्रों के कंठस्थ करने की 
प्रक्रिया में मंत्रों के छन्‍्दों, पदों, अक्षरों और ध्वनि के उच्चारण 
को समुचित खूप से स्पष्ट किया जाता था। 

श्रवण विधि से सहस्त्रों वर्षों तक वेदों का अध्ययन होता 
रहा। गुरु के पढाएं वाक्‍्यों को अनुकरण करते हुए छात्रगण 
बार-बार दोहराते थे। बारम्बार अभ्यास से छात्रों की बुद्धि में 
पैनापन आता था। गुरुजन छात्रों की बुद्धि को विकसित करने 
के लिए वेद मत्रों का अभ्यास आठ प्रकार से कराते थे । जिन्हें 
अष्टोविकृतः कहा गया है। 


भोजन, कृषि-कर्म, जल, स्वास्थ्य तथा जातिमुक्त 
व्यवसाय 
भोजन 

जीवन में भोजन का विशेष महत्त्व है। ऋषियों के अनुसार 
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अच्छे भोजन का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि अच्छा भोजन 
ही सच्ची बुद्धि को विकसित करने में सहायक होता है। अन्न 
सभी का पालक है। अतः अन्न का सदुपयोग एवं सदुत्पादन 
किया जाना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे शक्ति 
का विकास हो, पोषण मिल सके/ ऐश्वर्य की वृद्धि हो सके 
तथा बुद्धि किसी भी प्रकार से दूषित न होने पाएं। अन्न की 
महत्ता की नकारना गलत होगा। अन्न की प्राप्ति हमें क्रषि 
कर्म द्वारा होती है। 


कृषि कर्म-पशु-पालन 


वैदिक ऋषि “कृषि कर्म” की ओर भी सकेत करते हैं। 
ऋषि का कथन है कि अन्न प्राप्त्यर्थ 'क्षि कार्य! करना वाहिए। 
कृषि कर्म से सम्बद्ध सभी सुखी रहें। बैल सुखी रहें। सभी 
मनुष्य आनन्दित हों | उत्तम हल चलाकर आनन्द से कृषि की 
जाए। समुचित निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप कृषि कर्म किया 
जाए।ऋषि भूमि की वन्दना करने की बात भी करता है | ऋग्वेद 
में कृषि कर्म की ओर संकेत किया गया है तथा जुआ खेलने 
की निन्‍्दा की गई है। कृषि कर्म बहुत कुछ “पशु-पालन” की 
अपेक्षा रखता है। अनेकों मंत्र पशु-पालन के संदर्भ में मिलते 
हैं। पशु-पालन के वैशिष्ट्य को समझाते हुए वैदिक ऋषि 
कहते हैं कि पशु-पालन से प्राणी हस्ट-पुष्ट रहता है तथा 
उसका घर शोभायमान लगता है। वैदिक साहित्य में 
पशु-पालन विशेषकर गोपालन की बात अत्याधिक जोर 
देकर कही गई है। वैसे सिह, मृग, वृषभ, अश्व आदि 
पशुओं की बहुधा चर्चा की गई है। 


जलन स्वास्थ्य 


प्रकृति की गोद में रहने वाले महामनीषियों के उपदेशों 
में 'जल” की चर्चा न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वेद में 
जल से सम्बद्ध अनेक मंत्र विद्यमान हैं। ऋषियों के अनुसार 
“जल सम्पूर्ण सृष्टि' को प्राणान्वित करते हैं, अतः जल का 
दुरुपयोग करना दोषपूर्ण है। जल का दुरुपयोग वास्तव में जल 
की हिंसां करना है। स्वास्थ्य के लिए जल का सही, उचित 
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एवं निर्धारित परिमाण में उपयोग करणीय है| आजकल 'जत' 
के प्रदूषण की भी महती समस्या है। लोग जत का प्रयोग ते 
काते हैं। जल के महा को जानते भी हैं किन्तु जल के विषय 
में जिस जागरुकता की अपेक्षा है वह लोगों में नहीं है। जत 
तभी का श्रेष्ठमम पातन-कर्ता है। अतः जल को माता कहा 
भाना सर्वधा समीचीन है। सूर्य से सयृक्त हुआ जल 
तुलनात्मक दृष्टि से अधिक लाभकारी एवं गुणकारी होता है। 
ऋषि जत को अमृत कहते हैं। जल औषधि के समान है। 
ऋषि स्वस्थ रहने की आवश्यकता को भी नहीं भूलते। उनका 
कहना है कि 'पूर्य से नाना रोगों का शमन होता है। अतः 
पूर्व की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की किरणों के प्रयोग 
पे गेगों को नष्ट किया जा सकता है। ऋषि रहने की सुविधा 
के लिए सुन्दर आवास वी भी कल्पना या प्रार्थना करते हैं। 
तंवनुसतार सभी सुघ्र सुविधाओं से सयल एवं भन्नुरहित 
आवास होना चाहिए। 


जाति मुक्त व्यवसाय 


वैदिक ऋषियों के मंत्रों द्वार तकालीम समाज का 
अनुमान लगाया जा सकता है | वैदिक मन्रों में कहीं भी किसी 
गवसाय का किसी जाति विशेष के लोगों के साथ नैस्गिक 
तम्बन्ध होना प्रतीत नहीं होता है। ऋषि के अनुतार यवसाय 
और जति दोनों अर्थ की दृष्टि से पर्याप्त नहीं समझे जा सकते | 
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एक ही परिवार के अनेकों लोग अनेक प्रकार के व्यवत्ाण 
करने के लिए खतज्र थे। यवसाय में जातिगत बन्धन अहे 
नहीं आता था। 


राष्ट्रीयता 


लोक कल्याण की महान भावना से अनुप्राणित वेद में 
राष्ट्र शब प्रयुक्त हुआ है। गष्टू संचालन में राजा की सहायता 
के लिए समिति तथा सभा नामक संगठनों का उल्लेख मित्रता 
है। ग़न्याभिषेक के समय राजपुरोहित राष्ट्र नायक को उसके 
अधिकारों और कर्ततमों का स्मरण कराते हुए उसे राष्ट्र को 
समपित करता था। 


वैदिक ऋषियों में राष्ट्रीय भावना की उदात्तता भी देखने 
को मिलती है | जिस प्रकार पत्ता वृक्ष पर आश्रित होता है उप्त 
प्रकार राष्ट्र प्रणा पर आश्रित होता है । वैदिक ऋषि जब गा 
की चर्चा करता है तो उसके लिए राष्ट्र से अभिप्राय एक विशिष्ट 
भूखड पर अवस्थित मानवीय संस्कृति से होता है जिसकी 
वाहिका वहाँ की एक राष्ट्रभाषा होती है। गष्ट्रीयता का प्रथम 
तक्षण है कि यक्ति अपने को राष्ट्र का महत्त्वपूर्ण अंग माने। 
ताथ ही वह राष्ट्र के प्रति ग का अनुभव करे गिस्तमें उसने 
जन्म तिया है। राष्ट्रीयता का तृतीय लक्षण है राष्ट्र में 
मातृत्व वी भावना | इस प्रकार ऋषि ने भूमि की महानता का 
भी गान किया है। 





पुस्तक समीक्षा 
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कनयहााातकानाआ थक पुस्तक '.. राजस्थान शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट-एक रिपोट 


प्रकाशक राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड 
जयपुर, राजस्थान 
प्रकाशन वर्ष 994 


| आल की समीक्षक :..मंजीत सेन गुप्त | 


राजस्थान के दूर-दराज के इलाकों तथा पिछड़े हुए गांवों 
में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार व पुनजीवन हेतु स्वीडिश 
इन्टरनेशनल डेवेलपमेन्ट अथोरिटी (सीडा) के सहयोग से 
प्रदेश मे शिक्षा कर्मी परियोजना का शुभारम्भ किया गया। इस 
परियोजना का मुख्य ध्येय समुदाय के सहयोग व सहभागन 
द्वारा प्राथमिक शिक्षा की दो प्रमुख समस्याओं का समाधान 
करना है। ये समस्याएँ हैं- (क) दूर-दराज व दुर्गम इलाकों 
में स्थित विद्यालयों में अध्यापकों की अनुपस्थिति की समस्या, 
तथा (ख) बच्चों विशेषत' लड़कियों के भर्ती में नितांत कमी 
तथा बीच में ही विद्यालय छोड़ने के उच्चदर की समस्या। 

शिक्षाक्की की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित 
है कि गिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तन लाने की भूमिका 
निभाने वाला तभी प्रभावी हो सकता है जबकि वह स्थानीय 
निवासी हो। यह रणनीति विशेष तौर पर उन दूर व पिछड़े 
गाँवों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति के 
लिए ठहरना या स्वीकृत होना अति कठिन हो। ऐसी स्थिति 
में अध्यापक की शैक्षिक योग्यताओं क्रे स्थान पर उसके 
एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करने की तत्परता 
ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। 

यह परियोजना जो औपचारिक रूप से 99 7 में प्रारंभ 
हुई राजस्थान के 23 जिलों के 57 ब्लॉकों के 940 विद्यालयों 
में लागू की जा चुकी है। भर्ती किए गए बच्चों की कुल 


संख्या 95,000 है जिनमें से 2,000 बच्चे रात्रिकालीन 
प्रहर पांठशालाओं (सुविधाजनक समय के विद्यालय) में 
उपस्थिति देते हैं। कुल मिलाकर 2205 शिक्षा कर्मी कार्यरत 
हैं। इन शिक्षा कर्मियों ने ग्राम समुदाय में न केवल सम्मान 
व मान्यता प्राप्त की है अपितु यह माँग भी बढती जा रही 
है कि इस परियोजना का लाभ और अधिक ग्रा्ों को तथा 
राजस्थान के भीतरी व दूर स्थित गाँवों को भी मित्रे। 

यह रिपोर्ट शिक्षाकर्मी परियोजना के प्रथम चरण की 
समाप्ति पर जारी की गई है जिसमें अब तक की उपलब्धियों, 
कमियों व रणनीतियों का मूल्यांकन किया गया है ताकि द्वितीय 
चरण में इस परियोजना को और बेहतर ढंग से लागू किया 
जा सके। 

प्रस्तुत रिपोर्ट में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के शैक्षिक 
परिदृश्य का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। 
तत्पश्चात्‌ इस परियोजना की पृष्ठभूमि देते हुए यह स्पष्ट 
किया गया है कि पूर्व में राज्य के 'सिलोरा ब्लॉक' में जिस 
नवाचार का सूत्रपात हुआ था, यह परियोजना मुख्य रूप 
से उसी पर आधारित है। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ 
'सिलोरा ब्लॉक' में प्राथमिक अध्यापक कार्यरत थे वहाँ इस 
परियोजना में उनको शैक्षिक कार्यकर्ताओं की एक टोली जिन्हें 
शिक्षाकर्मी कहा गया द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 
साथ ही यह शिक्षाकर्मी गाँव के बाहर से आने वाले अध्यापक 
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न होकर स्थानीय समुदाय से ही लिए गए लोग हैं जो उसी 

गाव के निवात्ती भी हैं। 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4986 तथा इसके “प्रोग्राम ऑफ 

एक्शन! में प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य दिए गए हैं उन्हीं 

के अनुकूल प्रस्तुत परियोजना के उद्देश्य निम्न थै-- 
राजस्थान राज्य के दूर-दराज के इलाकों तथा सामाजिक 
और आर्थिक रूप से पिछडे ग्रामों जहाँ वर्तमान प्राथमिक 
शिक्षा विशेष रूप से नाकाम सिद्ध हुई, मे प्राथमिक 
शिक्षा का सार्वभीमीकरण करना। 

2 स्थानीय आवश्यकताओ और परिवेश को ध्यान मे रखते 
हुए शिक्षा की विषय वस्तु और उसके कलेवर में ऐसा 
परिवर्तन लाना ताकि इन गांवों मे प्राथमिक शिक्षा को 
गुणात्मक रूप से उन्नत बनाया जा सके। 

3. परियोजनान्तर्गत गावो में लडकियों की शिक्षा पर विशेष 
ध्यान देते हुए छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को कक्षा 
पॉच के सामान्य उपलब्धि स्तर तक लाना। 
इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए ग्रामीण समुदाय में 

से स्वयंसेवी शिक्षण कार्यकर्त्ताओं जिन्हें शिक्षाकर्मी नाम दिया 

गया का चयन कर उन्हे प्रशिक्षित किया गया ताकि वे प्राथमिक 
जिक्षा के विवा और रात्रि केन्द्रों को चला सकें। परियोजना 
के कार्यान्वयन से सम्बन्धित ब्लॉक, जनपद तथा राज्य स्तर 
के सभी कार्यकर्त्ताओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा 
प्रशिक्षण सस्थान, उदयपुर, सधान (जयपुर), शिक्षाकर्मी बोर्ड 
के अकादमिक प्रभाग और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के 
सौजन्य से प्रशिक्षित किया गया। जिन शर्तों पर गावों का 
चयन किया गया वे थे गांव का दूरत्व, अध्यापक की कमी 
या अनियमित उपस्थिति, कम भर्ती और पढ़ाई बीच में 
छोड़ने वाले छात्रों की अधिकता। स्थानीय समुदाय द्वारा 
परियोजना के लागू किए जाने में सहयोग की ततृपरता को 
विशेष महत्व दिया गया। प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रमों के 
प्राध्यम से शिक्षाकर्मियों को उनकी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने 
में, अध्यापन को प्रभावी बनाने में तथा अन्य सहयोगी 
क्रियाकलापों को भली प्रकार करने पें प्रशिक्षित किया गया। 
छात्रों को पुस्तकें, स्कूल बैग, अधिगम सामग्री तथा अन्य 
साज सामान नि'शुल्क प्रदान किया गया। महिला शिक्षाकर्मी 
प्रशिक्षण केच्र स्थापित किए गए ताकि उत्साही और समर्पित 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जुलाई 99५ 


महिलाओ को समुचित पूरक शिक्षा प्रदान कर उन्हे शिक्षाकर्मी 

के रूप में नियुक्त किया जा सके। परियोजना के प्रत्मेक 

कदम पर कार्यक्रमों का निरीक्षण व मूल्यांकन सतत्‌ और 
सघन रूप से किया गया। 

परियोजना के प्रथम चरण के मूल्याकन द्वारा जो तथ्य 
सामने आए उनमे कुछ प्रमुख है -- 

। परियोजना के अन्तर्गत 23 जिलों के 57 ब्लॉक मे 
940 गावों को सम्मिलित किया गया। 

2 2205 समर्पित और उत्साही शिक्षाकर्मियों का चयन 
और प्रशिक्षित कर उन्हें कार्य में लगाया गया। इन 
शिक्षाकर्मियों में 4! प्रतिशत अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति के थे। 

3. शिक्षाकर्मी विद्यालयों और पहर पाठशालाओं में 6 से 
4 वर्ष आयु वर्ग के छात्रो की भर्ती में 300 प्रतिशत 
वृद्धि पाई गई, जबकि लडकों की भर्ती 50 प्रतिशत 
से 88 प्रतिशत तक बढी, वहीं लड़कियों की भर्ती 
2 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक बढ़ी। 

4. समुदाय के सहयोग और सहभागन से प्राथमिक 
विद्यालयों के परिवेश में काफी उन्नति हुई। 

5 अध्ययनो के आधार पर यह भी पाया गया कि पंचायती 
राज विद्यालयों के मुकाबले शिक्षाकर्मी विद्यालयों के छात्रों 
की शैक्षिक उपलब्धि कहीं अच्छी थी। 
रिपोर्ट में, अनुभव के आधार पर, प्रथम चरण में पाये 

गये कार्यान्वयन की अच्छाइयो और कमियों को स्पष्ट रूप 

से उजागर किया गया है। जगह-जगह पर रंगीन फोटोग्राफो 
को सम्मिलित किए जाने के कारण रिपोर्ट का स्वरूप अत्यन्त 
ही भव्य बन पड़ा है। अन्त में परियोजना के विभिन्‍न आयामों 
जैसे- प्रहर पाठशाला, दिवा पाठशाला, महिला शिक्षाकर्मी, 
प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाएं, मूल्याकन प्रबंधन आदि का 
वरिस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए आने वाले पॉच वर्षों की 
चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। 

इस प्रकार राजस्थान शिक्षाकर्मी परियोजना की यह रिपोर्ट 
शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में मरुभूमि में एक स्वच्छ, शीतल 
वायु के झोंके के समान आया है जिससे न केवल शिक्षा 
जगत को अपितु पूरे भारतीय समाज को अनेक अयपेक्षाएँ 
हैं। गावों का उत्थान ही भारत के उत्थान की दिशा में पहला 
रचनात्मक कदम है। 


पुस्तक समीक्षा 


शा 2] पुस्तक : डीयर टीचर | 


लेखक एम के. शर्मा 
प्रो, ऑफ एजुकेशन, 
डिब्रूगढ़ युनीवर्सिटी, डिब्रूगढ, असम। 
प्रकाशक ट्रायोग्राफ आफसेट, गणेश चन्द्र दत्त पथ, 
वैस्ट चौकी डिंगी, डिब्रूगठ, असम । 
सस्करण प्रथम 
प्रकाशन वर्ष 994 
पृष्ठ हु 50 
मूल्य 25 रुपए 


समाज को अच्छे शिक्षकों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अच्छे शिक्षक तैयार करने 
की प्रक्रिया कठिन है। प्रशिक्षण सामग्री की भाषा विशेष में 
उपलब्धता एवं उसका अध्ययन और भी दुर्लभ है। प्राय 
अनुभवी शिक्षक-प्रशिक्षक अच्छे शिक्षण के बारे में मौन रहना 
ही उचित समझते हैं। जब कभी अनुभवी शिक्षक-प्रशिक्षक 
शिक्षकों से कुछ कहना चाहते हैं तब हमारे सामने “डीयर 
टीचर” जैसी पुस्तक आती है। यहाँ यह बताना उचित होगा 
कि अच्छे शिक्षण से क्या तात्पर्य है। विषय को तर्कसगत 
एव क्रमबद्धता से व्यवस्थित करते हुए मनोवैज्ञानिक सिद्धाँतों 
के आधार पर उपयुक्त उदाहरणों द्वारा यदि कोई शिक्षक 
कठिन परिश्रम और स्नेह के साथ अपने छात्रों के समक्ष 
प्रस्तुत करे तो ऐसे प्रस्तुतिकरण को अच्छा शिक्षण कह सकते 
हैं। 


'डीयर टीचर' में अच्छे शिक्षण को ध्यान में रखते 
हुए विषयवस्तु को प्रस्तुत किया गया है। प्रायः शैक्षिक और 
मनोवैज्ञानिक साहित्य का प्रचुर मात्रा में एक साधारण शिक्षक 
के लिए अध्ययन करना कठिन है। सामग्री की उपलब्धता 
भाषा विशेष में हमारे संदर्भ में और भी कठिन है। अच्छे 


॥ क.....  ऑकआ ] समीक्षक ' कृष्ण मुरारी गुप्त 


शिक्षण के लिए आवश्यक साहित्य का अध्यमन कर लेखक 
ने सरल अग्रेजी भाषा में उदाहरण के साथ अपने विचार 
'डीयर टीचर' में प्रस्तुत किए हैं। शिक्षक के लिए आवश्यक 
तेरह प्रकरणो को क्रमबद्ध कर उदाहरण सहित पुस्तक में 
दिया गया है। 

प्रथम प्रकरण “करैक्स्ट कैन्फर्स मीनिंग” में लेखक ने 
उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि प्रसंग के अभाव 
में कोई भी तथ्य या कथन अपना सही अर्थ नहीं रखता 
या अर्थ खो देता है या अर्थ स्पष्ट नहीं रहता है। यही 
कारण है कि छात्र किसी भी विषयवस्तु की ठीक से समझ्न 
नहीं पाते। अतः प्रत्येक शिक्षक का यह दायित्व है कि वह 
शिक्षण को आरभ करने से पहले प्रयुक्त शब्द, पद, अवधारणा, 
विधि एवं सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से छात्रों के पूर्व ज्ञान 
से संबद्ध करे। अच्छे प्रस्तुतीकरण से छात्र ज्ञान को ठीक 
से समझकर अंगीकृत कर लेते हैं। 

अगले प्रकरण “ऑर्डर एंड केओस” में लेखक ने व्याख्या 
की है कि मुख्य रूप से सगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को 
सोचना छात्रों के लिए आसान होता है। वे इस ज्ञान का 
प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं। जबकि असंगठित तत्व 
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छात्रों के अभ्यास में कठिनाई पैदा करते हैं। पा० समाए्ति 
के बाद छात्रो को ज्ञान की क्रमबद्धता संगठित रूप से समझ 
में आनी चाहिए और उन्हें इस ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान 
के साथ जोडने में सफल होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक 
की सतुष्टि इसी में छिपी है। लेखक ने यह अनुभव किया 
है कि अधिकतर शिक्षक किसी न किसी स्तर पर कक्षा 
के अन्दर अपने विषय की क्रमबद्धता एव संगठन को छात्रों 
के पूर्व ज्ञान के साथ नहीं जोड़ पाते है। क्या इसका कोई 
हल है ? लेखक ने सलाह दी है कि शिक्षक को लगातार 
8' माह तक प्रतिदिन छ' घंटे अपने विषय का अध्ययन 
करना चाहिए । विषय का पूर्ण ज्ञान होना एक अच्छे शिक्षक 
के लिए आवश्यक है। प्रकरण 'प्रायोरिटी ऑफ दी होल' 
में व्याख्य की गई है कि अवयवों को केवल साथ रखने 
से ही पूर्ण नहीं बन जाता है। अवयवों को एक विशेष 
क्रम और स्थान पर रखकर ही पूर्ण की संकल्पना संभव 
है। संरचना का अर्थ ही अवयवों को सुव्यवस्थित रूप 
से रखना है। इस अर्थ में पूर्ण को हिस्से करके नहीं देख 
सकते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि वह अवयवो को इस 
प्रकार से समायोजित करे कि छात्र विषयवस्तु के सदर्भ की 
इकाई को पूर्ण रूप से समझ सकें। लेखक ने इतिहास का 
उदाहरण देकर बताया है कि हमारी कक्षाओं में इतिहास 
को समग्र रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। शिक्षण में 
केवल असंबद्ध और अलग-अलग घटनाओ और व्यक्तियों 
का वर्णन किया जाता है। 'द नाइन डॉट प्रोबलेम' में सम्पूर्ण 
के हल की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। कक्षा में 
ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है या हो जाती हैं कि 
सभी का ध्यान स्वनिर्धारित सीमाओ मे सिमट कर रह जाता 
है। एक शिक्षक के नाते इन सीमाओ को समाप्त करना 
शिक्षक एव प्रधानाचार्य दोनों का दायित्व है। कक्षा में शिक्षण 
एव छात्रों का अधिगम दैनिक अनुभव से पूरी तरह कट 
कर रह गया है। इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता 
है। 'द इंपोर्ट आफ फॉर्म एड आर्डर! में लेखक ने यह 
स्पष्ट किया है कि परिचित शब्दों एव तथ्यों को एक क्रम 
में रखकर भावपूर्ण बनाया जा सकता है और समझा जा 
सकता है। यदि शब्दों का क्रम बिगाड़ दिया जाए तो वे 
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अर्थहीन हो जाते है। 'कट्रोल्ड नोइज इज वैल्कम' में कक्षा 
मे कराए जाने वाले कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। 
इन क्रियाओं का अभ्यास कक्षा में करने पर कुछ शोर अवश्य 
होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को यह सहन करना सीखना 
होगा। स्विमिंग एंड स्केटिंग” मे समय, स्थान और 
परिस्थितियों का अधिगम से संबध स्थापित करने का प्रयास 
किया गया है। 

प्रकरण 'कन्वरणैट एण्ड डाइवरजैट धिंकिंग' में शिक्षक 
से छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों पर विशेष ध्यान देने को कहा 
गया है। कभी भी और किन्हीं भी परिस्थितियों में कक्षा के 
छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर पर परिहास नहीं करना चाहिए 
और न ही छात्र के साथियों को ही उत्तर पर परिहास करने 
का अवसर देना चाहिए। इससे छात्रो की सृजनात्मक शक्ति 
प्रभावित होती है। कक्षा में प्रश्श पूछकर शिक्षक छात्रों का पूर्ण 
सहयोग पा सकते हैं। “ऑफ चेक्स एण्ड बिल्स' मे विस्तृत 
रूप से इस पर प्रकाश डाला गया है। इस सदर्भ में यह 
उल्लेखनीय है कि हम सभी सुखद अनुभव याद रखते है और 
दुखद बातें भूल जाते हैं। अत' शिक्षक को कक्षा मे सुखद 
अनुभव देने का सतत्‌ प्रयास करना चाहिए। 'इंटर पर्सनल 
रिलेशनशिप' मे यह चेतावनी दी गई है कि शिक्षक की 
गतिविधियों छात्रों को निष्क्रिय बनाती हैं। अत. शिक्षक को 
सतत सावधान रहकर छात्रों को सक्रिय करने के लिए प्रयास 
करना चाहिए। 'ए ब्लाक ऑफ मार्मलेड' में शिक्षक को यह 
सलाह दी गई है कि सभी शब्द, अवधारणा, तथ्य, प्रकरण 
और सूत्र का पूर्ण रूप से वर्णन करना चाहिए | छात्रो की ग्राह्मता 
पर ध्यान देना चाहिए और उनकी उपलब्धि बढ़ाने के लिए 
हमे विषयवस्तु को उचित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। 

प्रकरण 'टैक्सोनोमी ऑफ आब्नेक्टिब्स' मे लेखक ने 
हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सामान्यतया कक्षा 
में केवल सन्ञानात्मक शिक्षण ही होता है, भावात्मक पक्ष प्राय 
उपैक्षित रहता है। उद्देश्यों के तीनों पक्ष-संज्ञानात्मक, 
भावात्मक एवं क्रियात्मक के बीच मे संतुलन रखना शिक्षक 
के लिए आवश्यक है। न केवल शिक्षण अपितु परीक्षण पें भी 
इसकी झलक मिलनी चाहिए | 

अतिम प्रकरण "मार्क्स आर डिसेप्टिव' में लेखक ने यह 
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भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसघान 
और प्रशिक्षण परिषव्‌ की एक जैमासिक पत्रिका है | 
इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है शिक्षको, शिक्षक- 
प्रशिक्षको, शैक्षिक प्रशासको तथा शोचकर्त्ताओं को 
एक मच प्रदान करना, शिक्षा के विभिन्‍न आयामो, 
जैसे-शिक्षादर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की 
समकालीन समस्याए, पाठ्यक्रम एव प्राविधि सम्बन्धी 
नवीन विकास, अ“त्तराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का 
स्वरूप, विभिन्‍न राज्यो मे शिक्षा की स्थिति आदि पर 
मौलिक तथा आलोचनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित 
करना तथा शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार और विकास को 
बढावा देना। 

इस पत्रिका की विषय-सामग्री मे विख्यात 
शिक्षाशास्त्रियो द्वारा लिखे गए लेख, चुनौतीपूर्ण 
वाद-विवाद, शैक्षिक समस्याओं की आलोचनात््मक 
विवेचना, शिक्षाशास्त्रियों से भेटवार्ता, नवाचार, 
पाठको के पत्र तथा पुस्तक-समीक्षा आदि शामिल 
है | लेखको के ट्वारा व्यवत्त किए गए विचार उनके 
अपने है तथा ये किसी भी प्रकार परिषद्‌ की नीतियो 
को प्रस्तुत नही करते | 
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जे. कृष्णमूर्ति के दार्शनिक 
विचारों के शैक्षिक अभिषप्रेतार्थ 


डा. एन.पी. सिंह 


रीडर, शिक्षा विभाग 
रुहेलखण्ड पिश्वविद्यालय, 
बरेली, उत्तर प्रदेश 


जे. कृष्णमूर्ति समकालीन भारतीय दार्शनिको में अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखते है। उनके अनुसार मनुष्य 
अपने भविष्य का निर्माता स्वय है । वह जो बनना चाहता 
है, बनने के लिए स्वतन्त्र है। आज वह जिन 
परिस्थितियों मे है, उसका कारण भी वह स्वय है। 
उन्होंने शिक्षा के एक ऐसे स्वरूप की कल्पना की जो 
बालक को आत्मविश्वासी बनाए, उसे स्वय का बोध 
कर सकने की क्षमता प्रदान करे व चयन की स्वतन्त्रता 
दे। साथ ही जीवन की तैयारी हेतु अवसर प्रदान करे | 
प्रस्तुत लेख मे लेखक ने जिदृदू कृष्णमूर्ति के यत्र-तत्र 
फेले हुए विचारों के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों, शिक्षण 
विधि तथा शैक्षिक निहितार्थ को सरल भाषा एवं 
बोधगम्य शैली में रखने का प्रयास किया है। 





एः स्वतन्त्र विचारक के रूप मे प्रतिष्ठित जे 
कृष्णमूर्ति समकालीन भारत्तीय दार्शनिकों में 
विशिष्ट स्थान रखते है। परम्परा विरोधी के रूप में 
अधिष्ठापित्त उनके दृष्टिकोण का गहराई से अध्ययन 
करने पर स्पष्ट होता है कि वे महान क्रान्तिकारी ही 
नही, वरन्‌ महान विद्वान व विचारक भी थे। उनकी 
विशेषता यह रही है कि वे कोरे आदर्शवादी नहीं रहे, 
उनका आदर्श व्यवहार मे उतरा और व्यवहार का आदर्श 


से एकात्म्य स्थापित हुआ | बहुधा बडे-बेड़े विचारक बडे- 
बडे आदर्शों का प्रतिपादन करते रहे है परन्तु विन- 
प्रतिदिन के जीवन से मान्य आदर्शों को व्यवहार मे 
उत्तारने की कोशिश करना जे कृष्णमूर्ति की विशेषत्ता 
रही है | 

श्री कृष्णमूर्ति ने किसी विशेष दार्शनिक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन नहीं किया। वे किसी विशेष दार्शनिक 
सम्प्रदाय से अपने को जोडते भी नहीं | हां, उनके दर्शन 
का सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन से अवश्य है | यदि देखा 
जाए तो वे प्रत्ययवाद का आश्रय लेकर अध्यात्मवाद की 
ओर प्रवर्तन करते प्रतीत होते है तथा उन्होने ईश्वरवाद, 
गुरूवाद एव मोक्षवाद का खण्ड किया है| विचारो की 
स्वतन्त्रता पर इन्होने अत्यधिक बल दिया | मानव एव 
उसकी स्वतन्त्रता को एक नए दृष्टिकोण से देखने वाले 
जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यद्यपि शिक्षा के बारे मे परम्परागत 
ढग से बहुत कुछ नही लिखा है घ्थापि उनके दार्शनिक 
विचारो मे कतिपय महत्वपूर्ण शैक्षिक तत्व निहित है | 
वस्तुत आवश्यकता होती है उन्हे खोजने की तथा 
विचारो का शैक्षिक सन्दर्भ मे विश्लेषण करने की, 
जिससे प्रगति तथा नीपि निर्देशन मे सहायता प्राप्त हो | 
प्रस्तुत अध्ययन मे ऐतिहासिक-आलोचनात्मक विश्लेषण 
विधि के आधार पर प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रदत्तो का 
प्रयोग किया गया है| 


जीवन पश्चिय 


जे कृष्णमूर्ति का जन्म मई ॥895 को आन्ध्र 
प्रदेश के मदनापल्ली में एक तेलुगु ब्राहमण परिवार 
में आठवीं सन्‍्तान के रूप मे हुआ। बाल्यकाल से 
ही उनमें रहस्यपूर्ण स्वभाव के लक्षण दिखाई देने 
लगे | बचपन मे हीं उनकी मा का देहान्त हो जाने 
के कारण परवरिश उनके पिता नारायनिया द्वारा 
की गई | पढाई मे विशेष रुचि न लेते हुए भी बालक 
जिद्‌दू बचपन से ही शान्त चित्त होने के साथ- 
साथ पर्यवेक्षण और लगनशीलता में असाधारण क्षमता 
के धनी थे। थियोसोफिकल सोसायटी का इनकी 
शिक्षा पर विशेष प्रमाव रहा। श्रीमती एनी बेसेन्ट 
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और उनके अनुयायियो के सक्रिय योगदान के कारण 
ही जिद्वू विश्व के महान शिक्षक के रूप में उभरे | 
वर्ष 929 मे थियोसोफिकल सोसायटी से उनका 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया और वे विश्व के एक अग्रणी 
धार्मिक शिक्षक के रूप मे अधिष्ठापित हुए। 

श्री अल्डुअस हकक्‍्सले ने लिखा है -- “जिन लोगो 
को मैंने आज तक सुना है, उनमे श्री कृष्णमूर्ति सबसे 
अधिक प्रभावशाली व्यक्ति है ।उनके विचारों को सुनना 
महात्मा बुद्ध के विचारों को सुनने जैसा है। उनके 
विचारों मे जो शक्ति, प्रभाव व अधिकार है, वह अन्यत्र 
दुर्लभ है। उन्हे न किसी सामान्य व्यक्ति की 
पलायनवादिता स्वीकार्य है, और न वे किन्हीं धर्माधिकारियो, 
गुरुओ, उद्धारको, अधिनायको या चर्चों के पक्षपात्तपूर्ण 
फतवो के कायल है| मैं आपका दु ख और इसे समाप्त 
करने की विधि से साक्षात्कार कराता हू, वे कहते है |” 


महान चिन्तकों से साम्यता 


अस्तित्ववादियों से यदि तुलना की जाए तो जे 
कृष्णमूर्ति के विचारों के केन्द्र मे भी मनुष्य ही स्थापित 
है। यहा पर अस्तित्ववादी दार्शनिक सात्र से अधिक 
साम्यता प्रतीत होती है। जे कृष्णमूर्ति का मानना है 
कि मनुष्य की सचेतना ही वह मूल बिन्दु है जिसमे स्थायी 
स्थिति सम्मव होती है, जो विश्व के प्रति सही दृष्टिकोण 
विकसित करने मे अन्तत' उसे आश्वस्त करती है। 
वेदान्तवादियो से भी अनेक बिन्दुओ पर स्पष्ट साम्यता 
वृष्टिगत होती है। विशेषकर जे कृष्णमूर्ति के विचारों 
मे वेदान्तवादी स्वामी विवेकानन्द की स्पष्ट छाप मिलती 
है, क्योकि अनेक सन्दर्भो मे स्वामी जी की भाति जे, 
कृष्णमूर्ति ने भी धर्म को आतरिकता पर जोर देते हुए 
धर्म की बाध्यता एव आडम्बशे से मुक्ति का आह्वान 
किया है। 


मानव प्रकृति तथा दार्शनिक बिन्दु 


युगो-युगो रो मनुष्य स्वय से परे, भौतिक कल्याण 
रो परे कोई चीज खोजता चला आ रहा है| ऐसी चीज 
जिसे हम सत्य, परयात्मा, यथार्थ या "कालातीत” 
अवस्था के नाम से पुकारते है। ऐसी चीज जिसे 
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परिस्थितिया, विचार या मानव-श्रष्टाचार छू तक न पाए। 

मनुष्य हमेशा यह प्रश्न पूछता है कि आखिर यह सत्य 
है क्या? जीवन का अर्थ भी है क्या? नजर डालने पर 
यह दिखता है कि चारो ओर क्रूरताओ, विद्रोहो, युद्धो, 
धर्म के अनन्त विभाजनो, विभिन्‍न विचारधाराओ और 
राष्ट्रीयता का ही बोलबाला है | जीवन एक महाउपद्रव 
बनकर रह गया है, एक गहन आन्तरिक कृण्ठाबद्ध 
विचारों से भरकर वह पूछ बैठता है कि वह करे क्या? 
जिसे हम जीना कहते है वह है क्या? और इससे भी 
परे कुछ है क्या? 

, और हजार नाम वाली इस नाम रहित चीज को 
सदा खोजने पर भी न पाकर वह किसी एक धारक या 
आदर्श मे आस्था पैदा कर लेता है और यह आस्था ही 
सारी हिंसा की जड है | इन मानवीय स्थितियों से उत्पन्न 
समस्याओ को ही जे कुष्णमूर्ति ने अपने तरीके से 
सुलझाने का प्रयत्न किया | 


शिक्षा कैसी हो 


जे कृष्णमूर्ति ने मनुष्य की स्वतन्त्रता पर सबसे 
अधिक बल दिया | उनके अनुसार शिक्षा का स्वरूप ऐसा 
होना चाहिए, जो मनुष्य को समस्याओ के समाधान के 
लिए तैयार कर सके | यह तैयारी किसी बाहरी प्रभाव 
या कृत्रिम परिस्थितियों से मुक्त होनी चाहिए | शिक्षा 
का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो बालक को 
आत्मविश्वासी बनाए | उसे स्वयं का बोध कर सकने की 
क्षमता प्रदान करे व चयन की स्वतन्त्रता दे। साथ ही 
जीवन की तैयारी हेतु अवसर प्रदान करे। 


शैक्षिक लक्ष्य 


कृष्णमूर्ति के अनुसार मनुष्य अपने भविष्य का 
निर्माता स्वय है | वह जो बनना चाहता है, बनने के लिए 
स्वतन्त्र है। आज वह जिन परिस्थितियों मे है, उसका 
कारण भी वह स्वय है। जे कृष्णमूर्ति बालक द्वारा स्वय 
अपने भविष्य की योजना तैयार करने पर बल देते हैं | 
उनका मानना है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का निर्माण इस 
प्रकार किया जाए कि वह अपनी स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र 
चयन प्रक्रिया तथा उसके परिणामो के प्रति स्वयं को 


जे कृश्ममूर्ति के दार्शनिक विचारो के शैक्षिक अभिप्रेतार्थ 


उत्तरदायी माने | सक्षेप मे, कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के बारे 
भे कहा कि शिक्षा व्यक्ति पर लादी नहीं जानी चाहिए 
बरन्‌ वातावरण एव आवश्यकताओ के अनुकूल प्रदान 
की जानी चाहिए | 

जिद॒दू कृष्णमूर्ति के यत्र-तत्र फैले हुए विचारों के 
आधार पर शिक्षा के अधोलिखित उद्देश्य उभरते प्रतीत 
होते है 


[7 आत्मज्ञान की प्राप्ति 


श्री कृष्णमूर्ति के अनुसार ज्ञान अनन्त है। वे कहते 
है “आत्म ज्ञान का कोई अन्त नही है, यह एक अनन्त 
नदी है।” मनुष्य जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करता है 
उसे उतनी अधिक शान्ति मिलती है | इसमें कोई सन्देह 
नही कि कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य 
है- आतज्ञान प्राप्त करना । आत्मज्ञान से ही परम्‌ ज्ञान 
मिलता है अत वे आत्मज्ञान की महत्ता पर'बल देते है। 
उनके अनुसार - “हमारा परिचय अपने रच के समग्र 
क्षेत्र से होना चाहिए जो कि व्यक्ति की चेतना है और 
साम्राज्ञी भी | जब मन वैयक्तिक चेतना और सामाजिक 
चेतना के पार चला जाता है, तब हम स्वय अपने लिए 
एक ज्योति बन' सकते है जो कभी बुझती नही | 


0) स्वतन्त्र चिन्तन का विकास 


परिपक्वता के लिए कृष्णमूर्ति स्वतन्त्रता का होना 
आवश्यक समझते थे | इस प्रकार हम देखते है कि 
कृष्णमूर्ति हमारे प्राचीन ऋषियो-मुनियो से भिन्‍न नहीं 
हैं। उन्होने भी स्वतन्त्र चिन्तन पर बल दिया है और 
स्वय को पहचानने के लिए कहा है। आत्म-दर्शन से 
ही मनुष्य सत्य का दर्शन करता है| उनके दर्शन में 
हम कही भी यह नहीं पाते कि उन्होंने शाश्वत मूल्यो 
को अस्वीकार किया हो या किसी ऐसे विचार को जन्म 
दिया हो जिससे वे अन्य दार्शनिकों से बिल्कूल भिन्‍न 
हो जाए | 


० समग्र व्यक्तित्व का विकास 


शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। यह मुनष्य 


उ 


को वह सब प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है 
जिसकी वह आकाक्षा करता है। जे कृष्णमूर्ति के 
अनुसार शिक्षा ही वह साधन है जिराके द्वारा मनुष्य के 
समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। अत्त शिक्षा का 
उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व का विकास करना भी है जिसमे 
जन्मजात शक्तिया, सामाजिक गुण, शारीरिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक एव सास्कृतिक पक्ष समाहित होते है । 


[] व्यावसायिकता एवं व्यावहारिकता का विकास 


जे कृष्णमूर्ति का व्यावसायिकता एव व्यावहारिकता 
सम्बन्धी दृष्टिकोण तकनीकी पक्ष के महत्व को 
अस्वीकार नही करता | कम्प्यूटर की यान्त्रिक कार्य- 
प्रणाली और तदुपरान्त व्यक्ति के कार्यों मे हो रही कमी 
को देखते हुए उन्हे चिन्ता थी, परन्तु वर्तमान स्थिति 
मे जो सकट निहित दिखाई दे रहे है, उन्हे देखते हुए 
उनका यह सुझाव था कि मानव मस्तिष्क यह विचार 
करे कि कहीं यन्त्र, स्वामी की अमानुषिक भूमिका न 
अपना ले। इससे स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता को ध्यान मे 
रखते हुए व्यवहार को परिमार्जित करके ही व्यक्ति 
अपना और अपने माध्यम से विश्व का कल्याण करने 
मे समर्थ और सक्षम होता है। 


[0 ज्ञात से मुक्ति 


कृष्णमूर्ति का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य होना 
चाहिए "ज्ञात से पुषित'। ज्ञात से मुक्ति क। तात्पय 
है-ज्ञान के पूृणैत्व को प्राप्त करना | इस सन्दर्भ में जे 
कृष्णमूर्ति का विचार है “मरने का अर्थ है मन का पूर्णत 
शून्य और खाली हो जाना - अपने प्रतिदिन की 
आकाक्षाओ, सुखो और दुखों से खाली। मृत्यु एक 
रूपान्तरण, एक नवीनीकरण है जहा विचार का अस्तित्व 
नहीं होता क्योकि विचार पुराना है। जहा मृत्यु है, वही 
कुछ नया जन्म लेता है। ज्ञात से मुक्ति ही मृत्यु है -- 
और तब आपका जीवन आरम्भ होता है।” 


पाठयक्रम 
जे क्ृष्णमूत्ति के अनुसार पाठ्यक्रम की कोई 


4 


निश्चितता नही होनी चाहिए, क्योकि सत्य अनन्त नदी 
के समान है। किसी समूह विशेष या आयु विशेष के 
लिए कोई निश्चित पाठयक्रम नहीं चलाया जा सकता | 
इनका विचार है कि पाठयक्रम प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार 
विविध होना चाहिए तभी मानव-स्वतन्त्रता कायम रह 
सकती है| वे मानवीय विषयो को पाठ्यक्रम मे शामिल 
करने को प्रमुखता देते है। कृष्णमूर्ति के अनुसार छात्र 
अपने पाठ्यक्रम चुनने के लिए स्वतन्त्र है | वे चयन की 
स्वतन्त्रता बालक पर छोडते है क्योकि इससे उसका 
अस्तित्व सुरक्षित रह सकंगा। 


शिक्षण विधि 


स्वानुभूति का ज्ञान के लिए बडा महत्व है। इसी 
प्रकार ज्ञान और शिक्षण प्रक्रिया अन्त सम्बन्धित है। 
शिक्षण प्रक्रिया व्यक्ति केन्द्रित होनी चाहिए, सामूहिक 
शिक्षण मे वैयक्तिकता नष्ट हो जाती है। इसलिए जे 
कृष्णमूर्ति विद्यालय के पक्षधर नही थे। वे ऐसी शिक्षण 
पद्धति पर बल देते है जो व्यक्ति को अपने निर्णयो तथा 
अनुभवो के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने मे सहायक हो | 
अत ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णमूर्ति सहज अनुभूति 
विधि, व्यक्तित्व अध्ययन विधि, स्वयं करके सीखने तथा 
प्रत्यक्ष विधि द्वारा शिक्षण दिए जाने का समर्थन करते 
है । 


अनुशासन 


जे कृष्णमूर्ति व्यक्ति को स्व-अनुशासित देखना 
चाहते है, इसके लिए वे कोई पूर्ण निर्धारित नियम तथा 
कट्टरता से उसके पालन का विरोध करते है | उनका 
मानना है कि पूर्व निर्धारित नियम व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
को नष्ट कर देते है। तथा किसी एक व्यक्ति के नियमों 
का आरोपण सभी व्यक्तियो पर हो जाता है | परतन्त्रता 
एव बाहय उपागमो द्वारा कायम अनुशासन अस्थाई होता 
है। स्थाई अनुशासन हेतु व्यक्ति को अपने लिए स्वय 
नियमो का निर्माण करना चाहिए। उनके अनुसार 
स्वतन्त्रता का प्रत्तिमान ही सर्वोच्च नेतिकता है तथा 
उसका परिणाम ही आदर्श है। 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर 9% 
अध्यापक एवं विद्यालय 


कृष्णमूर्ति का विचार है कि स्वतन्त्रता मे सबसे बडी 
बाधा है दूसरे के अस्तित्व का आरोपण | उनका मानना 
है कि व्यक्ति का पूर्ण विकास तभी सम्भव है जब वह 
पूर्ण स्वतन्त्र हो | उनका विचार था कि शिक्षक छात्र के 
साथ कोई पूर्व निश्चित व्यवहार न करे बल्कि छात्रों 
को उनकी अनुभूतियो के आधार पर दिशा बोध कराए। 

जे कृष्णमूर्ति वैयक्तिकता के लिए विद्यालय को 
घातक मानते थे | वस्तुत वे जिस विद्यालय की कल्पना 
करते है, वह सामूहिक शिक्षा का साधन नही है | उनके 
अनुसार वास्तविक विद्यालय वह होता है जिस स्थान 
पर बालक की शैक्षिक आवश्यकताओ की पूर्ति तथा 
अन्य मानवीय समस्याओ का हल दूढने का प्रयास 
कराया जाता है। 


शैक्षिक निहितार्थ 


जिद्दू कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन मे निद्धित तत्व 
मनुष्य मे ऐसे स्थाई विश्वास जाग्रत करने हेतु मार्ग 
निर्देशित करते हैं जो उसे उचित जीवन मूल्य की ओर 
अग्रसर कर सके | उनके अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिसमे 
स्वतन्त्र चयन पर बल हो तथा आत्मानुमूति को 
रेखाकित किया गया हो | उन्होने शिक्षा के उद्देश्यो का 
एक सोचा-समझा गया रूप प्रस्तुत किया जो व्यक्ति के 
स्वतन्त्र विकास की दिशा मे होगा | वे किसी पूर्व निश्चित 
पाठ्यक्रम, शिक्षक द्वारा अनुदेशन अथवा व्यवस्था के 
विरोधी थे। समस्याओं से जूझने अथवा सामन्जस्य 
स्थापित करने की आवश्यकता को रेखाकित करते हुए, 
अपने वैचारिक परिवृत्त मे मानव को केन्द्रवत मानते हुए 
उन्होने उसकी गरिमा को स्थापित करने का प्रयास 
किया | 


जे कृष्णमूर्ति की साम्यता न केवल कमोबेश 
अस्तित्ववादियो से वरन्‌ वेदान्तवादियो से भी प्रतीत 
होती है। शिक्षण, विद्यालय और अनुदेशन मे प्रकृतिवाद 
की तरफ झुकाव रखने वाले जे कृष्णमूर्ति ने आत्म- 
अनुशासन एव स्वतन्त्र चिन्तन के विकास की 


, कृणाएति के दार्शनिक विधारों के शैक्षिक अभता् ( 


पवता को रेखाकित करने वाती शिक्षा बदन्‍था प्रणाती में मनु को केन्द मे रखने की उसके स्तन 
गा गैग्ररित प्राण! किया, जो आहत तथा विक्षा्त और ख़ानुगीि को रेखाकित करते हुए छात्र 
पा मे तदाजीकरण की क्षणता में आप के दो ख़ानुशासन की परिधि मे उसकी गक्ियों का भार 
पु के तिए कत की ओक्ष अधिक उपदेश प्रतीत कराने की जिससे परिक्ितिणों के साथ उम्तक 
ते है। निर्कात आवश्यकता है वरशगान शिक्षण तादत्य होता रहे। ॥॥ 


। 
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वर्तमान समाज में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या 
अत्यन्त गम्भीर है। इस बहुआयामी समस्या के अनेक 
व्यक्तिगत, सामाजिक, शासकीय तथा आर्थिक कारण 
हैं। शिक्षा जगत और कार्य जगत के बीच खाई को 
पाटने के लिए यद्यपि अनेक प्रयास किए जा रहे है 
तथापि शिक्षित बेराजगारों की सख्या में निरन्तर वृद्धि 
होती जा रही है। प्रारम्भ मे यह भले ही एक निजी 
समस्या हो परन्तु कालान्तर में यह एक विकट 
सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेती है। लम्बे 
समय तक चलने वाली बेरोजगारी शिक्षित व्यक्ति की 
मानसिक शक्ति को असन्तुलित कर सवेगात्मक 
समस्याए उत्पन्न कर देती है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में 
शोधकर्त्ता ने सेवा प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासो, सेवा 
प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों, बेकारी की दशा मे 
शिक्षितो के मनोभावों, समाज, परिवार एव अन्य 
संबंधियो के व्यवहार में परिवर्तन से सम्बन्धित उनकी 
अनुभूति का विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया है। 
शोधकर्त्ता ने प्रदत्तो के आधार पर पुरुष एवं महिला 
शिक्षित बेरोजगारों की अनुभूतियों का एक सजीव 
तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। 





प्र त्येक व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह 
अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहे बिना अपनी आवश्यकताओ 
की पूर्ति या जीविकोपार्जन कर सके तथा बिना किसी 
पर बोझ बने समाज की उन्नति मे सहायक हो सके। 
गाधी (937) के अनुसार भोजन, वस्त्र और आवास 
की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है | वर्तमान 
काल मे जीविका प्रदायी शिक्षा का महत्व अधिक बढ़ 
गया है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (949) के 
अनुसार व्यक्तित्व निर्माण मे व्यक्ति की उपार्जन क्षमता 
का महत्वपूर्ण स्थान है | इससे साहस, आत्मविश्वास एव 
आत्मनिर्मरता आदि गुणों का प्रादुर्भाव होता है। 
माध्यमिक शिक्षा आयोग (952-53) एवम्‌ कोठारी 
शिक्षा आयोग (964-66) ने भी शिक्षा के इस दायित्व 
को महत्त्वपूर्ण बताया है। 

"शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवम्‌ व्यवसायपूर्ण 
बनाती है," यह अवधारणा दिन-प्रतिदिन मात्र सैद्धान्तिक 
होती जा रही है। इसका व्यावहारिक रूप कुछ दूसरा 
ही दिखाई पडता है। अशिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम 
करके कुछ जीविकोपार्जन तो कर लेता है, किन्तु 
शिक्षित व्यक्ति को शारीरिक श्रम साध्य कार्यो को करने 
में हिचक एवं कठिनाई होती है। इस प्रकार शिक्षा 
नवयुवको में आत्मनिर्भरता विकसित करने में असफल 
होती जा रही है। फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारों की 
सख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। 


पूर्व अध्ययनों की समीक्षा 


भट्‌टाचार्य (965) के अनुसार बेरोजगारी की 
अवस्था मे शिक्षित युवकों मे 7700 प्रतिशत परिवार 
की सहायता, 77। प्रतिशत शासकीय सहायता, 229 
प्रतिशत ऋण एवं 489 प्रतिशत घार्मिक सहायता पर 
जीवन व्यतीत करते है तथा शेष अनिश्चय की स्थिति 
मे रहते है। घोष (974) के अनुसार बेरोजगारी का 
एक बहुत बडा भाग दिखाई नहीं देता | मिश्र 988) 
ने अपने अध्ययन मे स्पष्ट किया कि सेवाकार्य की प्राप्ति 
के लिए शिक्षितो ने प्रयास किया किन्तु परिवार की 
असतोषजनक आर्थिक स्थिति, जातिगत भेदभाव, 
अनुपयुक्त मार्गदर्शन, अभ्यर्थियों की अपेक्षा रिक्तियों 


शिक्षित बेरोजगारों की अनुभूति -- एक अध्ययन 
की कम सख्या एव कठोर प्रतिद्वन्द्रिता के कारण उन्हें 
बेरोजगार रहना पडा। 

शिक्षितों की सख्या मे निरन्तर वृद्धि एव उनके 
अनुरूप सेवा हेतु रिक्तियो की अत्यल्प सख्या होने के 
कारण प्रत्येक व्यक्ति या नवयुवक को रोजगार अथवा 
सेवाकार्य मे सलग्न करना अत्यन्त कठिन होता जा रहा 
है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन 
जटिल होती जा रही है | फ्लोरेन्स ([942), पीगू (949), 
फेयर चाइल्ड (962), मदन (969), डिमेलों (980), 
गुप्ता एव शर्मा (980) तथा अग्रवाल (986) ने 
बेरोजगारी के अभिप्राय को स्पष्ट किया | उनके अनुसार 
"बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमे शारीरिक दृष्टि से 
स्वस्थ एव समर्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा 
रखता है, उचित पारिश्रमिक दर पर कार्य न मिलता 
हो |“ शिक्षितों को जब यह अनुभव होता है कि उन्हे 
प्राप्त शिक्षा नौकरी दिलाने मे असमर्थ है और इस प्रकार 
जब अधिक दिनो तक बेरोजगार रहते है तो उनकी 
प्रतिष्ठा स्‍्व्य अपने परिजनों एव समाज की दृष्टि मे 
कम हो जाती है। वे अपना आत्मसम्मान एव 
आत्मविश्वास खोने लगते है | उनमे निराशा की भावना 
बलवती होने लगती है | इसके अतिरिक्त जीवन के प्रति 
निराश हो जाना, परिवार और समाज पर अपने को बोझ 
समझना तथा परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने 
के कारण सेवा प्राप्ति मे कठिनाई होना आदि समस्याओ 
की उन्हे अनुभूति,होने लगती है। 


अध्ययन की आवश्यकता 


पूर्वी उत्तर प्रदेश॑ की गणना भारत के पिछड़े हुए क्षेत्रों 
मे की जाती है। यह क्षेत्र औद्योगिक, आर्थिक एव 
सास्कृतिक दृष्टि से पिछडा हुआ है | परम्परागत कृषि 
कार्य के अतिरिक्त औद्योगिक विकास कम होने के 
कारण यहा शिक्षित व्यक्तियों के रोजगार एवं व्यवसाय 
प्राप्ति की सम्भावना अति क्षीण है। फलस्वरूप 
बेरोजगारी शिक्षित व्यक्ति की मानसिक शक्ति को 
असतुलित करके सवेगात्मक समस्या उत्पन्न कर देती 
है। सेवा प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासो, सेवा प्राप्ति मे 
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कठिनाइयो, बेकारी की दशा मे उनके मनोभावों, समाज, 
परिवार एव अन्य सम्बन्धियों के व्यवहार मे परिवर्तन से 
सम्बन्धित शिक्षितो की अनुभूति का अध्ययन करने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई। अत. “शिक्षित बेरोजगारों की 
अनुभूति” विषय अध्ययन हेतु चुना गया। 


अध्ययन का उद्देश्य 


यह अध्ययन निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को दृष्टि में 

रखकर सम्पन्न किया गया |; 

०! सेवा प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास सम्बन्धी शिक्षित 
बेरोजगारों की अनुभूति का अध्ययन करना। 

[2 सेवा प्राप्ति में असफलता सम्बन्धी शिक्षित 
बेरोजगारों की अनुभूति का अध्ययन करना | 

ए बेकारी की स्थिति मे शिक्षितों की भावनात्मक 
अनुभूति का अध्ययन करना | 

[ पुरुषों एव महिला शिक्षित बेरोजगारों की अनुभूतियो 
का तुलनात्मक अध्ययन करना | 


अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण 


शिक्षित बेरोजगारों के अनुभवों को ज्ञात करने के 
लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया गया, इसमे सेवा 
प्राप्ति हेतु प्रयास से सम्बन्धित (9), सेवा प्राप्ति में 
असफलता से सम्बन्धित (9), एव भावनात्मक अनुभव 
से सम्बन्धित9)- कुल 27 प्रश्न रखे गये। जिनका 
उत्तर हा अथवा नही मे देना था | प्रश्नो के उत्तर शिक्षितों 
/के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होने के कारण इस 
प्रश्नावली की विश्वसनीयता, वैधता एव मानक ज्ञात 
करने की आवश्यकता प्रतीत नही हुईं | 


प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि 


प्रस्तुत अध्ययन में मात्र प्रतिशत एव उनके अन्तर 
की सार्थकता हेतु क्रान्तिक अनुपात के आधार पर प्रदत्तो 
का साख्यिकीय विश्लेषण किया गया | 


न्यादर्श 


अध्ययन से सम्बन्धित जनसख्या के अन्तर्गत पूर्वी 


है 


उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एव वाराणसी मण्डलो के 
समस्त जनपदो के हाई स्कूल या इससे उच्च शिक्षा 
प्राप्त सभी महिला एव पुरुष बेरोजगार आते है। किन्तु 
अध्ययन की सुविधा हेतु इसमे से स्तरित यादृच्छिक 
विधि से न्यादर्श के रूप मे 720 शिक्षित बेरोजगारों 
(महिला एवं पुरुष) का चयन किया गया | 


समंकों का विश्लेषण 


प्रश्नावली के आधार पर पुरुष एव महिला शिक्षित्त 
बेरोजगारो की सेवा प्राप्ति हेतु प्रयास सम्बन्धी अनुभूत्ति, 
रोजगार प्राप्ति मे असफलता सम्बन्धी अनुभूति एवं अन्य 
समस्याओं से उत्पन्न मावनात्मक अनुभूति से सम्बन्धित 
प्रश्नो के सकारात्मक उत्तरो की आवृत्ति ज्ञात की गई | 
प्रश्नो के उत्तर की आवृत्ति के आधार पर प्रतिशत ज्ञात 
किया| पुरुष एव महिला शिक्षित बेरोजगारों के 
सकारात्मक उत्तरों के प्रतिशत मे अन्तर की सार्थकता 


| 
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हेतु क्रान्तिक अनुपात ज्ञात किया गया। समको के 
विश्लेषण का विवरण तालिका 4, 2 एव 3 मे प्रदर्शित 
है| 


(अ) सेवा प्राप्ति क॑ लिए प्रयास सम्बन्धी 
अनुभूत्ति 
शिक्षित बेरोजगारों व्वारा सेवा प्राप्ति के लिए किए 


गए प्रयास सबधी प्रश्नों के सकारात्मक उत्तरो के 
प्रतिशत तालिका | मे है| 


(ब) सेवा प्राप्ति में असफलता से सम्बन्धित 
अनुभूति 

शिक्षित बेरोजगारो द्वारा सेवा प्राप्ति हेतु किए गए 
प्रयासों के उपरान्त उनकी असफलता के अनुभव से 


सबधित प्रश्नो के सकारात्मक उत्तरो का प्रतिशत 
तालिका 2 मे है ' 


तालिका ॥ 


पुरुष एव महिला शिक्षित बेरोजगारों की सख्याए, उनके द्वारा सेवा प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास सबधी 
प्रश्नो के क्रमाक, प्रश्नगत तथ्य एवं उनके सकारात्मक उत्तरो के प्रतिशत एव क्रान्तिक अनुपात 


प्रश्नो के प्रश्नगत तथ्य पुरुष (सख्या महिलाए(सख्या क्रान्तिक 
क्रमाक 360) प्रतिशश 360) प्रतिशत अनुपात 
| नौकरी दूंढने हेतु प्रयास है 836 45 8 609* 
2 प्रतियोगी परीक्षा का सामना करना 725 200 976* 
3 घर के निकट ही सेवाकार्य को वरोयता 52 8 700 245" ' 
4 श्वेत वसन कार्यों के लिए आवेदन 200 320 4 95 
5 जोखिपमपूर्ण कार्यो के लिए प्रयास 640 570 0/ 
6 नौकरी के अभाव मे स्वनियोजन की इच्छा 739 592 223/ 
ह( रोजगार हेतु आशान्वित रहना 803 755 ,82 

8 शिक्षा प्राप्ति की अपेक्षा स्वनियोजन उचित्त 60 49.4 .66 
9 सक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जाना 460 22 2 367" 





* 05 स्तर पर सार्थक क्रान्तिक अनुपात का मूल्य (96 या इससे अधिक ) 


शिक्षित बेरोजगारों की अनुभूति - एक अध्ययन न 
तालिका 2 


शिक्षित बेरोजगारों की सख्या, सेवा प्राप्ति मे असफलता से सबधित प्रश्नो के क्रमाक, प्रश्नगत तथ्य एव 
उनके सकारात्मक उत्तरो के प्रतिशत एवं क्रान्तिक अनुपात 








प्रश्नों के | प्रश्गगत तथ्य पुरुष (संख्या महिलाए(सख्या क्रान्तिक 





क्रमाक, 3960) प्रतिशत 360) प्रतिशश अनुपात 
0 लिखित स्पर्धाओं में असफजतता 275 75 7] 
!| योग्यता एवं स्तरानुकूल सेवा का अभाव 90 22 5 8] 
2 अनुचित माध्यम के बिना सेवा प्राप्ति सम्भव 500 540 44 
3 शिक्षा प्रणाली का अनुपयुक्त होना 70 450 3898" 
(4 असफलता का कारण जातिगतत पक्षपात 370 95 280* 
(5 अनुपयुकत मार्गदर्शन के कारण असफलता 800 39.0 304* 
/6 उपाधियो से रोजगार का सम्बन्ध नहीं 49 5 400 । 36 
|7 तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण असफलता 58 5 29 5 4 32' 
8 कूटीर उद्योगो को प्रोत्साहन का अभाव 635 68.5 75 





* 05 स्तर पर क्रान्तिक अनुपात का मूल्य (496 या इससे अधिक ) 
तालिका 3 


शिक्षित बेरोजगारों ( पुरुष एवं महिला ) की सख्या, बेकारी की स्थिति से उत्पन्न समस्या सम्बन्धी प्रश्नों 
के क्रमाक, प्रश्नगत तथ्य एव उनके सकारात्मक उत्तरो के प्रतिशत एवं क्रान्तिक अनुपात 





प्रश्नी के प्रश्नगत तथ्य पुरुष (सख्या महिलाए[(सख्या क्रान्तिक 
क्रमाक 360) प्रतिशत 360) प्रतिशत अनुपात 
9 समाज एवं परिवार पर अपने को बोझ समझना 74.0 590 2.28" 
20 असफलता के कारण सेवा प्राप्ति से निराशा 260 29 5 39 
2] परिचितो एव परिवार द्वारा उपेक्षा 53 5 3 5 4 78" 
22 समाज के प्रति आस्था कम होना 50 44 0 2547" 
23 परिचितो से मिलने-जुलने मे झिझक होना 580 320 3 89* 
24 परिवार के सदस्यों का व्यवहार परिवर्तन 6 5 46 0 2297 
25 उच्च पदारूढ लोगो द्वारा ध्यान न देना 620 600 29 
26 बेरोजगारो के प्रति शासन की उपेक्षा 860 42.0 354" 
27 स्वभावानुकूल सेवाकार्य का अभाव 705 68 5 3! 





*05 स्तर पर सार्थक क्रान्तिक अनुपात ( मान 496 या इससे अधिक ) 


0 


(स) बेरोजगारी की स्थिति में शिक्षितों की 
भावनात्मक अनुभूति 


बेरोजगारी की स्थिति के कारण उत्पन्न समस्याओ 
से ग्रस्त शिक्षितों की भावनात्मक अनुभूति से सम्बन्धित 
प्रश्नो के सकारात्मक उत्तरो के प्रतिशत तालिका 3 मे 
रे 


प्रदत्तों का निरीक्षण एवं विवेचना 


पुरुष एव महिला शिक्षित बेरोजगारो द्वारा सेवा प्राप्ति 
के लिए किए गए प्रयासो, सेवा प्राप्ति मे असफलताओ 
तथा दीर्घकाल तक बेकारी की अवस्था मे रहने पर 
निकट राम्बन्धियो के व्यवहार परिवर्तन तथा स्वय की 
मनोदशा सम्बन्धी अनुभूति की जानकारी हेतु पूछे गए 
प्रश्नो के सकारात्मक उत्तरो के प्रतिशत के आधार पर 
विवैचना प्रस्तुत है। पुरुषों एव महिलाओ के प्रतिशत 
के अन्तर की सार्थकता क्रान्तिक अनुपात के मूल्य के 
आधार पर 05 स्तर पर ही वर्णित है। 


(अ) सेवा प्राप्ति हेतु प्रयास सम्बन्धी अनुभूति 


सेवा प्राप्ति हेतु शिक्षित बेरोजगारों ने जो प्रयास 
किया, इससे उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुए उनका विश्लेषण 
तालिका ॥ मे वर्णित है | प्रश्नगत तथ्यो, उनके क्रमांक 
एव प्रतिशत के आधार पर इसका निम्न उपशीर्षकों के 
अन्तर्गत विवेचन किया गया है 


नौकरी ढूंढने हेतु प्रयास 


अधिकाश शिक्षित बेरोजगारों ने नौकरी ढूढने या 
व्यवसाय करने का प्रयास किया। पुरुष बेरोजगारों ने 
महिला बेरोजगारों से अधिक प्रयास किया। 


प्रश्न ।, के अनुसार 836 प्रतिशत शिक्षित पुरुषों 
एव 458 प्रतिशत महिलाओ ने नौकरी दूढने का प्रयास 
किया | इससे प्रतीत होता है कि जीविका जुटाने के लिए 
पुरुषो को ही अधिक प्रयत्नशील रहना पड़ता है। 
सभवत यह दायित्व महिलाओ पर विशेष परिस्थितियों 
मे हो आता है। क्रान्तिक अनुपात (609) के अनुसार 


भारतीय जाधुनिक शिक्षा-अक्तूबर |99५ 
यह सार्थक अन्तर है। 
2 प्रतियोगी परीक्षा का सामना करना 


अधिकाश शिक्षित पुरुष बेरोजगारों ने प्रतियोगी 
परीक्षाओं मे सम्मिलित होना स्वीकार किया, किन्तु बहुत 
कम महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षाओ का सामना करना 
पड़ा। प्रश्न 2, के अनुसार 72 5 प्रतिशत पुरुष एवं 200 
प्रतिशत महिलाओ को ही प्रतियोगी परीक्षाओं का 
सामना करना पडा। महिलाओ एव पुरुषों मे अन्तर 
सार्थक है, (क्रान्तिक अनुपात 876) | 


3 घर के निकट ही सेवाकार्य को वरीयता 


प्रश्न 3, के अनुसार 528 प्रतिशत शिक्षित पुरुष एव 
700 प्रतिशत महिलाओ ने अपने घर क॑ पास ही 
सेवाकार्य मे सलग्न होना पसन्द किया। महिलाओ का 
अधिक प्रतिशत होने का कारण यह हो सकता है कि 
पुरुषो की अपेक्षा उनके साथ अनेक प्रकार की 
विवशताए तथा समस्याए हो सकती है जिनके कारण 
घर से दूर नौकरी करना उनके लिए कठिन होता है। 
किन्तु अधिकांश पुरुषों का यह स्वीकार करना कि वें 
घर से दूर सेवाकार्य करना नही चाहते, वर्तमान समय 
मे यातायात आदि की सुविधा के सदर्भ मे उचित नही 
प्रतीत होता है। पुरुषो एव महिलाओं की अनुभूति मे 
सार्थक अन्तर है| (क्रातिक अनुपात 254) | 


4 श्वेत वसन कार्यो के लिए आवेदन 


श्वेत वसन कार्यो के लिए 20.0 प्रतिशत शिक्षित 
बेरोजगार पुरुषो तथा 320 प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार 
महिलाओ ने आवेदन किया। इस अन्तर का क्रान्तिक 
अनुपात का मान 95 है जो लगभग सार्थक है। अर्थात्‌ 
पुरुषो की अपेक्षा अधिक महिलाओ ने श्वेत वसन कायो 
के लिए आवेदन किया है। इससे प्रतीत होता है कि 
अधिकाश पुरुषो ने रोजगार प्राप्ति पर ही ध्यान दिया 
है। रोजगार का स्वरूप चाहे जैसा हो। 


5 जोखिमपूर्ण कार्यो हेतु प्रयास ' 
अधिकाश शिक्षित बेरोजगारों ने जोखिमपूर्ण कार्यों 


शिक्षित बेरोजगारों की अनुभूति -- एक अध्ययन 


के लिए प्रयास किया। प्रश्न 5, से प्राप्त अनुक्रिया के 
अनुसार 640 प्रतिशत पुरुषो एव 570 प्रतिशत 
महिलाओ ने जोखिम भरे कार्यो को करने के लिए अपनी 
सहमति दी | यह एक शुभ लक्षण है कि बेरोजगार अपनी 
बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किसी भी जोखिम वाले 
सेवाकार्य मे सलग्न होने से घबराते नहीं | 05 स्तर पर 
यह कहा जा सकता है कि पुरुषो व महिलाओ मे यह 
अन्तर संयोगवश है (क्रान्तिक अनुपात 40॥) | 


8 निजी व्यवसाय हेतु प्रयास 


प्रश्न 8 द्वारा प्राप्त उत्तरो के अनुसार 739 प्रतिशत 
शिक्षित पुरुषो तथा 592 प्रतिशत शिक्षित महिलाओ ने 
नौकरी के अभाव मे निजी व्यवसाय मै सलग्न होने की 
इच्छा प्रकट की | आवश्यकता है निजी व्यवसाय आरम्भ 
करने के लिए सुविधा प्रवान करने की जिससे वे अपने 
रोजगार के साथ ही दूसरो को भी रोजगार प्रदान कर 
सके | पुरुषो एव महिलाओ की अनुभूति मे यह सार्थक 
अन्तर है (क्रान्तिक अनुपात 223)। 


7 रोजगार हेतु आशान्वित रहना 


अनेक प्रयत्नो के उपरान्त रोजगार न मिलने पर भी 
शिक्षित बेरोजगार निराश नहीं होते | वे मविष्य मे किसी 
न किसी सेवा मे सलग्न होने की प्रत्याशा में प्रयास करते 
रहे। पुरुष एव महिला शिक्षित बेरोजगारों के क्रमश 
803 एव 755 प्रतिशत ने लगभग समान रूप से यह 
स्पष्ट किया कि वे रोजगार प्राप्त करने में असफल होते 
हुए भी निराश न होकर आशान्वित है कि भविष्य मे कोई 
न कोई सेवाकार्य अवश्य मिल जायेगा (क्रान्तिक 
अनुपात 82)। 


8 शिक्षा प्राप्ति की अपेक्षा निजी व्यवसाय उचित 


प्रश्न 8 के आधार पर 60 प्रतिशत शिक्षित पुरुषो 
एव 494 प्रतिशत महिलाओ ने यह स्वीकार किया कि 
अब तक उन्होने जो शिक्षा प्राप्त की उसकी अपेक्षा किसी 
निजी व्यवसाय मे सलग्न होना अधिक उचित था। इस 
प्रकरण पर पुरुषो एव महिलाओ के अनुभव समान है। 
(क्रान्तिक अनुपात 66)| 


9 साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जाना 


460 प्रतिशत पुरुष बेरोजगारों तथा 22.2 प्रतिशत 
महिला बेरोजगारों ने सहमति व्यक्त की कि उन्हें 
आवेदन के पश्चात्‌ साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया 
गया | क्रान्तिक अनुपात (367) के मान के अनुसार यह 
अन्तर सार्थक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्थिक एव शैक्षिक 
दृष्टिकोण से पिछड़ा क्षेत्र है। सभव है प्रतियोगी परीक्षा 
अथवा शैक्षिक परीक्षा मे प्राप्ताक कम होने के कारण 
महिलाओ को साक्षात्कार हेतु कम आमन्त्रित किया गया 
हो । 


(ब) सेवा प्राप्ति में असफलता सम्बन्धी अनुभूति 


सेवा प्राप्ति मे असफलता से शिक्षित बेराजगारों को 
जो अनुभव हुआ उससे सम्बन्धित विवेचना, तालिका 2 
मे उल्लिखित प्रश्नगत तथ्यो एव उनके उत्तरों के 
प्रतिशत एव क्रान्तिक अनुपात के मानो के आधार पर 
निम्न उपशीर्षको के अन्तर्गत वर्णित है 


0. लिखिब स्पर्द्धाओं में असफलता 


बहुत कम शिक्षित बेराजगारो ने यह अनुभूति व्यक्त 
की कि वे लिखित्त प्रतियोगिताओ मे असफल होने के 
कारण सेवा कार्य से वचित रहे। मात्र 27.5 प्रतिशत 
पुरुष शिक्षित बेरोजगारों तथा 75 प्रतिशत महिला 
बेरोजगारो ने स्वीकार किया कि वे लिखित प्रतियोगिताओ 
मे असफल हुए। पुरुषो और महिलाओ के प्रतिशत का 
यह अन्तर [क्रान्तिक अनुपात 7) सयोगवश है। 


4. स्तरानुकूल सेवा कार्य का अभाव 


शिक्षित व्यक्तियों की अपनी योग्यता एव स्तर के 
अनुकल सेवा कार्य करने की इच्छा होती है। स्तर से 
निम्न कोटि की नौकरी मिलने की अपेक्षा वे बेरोजगार 
रहना अधिक पसन्द करते है। किन्तु इस अध्ययन मे 
मात्र 90 प्रतिशत पुरुषो एव 22.5 प्रतिशत महिलाओ 
को स्तरानुक्‌ल सेवा के अभाव की अनुभूति हुई | अर्थात्‌ 
अधिकाश शिक्षित बेरोजगार अपनी योग्यता एव स्तर 
से निम्न कोटि की सेवा प्राप्ति हेतु प्रयासरत है। 


।2 


महिलाओ एव पुरुषों के प्रतिशत का अन्तर सयोगवश 
ही है (क्रान्तिक अनुपात का मान 6)| 


।2 नौकरी प्राप्त करने में अनुचित माध्यम 


प्रश्न ।2 के उत्तरो के अवलोकन से स्पष्ट है कि 
शिक्षित बेरोजगारों मे 500 प्रतिशत पुरुषों एव 5.0 
प्रतिशत महिलाओ ने यह अनुभव किया कि बिना किसी 
सिफारिश अथवा अनुचित माध्यम के कोई नौकरी 
मिलना सम्भव नहीं है। क्रान्तिक अनुपात (१4) से भी 
ज्ञात होता है कि सेवा कार्य की प्राप्ति मे अनुचित 
माध्यमों के प्रभाव को पुरुषों एव महिलाओ ने समान 
रूप से अनुभव किया | 


3. वर्तमान शिक्षा प्रणाली का अनुपयुक्त होना 


शिक्षित बेरोजगारों मे 7 0 प्रतिशत पुरुषो एव 45 0 
प्रतिशत महिलाओ ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा 
प्रणाली सेवाकार्य उपलब्ध कराने मे अक्षम है, क्रान्तिक 
अनुपात (388) के अनुसार पुरुषो एव महिलाओ की 
अनुभूति का यह अन्तर 05 स्तर पर सार्थक है| अर्थात 
पुरुषो ने शिक्षा प्रणाली को अधिक अनुपयुकत माना और 
महिलाओं ने अपेक्षाकृत कम। इसका कारण यह हो 
सकता है कि पुरुषो की अपेक्षा महिलाओ को सेवा प्राप्त 
करने मे वरीयता अधिक मिलती है तथा शिक्षा प्राप्ति 
में पुरुषो की अपेक्षा महिलाओ को कुछ न कुछ अधिक 
सुविधा अवश्य मिलती है, इसलिए शिक्षा के प्रति 


महिलाओ की अपेक्षाकृत अधिक आस्था होना स्वाभाविक 
है। 


4. असफलता का कारण जातिगत पक्षपात 


बहुत कम शिक्षित्त बेरोजगारों ने यह अनुभव किया 
कि उन्हे सेवा कार्य इसलिए नही मिल सका कि वे चयन 
कर्ताओं की जाति के नही थे | मात्र 37 0 प्रतिशत पुरुषों 
एवं 495 प्रतिशत महिलाओ ने यह स्वीकार किया कि 
जातिगत पक्षपात की सेवा प्राप्ति मे प्रबल भूमिका होती 
है। पुरुषों एवं महिलाओं की अनुभूति का यह अन्तर 
05 स्तर पर सार्थक है। (क्रान्तिक अनुपात 280)। 
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5. अनुपयुक्‍त मार्गदर्शन के कारण असफलता 


शिक्षित बेरोजगार पुरुषो (800 प्रतिशत) एव 
महिलाओ (390 प्रतिशत) ने यह अनुभव किया कि वे 
उपयुक्त मार्गदर्शन के अभाव में बेरोजगार है, क्रान्तिक 
अनुपात (304) के अनुसार पुरुषो एव महिलाओ की 
अनुभूति मे यह अन्तर सार्थक है | उचित मार्गदर्शन की 
आवश्यकता महिलाओ की अपेक्षा पुरुषो को ही अधिक 
होती है क्योकि अधिकाश महिलाए परिवार द्वार 
अनुमति एव निर्देशन मिलने पर ही सेवाकार्य के लिए 
प्रयास करती है जबकि पुरुषो को यह दायित्व स्वय 
निभाना पडता है। 


6 उपाधियो रो रोजगार का सम्बन्ध नहीं 


पुरुष (49 5) प्रतिशत एवं महिला (400 प्रतिशत) 
शिक्षित बेरोजगारों ने समान रूप से अनुमव किया कि 
रोजगार अथवा सेवा प्राप्ति से उपाधियों का कोई सम्बन्ध 
नही है। (क्रान्तिक अनुपात 36) महिलाओ एव पुरुषो 
की सोच में अन्तर मात्र सयोगवश ही है। 


।7 तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण असफतता 


585 प्रतिशत शिक्षित बेरोजगारों ने अनुभव किया 
कि उनकी बेरोजगारी का मुख्य कारण तकनीकी शिक्षा 
का अभाव है जबकि 295 प्रतिशत महिलाओ ने 
तकनीकी शिक्षा के अभाव को रोजगार प्राप्ति में 
असफलता का कारण स्वीकारा। पुरुषो एव महिलाओ 
के प्रतिशत मे सार्थक अन्तर (क्रान्तिक अनुपात 4.32) 
है। आज के शैक्षिक परिवेश मे महिलाओ की अपेक्षा 
पुरुषो पर सामान्य शिक्षा का दबाव अधिक हे । 


8. कूटीर उद्योगों को प्रोत्साहन का अभाव 


535 प्रतिशत पुरुष एवं 685 प्रतिशत महिला 
बेरोजगारों ने अनुभव किया कि उनकी बेरोजगारी का 
कारण कूटीर उद्योगों के उचित प्रोत्साहन का अभाव 
है | इस तथ्य से सम्बन्धित महिला एवं पुरुषो के प्रतिशत 
मे अन्तर सयोगवश ही है। अर्थात दोनो ने कुटीर 
उद्योगो के प्रोत्साहन के अभाव को समान रूप से अनुभव 


शिक्षित बेरोजगारों की अनुभूति - एक अध्ययन 

किया (क्रान्तिक अनुपात 075) | 

(स) बेरोजगारों की स्थिति में शिक्षितों की 
भावनात्मक अनुभूति 


अधिक समय तंक बेरोजगारों की स्थिति मे रहने की 
अनुभूति से सम्बन्धित प्रश्नो के उत्तरो के प्रतिशत एव 
क्रान्तिक अनुपात के आधार पर विवेचना निम्नवत है 


9. समाज एवं परिवार पर अपने को बोझ समझना 


अधिक दिनो तक बेरोजगारी की स्थिति मे रहने पर 
740 प्रतिशत पुरुषो एव 590 प्रतिशत महिलाओ ने 
अनुभव किया कि वे समाज एवं परिवार पर बोझ बन 
गए है| महिलाओ की अपेक्षा अधिक पुरुषो (क्रान्तिक 
अनुपात 228) ने अपने को बोझ समझा । परिवार एव 
समाज की सेवा न कर सकने के कारण उन पर 
नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडता है। 
20 असफलता के कारण निराशा 


सेवा प्राप्ति मे बार-बार असफल होने पर नौकरी के 
प्रति निराशा उत्पन्न होना स्वाभाविक है किन्तु शिक्षित 
बेरोजगार इस समस्या का बडे घेर्य एव आशावादी 
दृष्टिकोण से सामना करते है। निराश होने वाले 
शिक्षितों की सख्या कम है, मात्र 260 प्रतिशत पुरुषों 
एव 29 5 प्रतिशत महिलाओ मे असफल होने के पश्चात्‌ 
निराशा उत्पन्न हुई । इस सम्बन्ध मे महिलाओ एव पुरुषो 
कौ अनुभूतिया लगभग समान (क्रान्तिक अनुपात 39) 
हे 


2, परिचितों एवं परिवारों द्वारा उपेक्षा 


बेरोजगारी की अवस्था मे शिक्षितो ने यह अनुभव 
किया कि उनके परिचित एव परिवार के लोग उनकी 
उपेक्षा करने लगे है। 635 प्रतिशत्त पुरुषो एव 35 
प्रतिशत महिलाओ ने यह स्वीकार किया कि उनके 
परिवार के लोग या अन्य परिचित लोग उनकी उपेक्षा 
करते है। महिलाओ एव पुरुषो की इस अनुभूति का 
अन्तर 05 स्तर पर सार्थक (क्रान्तिक अनुपात 4.78) 
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है। इसका कारण यह हो सकता है कि परिवार के 
भरण-पोषण का वायित्त्व महिलाओ की अपेक्षा पुरुषो पर 
अधिक है और अधिकाश परिवार महिलाओ का नौकरी 
करना पसन्द भी नहीं करते है। 


22 समाज के प्रति आस्था कम होना 


80 प्रतिशत पुरुषो एव 440 प्रतिशत महिलाओ 
ने अनुभव किया कि उनकी समाज के प्रति आस्था कम 
होती जा रही है। महिलाओ एव पुरुषो की अनुभूति मे 
005 स्तर पर सार्थक अन्तर (क्रान्तिक अनुपात 254) 
है, व्यक्ति और समाज का परस्पर सम्बन्ध है। व्यक्ति 
यह अपेक्षा करता है कि समाज उसको हर प्रकार की 
सुरक्षा प्रदान करेगा, किन्तु बेरोजगार व्यक्ति जीविका 
ने पा सकने के कारण अपने को असुरक्षित अनुभव 
करता है। 


23 परिचितों से मिलने-जुलने में झिझक होना 


अधिक दिनो तक बेकार रहने से व्यक्ति पर 
नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडता है। कूल 58 0 
प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार पुरुषो ने यह अनुभव किया 
कि उन्हे अपने परिचितों से मिलने-जुलने मे झिझक 
होती है | बेरोजगारी के कारण उनमे हीन भावना उत्पन्न 
हो जाती है, किन्तु महिलाओ पर यह नकारात्मक प्रभाव 
कम पडता है। मात्र 320 प्रतिशत महिलाओं ने परिचितो 
से मिलने-जुलने मे झिझक की अनुभूति को स्वीकार 
किया है। पुरुषों एव महिलाओं की अनुभूति में यह 
सार्थक अन्तर है (क्रान्तिक अनुपात 389) क्योकि आज 
भी महिलाओ की अपेक्षा पुरुषो पर रोजी-रोटी का 
दायित्त्व अधिक है। 


24. परिवार के सदस्यों का व्यवहार परिवर्तन 


पुरुषो (6 5 प्रतिशत) एव महिलाओ (46 ० प्रतिशत) 
ने यह अनुभव किया कि अध्ययन काल समाप्त होने पर 
परिवार के ज़ोगो की अपेक्षाए बढ जाती हैं और 
बेरोजगार रहने के कारण वे इन अपेक्षाओ को 'पूरा नही 
कर पाते जिससे परिवार के लोगो के व्यवहार में 


[4 


नकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। इस समस्या की 
अनुभूति पुरुषो की अपेक्षा महिलाओ को कम होती है | 
(क्रान्तिक अनुपात 222)। 


25 उच्च पदारूठढ लोगों द्वारा ध्यान न देना 


620 प्रतिशत पुरुष एवं 60 प्रतिशत महिला 
शिक्षितों ने समान रूप से (क्रान्तिक अनुपात 29) 
अनुभव किया कि उनकी ओर सम्बन्धित विभागो एव 
शासन मे उच्च पदों पर आरूढ लोगो के उचित ध्यान 
के अभाव मे वे बेरोजगार है। 


26 बेरोजगारों के प्रति शासन की उपेक्षा 


660 प्रतिशत पुरुषों एव 420 प्रतिशत महिलाओ 
ने स्वीकार किया कि वे शासन की ओर से उपेक्षित है । 
पुरुषो एव महिलाओ की अनुभूति मे 05 स्तर पर 
सार्थक अन्तर (क्रान्तिक अनुपात 3,.5) है। इसका 
कारण यह हो सकता है कि पुरुष बेरोजगारों की सख्या 
अधिक है और उनके ऊपर दायित्व भी अधिक है तथा 
शासन पुरुषो की अपेक्षा महिलाओ के प्रति उदार 
दृष्टिकोण रखता है। 


27. स्वभावानुकूल सेवा कार्य का अभाव 


शिक्षित बेराजगारों ने यह अनुभव किया कि अब तक 
उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा एव स्वय के स्वभाव के अनुकूल 
सेवा कार्य का अभाव रहा है | 70 5 प्रतिशत पुरुषो एव 
685 प्रतिशत महिलाओ ने समान रूप से (क्रान्तिक 
अनुपात 3) स्वीकार किया कि उन्हें उनके स्वभाव के 
अनुकूल सेवा कार्य अनुपलब्ध रहे । 


निष्कर्ष 


अधिकांश शिक्षित महिला एवं पुरुष बेराजगारो ने 
समान रुप से नौकरी प्राप्ति हेतु प्रयास साबन्धी अनुभव 
व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि उन्होने जोखिम पूर्ण 
कार्यों के लिए प्रयास किया। रोजगार प्राप्ति हेतु वे 
आशान्वित रहे। शिक्षा प्राप्ति की अपेक्षा उन्होने 
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स्वनियोजन को उचित समझा | कम शिक्षित बेरोजगारो 
(महिला एव पुरुष) ने श्वेत वसन कार्यों के लिए आवेदन 
किया तथा उन्हे साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया गया। 

शिक्षित महिलाओ की अपेक्षा अधिक पुरुष शिक्षितों 
ने नौकरी ढूढने का प्रयास किया व प्रतियोगी परीक्षा 
का सामना किया | नौकरी के अभाव मे स्वनियोजन की 
इच्छा व्यक्त की | उन्हें साक्षात्कार हेतु आमत्रित किया 
गया, किन्तु पुरुषो की अपेक्षा महिलाओ ने घर के निकट 
ही सेवा प्राप्ति को वरीयता प्रदान की | 


कम महिला एव पुरुष शिक्षितों ने समान रूप से सेवा 
प्राप्ति मे असफलता का कारण लिखित स्पर्द्धाओ मे 
असफलता, योग्यता एवं स्तरानुकूल सेवा का अभाव 
तथा रोजगार से उपाधियो की असम्बद्धता को माना। 
अधिकाश महिला एव पुरुष शिक्षितो ने समान रूप से 
सेवा प्राप्ति मं असफलता का कारण उचित माध्यम की 
कमी तथा कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन का अभाव माना | 

महिलाओ की अपेक्षा अधिक पुरुष शिक्षितो ने अपनी 
बेरोजगारी का कारण शिक्षा प्रणाली का अनुपयुक्त 
होना, जातिगत पक्षपात, अनुपयुक्त मार्गदर्शन तेथा 
तकनीकी शिक्षा के अभाव को स्वीकार किया | 

बेरोजगारी की स्थिति में भावनात्मक अनुभूति को 
व्यक्त करते हुए कम पुरुषो एव महिलाओ ने समान रूप 
से स्वीकार किया कि उन्हे असफलता के कारण निराशा 
हुईं | अधिकाश शिक्षितों को यह शिकायत रही कि उन 
पर उच्च पदारूढ लोगो द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया 
गया तथा उनके लिए स्वभावानुकूल सेवा कार्य का 
सर्वथा अभाव रहा। 


बेरोजगार रहते हुए महिलाओ की अपेक्षा अधिकाश 
पुरुष शिक्षितो ने अपने को समाज एव परिवार पर बोझ 
समझा, उनकी समाज के प्रति आस्था कम हुई, उन्हें 
परिचितो से मिलने मे झिझक होती रही, उनके प्रति 
पारिवारिक सदस्यो के व्यवहार मे नकारात्मक परिवर्तन 
हो गया तथा परिचित लोगो एव शासन ने उनकी उपेक्षा 
की। 00 


गे गोरा की अनुगृते - ए अभय 
सदा 


। पावरह, गेक [90- 'प्रामातिक विधतन” आग ढुढ़ स्टोर, आग 

/ गा, एर हें ।॥0-हरिणन, ओत | 

। गुप्ता एव शर्मा ॥0-भासीय समाज एव सामणिक ग्रमश्शाँ" साहिय भवन आग 

। | पी [॥8-"अनाएप्तायमेन्ट एप व फोर्स गैकमिलन एप क, तदन | 

; ऐप बाल एच |92-/हिफ्शनरी आए सोपियोलोणी एण्ड रिलेटेड पाइन्सेज एन गे लिट्तिफील, 
ऐसे एप कमनी इनका | 

। प्तोरेस, पी गीएजेण्ट 824-/इक्ोनामिक्स आफ फ्रैटिंग एड अनरेस्‍्ट एड दि एफीसिएसी आफ 
दलित तेवर दाइर्ट्री" एतेन एप अनविन, तदन। 

। पदावाए एके ॥॥5 -"दि एजुकेशनत पैटर्न एण्ड दि एयलायमेनट सटाचर आए म् प्रदेश” | 
एंड इकनामिका, सागर यूनिरर्तित | 

॥ गान जौ आर ॥80-"भारतीय स्ामातिक संस्थाए" सरखती सदन, दिए्शी 

। माशीक शिक्षा आयोग - ।99 की रपट 

॥ विशविद्यातय शिक्षा आयोग - 98-49) की रपट | 


ग्रामीण अंचल के प्राथमिक 
छात्रों में पर्यावरणीय 
जागरूकता उत्पन्न करना : 
एक सुझाव 


डा रामसूरत त्रिपाठी 


रीडर, भूगोल विभाग 
अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा 
बांदा, उ. प्र. 





प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण प्रयोग, बढती 
जनसंख्या तथा बडी औद्योगिक इकाइयो से अवांछनीय 
पदार्थों के अनियन्त्रित निकास के कारण पर्यावरण 
प्रदूषण की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर 
लिया है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामो तथा 
पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने के उपायों के बारे 
में व्यापक जन जागरण की महती आवश्यकता है। 
लेखक के अनुसार जन जागरण की यह प्रक्रिया 
प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रारम्भ की जानी चाहिए। इसी 
सन्दर्भ में प्रस्तुत लेख में ऐसे अनेक शैक्षिक 
क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है जो किसी भी 
प्राथमिक शाला में सहज ही लागू किए जा सकते है। 





माज और शिक्षा के मध्य घनिष्ट सम्बन्ध होता 
है। प्रत्येक समाज अपने कल्याणार्थ आवश्यक 
शिक्षा व्यवस्था विकप्तित करता है। अत शिक्षण 
सस्थाओ का दायित्व हो जाता है कि वे समाज की 


समस्याओं को समझे और तदनुरूप समाधान खोजने 
का प्रयास करे | सम्प्रति हमारा समाज पर्यावरण 
प्रदूषण की विकेट समस्या से ग्रसित है। अपनी 
अधिकाधिक भौतिक प्रगति के लिए मनुष्य ने वनो 
व जल ससाधघनो का अविवैकपूर्ण उपयोग किया है। 
बडी-बडी औद्योगिक इकाइया स्थापित कर वायुमण्डल 
मे विषैली गैसे छोडकर वायु को प्रदूषित किया है 
तथा इन इकाइयो का गन्दा जल नदियों मे बहा कर 
जल को भी दूषित किया है। वन-विनाश के कारण 
जलवायु चक्र मे अवाछनीय परिवर्तन तथा भारी मृदा 
अपरदन हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य मे 
सम्भव नहीं है। मनुष्य के इन कुकृत्यो ने हमारे 
चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण को इस सीमा तक 
असन्तुलित बना दिया है कि आज विश्व स्तर पर 
पर्यावरण प्रदूषण चर्चा-परिचर्चा का विषय बन गया 
है। यदि हमने अभी से पर्यावरण प्रवूषण रोकने का 
प्रयास न किया तो हमारी भावी पीढी का जीवन 
अन्धकारमय हो जाएगा | अतएव प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाए | 
इसके लिए एक ऐसी व्यूह रचना निर्मित करने की 
आवश्यकता है जो पर्यावरण को शुद्ध व जीने योग्य 
बनाने मे अपना सक्रिय योगदान दे सके। एतदर्थ 
प्रथम आवश्यकता है कि हम छात्रों को पर्यावरणीय 
शिक्षा प्रदान कर उनमे पर्यावरणीय जागरूकता 
उत्पन्न करे | 
अनेक विद्वानो ने पर्यावरणीय शिक्षा को परिभाषित 
करने का प्रयास किया है। सभी परिभाषाओं का सार 
यह है कि व्यक्ति मे उसके चतुर्दिक व्याप्त भौतिक व 
सास्कृतिक तत्वों के मध्य विद्यमान सामजस्य के महत्त्व 
की समझ उत्पन्न करना ही पर्यावरणीय शिक्षा का मूल 
उद्देश्य है (कोठारी, 989)। 


पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने के उपाय 


हाल ही मे सचालित नई शिक्षा नीति मे शिक्षा मे 
गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक सुझाव दिए गए 
है। उनमे छात्रो को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करना भी 


ग्रामीण अचल के प्राथमिक छात्रों मे पर्यावरणीय जागरूकत्ता उत्पन्न करना एक सुझाव हा 


एक महत्वपूर्ण व सामयिक सुझाव है। नई शिक्षा नीति 
में कहा गया हैं कि सम्पूर्ण शिक्षा तत्र मे पर्यावरण की 
शिक्षा को एकीकृत किया जाए। पर्यावरण एक 
अन्तर्वैषथिक विषय है अत. सभी पाठ्यक्रमों में पर्यावरण 
की शिक्षा को समाहित किया जाए ! छात्रो द्वारा पर्यावरण 
से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्य भी कराया जाए। विभिन्‍न 
विषयो में पर्यावरणीय शिक्षा को निम्नवत्त सम्मिलित 
किया जा सकता है 


(अ) भाषा 


भाषायी विषयों मे हमारी भूमि, हमारे लोग, हमारी 
जलराशिया, हमारे ऊचे पर्वत, हमारे मनमोहक वन आदि 
पाठ निबन्ध, नाटक व गीत के रूप में सम्मिलित किए 
जाए। सबसे आवश्यक यह है कि छात्रों को ऐसी शैली 
मे पढाया जाए कि उनके मन मे प्रकृति के प्रति मोह 
व आकर्षण जाग्रत हो राके। 


(ब) इतिहास 


इस विषय के माध्यम से छात्रों को यह बताया जाए 
कि अनुकूल पर्यावरण मे ही विश्व की प्राचीन सभ्यताए 
विकसित हुई है। उन्हे अनुकूलतम सामाजिक-आर्थिक 
विकास हेतु पर्यावरण की भूमिका बताई जाए | 


(स) भूगोल 


इस विषय में भूमि, जल तथा वन ससाधनो की 
उपलब्धता एवम्‌ उपयोग, जनसख्या वृद्धि, जनसख्या 
एवं ससाधनो के मध्य सह-सम्बन्ध आदि पाठों को पढाया 
जाए । 


(द) विज्ञान 


इस विषय में रसायनों का उपयोग व अधिकाधिक 
उपयोग के दुष्प्रभाव, जलवायु व भूमि की शुद्धता का 
महत्त्व, उनकी भूमिका, हमारे सहयोगी जीव-जत्तु, 
पोषण एवम्‌ स्वास्थ्य आदि पाठो को प्रभावशाली शैली 
पे पढाया जाए। 


क्षेत्रीय कार्य 


छात्रों को जो कुछ पर्यावरणीय ज्ञान प्रदान किया 
जाए उससे सम्बन्धित यथासम्भवक्षेत्रीय कार्य भी कराया 
जाए। छात्रो के द्वारा निम्न क्षेत्रीय कार्य किए जा सकते 
हैं: 


(अ) स्वच्छता सम्बन्धी कार्य 


स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत अपने शरीर, घर, 
विद्यालय व गाव की सफाई का कार्य सम्मिलित किया 
जाए। इस कार्यक्रम मे छात्र कुछ कार्य तो व्यक्तिगत 
रूप से करे तथा कुछ कार्य सामूहिक रूप से। छात्रों 
द्वारा निम्न कार्य कराया जाना चाहिए- 
0) व्यक्तिगत कार्य 
७ देनिक कार्यक्रम मे अपने शरीर को स्वच्छ रखना | 
७ अपने निवास स्थान को स्वच्छ रखना | 
0 सामूहिक्र कार्य 
७ विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना | 
७ गाव की गलियो को स्वच्छ बनाना | 
० पानी के सार्वजनिक स्रोतों जैसे क॒ए, हैण्डपम्प, 
तालाब आदि को प्रवृषण रहित बनाना। 
७ सार्वजनिक स्थानो जैसे देवालय, न्याय पचायत 
भवन आदि को स्वच्छ रखना | 
(ब) हरियाली सम्बन्धी कार्य 
इस कार्य में वृक्ष लगाना व उनका रख-रखाव 
सम्मिलित है | वृक्षारोपण कार्य छात्र निजी व सार्वजनिक 


स्थानों मे करे। हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों 
द्वारा निम्न कार्य कराया जाए 


0 व्यक्तिगत्त कार्य 


७ अपने घर के समीप या अपनी पैतृक भूमि में कम 
से कम एक वृक्ष लगाना 
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(7) सामूहिक कार्य 


७ उपयुक्त स्थान मे पौधशाला विकसित करना | 
० सार्वजनिक स्थानों मे वृक्षारोपण | 

० गांव मे उपलब्ध बजर भूमि मे वृक्षारोपण | 

७ रोपित वृक्षो का रखरखाव | 


(स) ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण 


भारतीय ग्रामो मे विद्युत व जल ही प्रमुख ऊर्जा 
ससाधन है। प्राय, देखा जाता है कि ग्रामीण लोग इन 
ससाधनो का दुरुपयोग करते हैं। साधारण प्रयासो के 
द्वारा इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है | इस दिशा 
मे छात्रो को निम्न कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाए 

७० विद्युत व जल को आवश्यकता से अधिक उपयोग 
न करने की आदत विकसित करना | अपने माता-पिता 
व पडोसियो से विद्युत व जल ससाधनो के सरक्षण के 
महत्व की चर्चा करना। 
(द) अवशिष्ट पदार्थों का पुनरुपयोग 


आजकल अवशिष्ट पदार्थों (कचरा) के पुनरुपयोग 
की वैज्ञानिक विधिया विकसित कर ली गई है। कम 
ससाधन वाले विकासशील देशो मे इन विधियो का 
महत्त्व बढता जा रहा है (मजूमदार, 4992) | प्रत्येक घर 
या प्रतिष्ठान से कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलता 
है जिसे अनुपयोगी समझकर नष्ट कर दिया जाता है | 
यदि लोगो का उचित मार्गदर्शन किया जाए तो अवशिष्ट 
पदार्थों को उपयोगी बनाया जा सकता है। छात्रों को 
अवशिष्ट पदार्थों के पुनरुपयोग का आवश्यक ज्ञान 
देकर उनके द्वारा निम्न कार्य कराए जाए 


(] व्यक्तिगत कार्य 


० अवशिष्ट पदार्थों के पुनरुपयोग की विधियों की 
अपने माता-पिता से चर्चा करना। 

० अपने माता-पिता को विधियों की विशेष जानकारी 
ग्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना। 

० अपने माता-पिता को परष्परागत्त कप्पोस्ट गड़ढ़े 
को वैज्ञानिक विधि से निर्मित गड॒ढे मे परिवर्तित करने 
को प्रेरित करना। 

० अपने घर व आस-पास्न के अवशिष्ट पदार्थ को 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर 995 
एकत्र कर कम्पोस्ट गडढे मे डालना। 
7 सामूहिक कार्य 


० विद्यालय परिसर मे वैज्ञानिक विधि से कम्पोस्ट 
गड्ढे का निर्माण करना | 

*$ विद्यालय व आस-पास के क्षेत्रों मे उपलब्ध 
अवशिष्ट पदार्थ एकत्र कर कम्पोस्ट गडढे मे डालना। 


पर्यवेक्षण कार्य 


उपयुक्त सभी क्षेत्रीय कार्य प्रभारी शिक्षकों के 
निर्देशन व पर्यवेक्षण मे किया जाए। किए गए कार्यों 
की एक विवरण-पुस्तिका तैयार की जाए जिसमे 
व्यक्तिगत व सामूहिक दैनिक कार्यो का अभिलेखन हो 
तथा प्रभारी शिक्षक कार्यो का भौतिक सत्यापन करे। 
समय-समय पर उच्च अधिकारी भी भौतिक सत्यापन 
करे | व्यक्तिगत कार्यो का सत्यापन छात्र के माता-पिता 
करे | 


सरकार व अन्य संगठनों की भूमिका 


प्रस्तावित कार्य योजना को पाठ्यक्रम मे सम्मिलित 
करने व उसे कार्य रूप मे परिणत करने मे सरकार व 
स्वयसेवी सगठनों का सहयोग आवश्यक है। सरकार 
उक्त कार्ययोजना हेतु आवश्यकतानुसार धन,तकनीकी 
ज्ञान व अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करे।| 
शिक्षको को उचित प्रशिक्षण देने के लिए सरकार 
तकनीकी विशेषज्ञों की व्यवस्था करे। पर्यावरणीय 
प्रबंधन के क्षेत्र मे कुछ स्वयसेवी सगठन महत्वपूर्ण कार्य 
कर रहे है | ऐसे सगठनों को आगे आकर छात्रो के कार्यों 
में भागीदार बनना चाहिए। इससे छात्र व सम्बन्धित 
समुदाय उक्त कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होगे। 


शिक्षक की भूमिका 


छात्रो का वास्तविक नेता उनका शिक्षक है| शिक्षक 
पर ही प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन का 
दायित्व है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को उचित 
महत्त्व देते हुए शिक्षको को पूर्ण निष्ठा व कर्तव्य 
परायणता से छात्रों को अपेक्षित सहयोग व प्रोत्साहन 
प्रदान करना चाहिए। उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन 
द्वारा छात्रों मे पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न की जा 
सकती है| ए]0 


पी मी गण वा सर का पडा 


उच्च शिक्षा की कतिपय 
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भारत्तीय शिक्षा के क्षेत्र मे दूरवर्ती शिक्षा ने शनेः शनेः 
प्रगति कर अपने लिए एक ऐसा स्थान बना लिया है 
जहां न केवल छात्रो की पहुंच सुलभ हुई है अपितु 
औपचारिक शिक्षा के कई दोष भी वहा पहुंचने मे सफल 
नहीं हो पाए हैं। प्रस्तुत लेख मे जहा एक ओर लेखक 
ने वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली की कमियों को स्पष्ट 
रूप से उजागर किया है वहीं यह दर्शाने का भी प्रयत्न 
किया है कि किस प्रकार दूरवर्ती शिक्षा के द्वारा इन 
कप्िियों से मुक्ति पाई जा सकती है। 





भा रतीय शिक्षण प्रणाली के त्रिस्तरीय ढाचे की 
नीव,यदि प्राथमिक शिक्षा है, दीवारे माध्यमिक 
और उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा हैं तो निश्चित ही उच्च 
शिक्षा इस भवन की छत के समान है| स्वतत्रता प्राप्ति 
के पश्चात इसे सुदृढ करने का प्रयास भी हुआ है, 
क्योकि “स्वतत्रता प्राप्ति के समय जहा भारत मे 20 
विश्वविद्यालय और लगभग 900 कालेज थे“ (चन्द्र, 
975), वहीं " 9 मार्च 4993 तक भारत में 53 
विश्वविद्यालय, 3 कार्यरत पर विचाराधीन विश्वविद्यालय 
और 7958 कालेज पूर्ण रूप से कार्य कर रहे थे“ (यू 


जीसी वार्षिक रिपोर्ट, 992--93) | इसके अतिरिक्त 
अनेक निजी सस्थाए भी उच्च शिक्षा मुहैया कराने मे 
लगी हुई है। इसके बावजूद क्या हम माध्यमिक स्तर 
पर पास होने वाले और उच्च शिक्षा की आकाक्षा रखने 
वाले सभी छात्रो को यह सुविधा उपलब्ध करा पाए है? 
शिक्षा की गुणवत्ता मे हुए ह्ास से, क्या उच्च शिक्षा की 
ऊची अट्टालिकाओ का खोखलापन नजर नही आता 
है? विश्वविद्यालयो और कालेजो की बढती भीड मे कही 
शिक्षक व्याधिया झलक रही है तो कही छात्र असतोष | 
वया यह सब शिक्षा के बाजारीकरण का परिणाम है? 
या राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न आर्थिक सकट का प्रभाव 
जो भी हो पर इन कुछ सवालो के कारण उच्च शिक्षा 
कतिपय समस्याओ से घिरी हुई दृष्टिगोचर होती है, 
जिनका समाधान हमे दूंढना है। 


नामांकन की समस्या 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की 
वार्षिक रिपोर्ट (989-90, 992-93) के अनुसार 
भारतीय उच्च शिक्षण सस्थानों मे नामाकित छात्रो की 
सख्या 4970-74 में 9,53,700 थी, जबकि 990-9| 
मे यह सख्या बढकर 44,25,247 हो गई और 992-99 
मे यह 48,04,773 तक पहुच गई है। परन्तु गत वर्षो 
की तुलना मे जहा 970-7 के नामाकन मे 9% तक 
वृद्धि दर्ज की गई कही (990-9) और 992-93 तक 
आते-आते यह वृद्धि दर क्रमश (42%) पर ही स्थिर 
रह गई | जबकि साक्षरता आकड़े (954 में 8 67% 
एव 99] मे 52 %) यह सकेत देते है कि जन-मानस 
में शिक्षा के प्रति रुचि बढी है, जिसके फलस्वरूप 
“।990-9॥ में प्राथमिक स्तर पर 0,5,77,089; 
माध्यमिक स्तर पर 3,44,45,763 एव उच्चतर माध्यमिक 
स्तर पर 22,27,90 विद्यार्थी नामाकित थे” (मनोरमा 
ईयर बुक, 995)| यही नहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर 
पास करने वालो की सख्या मे भी भारी वृद्धि हुई है। 
सिह (992) के अनुसार 960-6 में उच्चत्तर शिक्षा 
पूरी करने वाले विद्यार्थियो की सख्या 237 लाख थी। 
यह सन्‌ 98-82 में बढकर 8 40 लाख हो गईं | इनमे 


उच्च शिक्षा की कतिपय समस्याओ का समाधान दूरवर्ती शिक्षा 


से करीब 83 प्रतिशत बच्चे कालेजो और विश्वविद्यालयों 
में प्रवेश लेना चाहते है। इनमे से केवल 20% विद्यार्थी 
ही व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा देने वाली सस्थाओ 
में प्रवेश कर पाते हैं। यह भी एक कदु सत्य है कि 
विशेषकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की दहलीज पार 
करने वालों में एक वर्ग विशेष के छात्र अधिक रहे है, 
जबकि नई आरक्षण नीति लागू होने के पश्चात्‌ उच्च 
शिक्षण सस्थानों मे आरक्षित भाग ने उस विशेष वर्ग के 
छात्रों के नामाकन को भी प्रभावित किया है, परिणामत 
एक बडा तबका सरकारी सस्थानो मे नामाकन से वचित 
एह गया है। यही नही आरक्षित वर्ग के कुछ छात्र भी 
इस सुविधा से वचित रह गए है। अत वर्तमान 
परिस्थितियो मे उच्च शिक्षण सस्थान आरक्षित अथवा 
अनारक्षित किसी भी वर्ग का पूर्ण नामाकन भार सह पाने 
मे असमर्थ है। ऐसे समस्त विद्यार्थी किन शिक्षण 
सस्थानों की शरण लेगे” 


स्तर की समस्या 


शिक्षा आयोग (964-66) के अनुसार लोक सेवा 
आयोग की रिपोर्टो, कर्मचारियो एव अध्यापको के 
विचारों तथा शोध निष्कर्षो के आधार पर पाया गया कि 
भारत मे यह एक सामान्य अनुभव है कि उच्च शिक्षा 
की स्थिति असतोषजनक है और कुछ मायनो मे भयप्रद 
भी, क्योकि सामान्य स्तर गिरा है और व्यापक प्रसार 
के कारण गुणवत्ता मे भी कमी आई है। शैक्षिक स्तर 
समिति (965) के अनुसार तेज विद्यार्थियो का 
निथ्यादन स्तर तो बरकरार रहा है पर औसत विद्यार्थी 
का स्तर गिरा है। “उसके प्रश्न करने, लिखने और नए 
स्रोतों से ग्रहण करने की रुचि और क्षमता दोनो मै हास 
हुआ है” (पुनालेकर, 4993) | उसके सीखने, कर सकने 
और जीवन का अग बना सकने की योग्यता मे हास 
हुआ है। सर्वोपरि उसका आत्मविश्वास कम हुआ है | 
परिणामत, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भग्नाशायुक्त 
हो गया है| वह कोल्हू के बैल की तरह डिग्री की धुरी 
पर घूमता रहता हैं। उसका उद्देश्य ज्ञानार्जन कम और 
डिग्री प्राप्त करना अधिक है | डिग्री प्राप्त करने के लिए 
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वह साधन की चिता नही करता है, अत उसका नैतिक 
हास भी हुआ है। शिक्षा-स्तर गिरने का कारण उच्च 
शिक्षा मे अयोग्य छात्रो का नामांकन एव डिग्री प्राप्त 
करने के बावजूद आम छात्र की अनिश्चित भविष्य की 
अवधारणा भी है | इसके अतिरिक्त "” विश्वविद्यालयो एव 
कालेजो की बढती सख्या के साथ-साथ अयोग्य शिक्षको 
की नियुक्ति भी शिक्षा स्तर में हास का एक प्रमुख कारण 
है” (चन्द्र 4975 , पुनालेकर 993)| अत उच्च शिक्षण 
सस्थानो की बढती सख्या के साथ ही शिक्षा के गिरते 
स्तर की समस्या जटिल होती जा रही है। 


वित्तीय समस्या 


“भारत के 7 प्राचीनतम विश्वक्ट्यालयो मे से एक 
पटना विश्वविद्यालय का आर्थिक दिवालियेपन तक 
पहुच जाना" (कुलदई स्वामी, 4995), एव देश के एक 
प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति का अपने त्यागपत्र मे लिखना कि, 
“शोचनीय स्रोत सकट और केन्द्रीय सरकार द्वारा 
आर्थिक सहायता मे कमी के कारण वह काम करने मे 
असहाय है” (राजपूत, 995)--ये दोनो कथन अग्निहोत्री 
(4987) का यह मत आज भी पुष्ट करते है कि, “भारत 
में आर्थिक सकट के शिकार राज्य विश्वविद्यालय तो 
हैं ही, इसके अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय स्तर के 
सस्थान और केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी इस सकट से 
ग्रस्त है।” दुर्भाग्य की बाते यह है कि इन उच्च शिक्षा 
के मदिरो मे वित्तीय भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, क्योकि हाल 
मे ही "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ग्रन्थालय के लिए 
मिले 4-4 करोड रुपये के अनुदान का निर्धारित 
समयावधि में भी प्रयोग नहीं हो पाया है। आपसी 
खीचतान और द्वेष की राजनीति मे पैसो का दुरुपयोग 
होता है या उपयोग ही नही होता है” (जनसत्ता, 995) | 
दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर बढते वित्तीय सकट के 
हक केन्द्र और राज्य सरकारे अपने आर्थिक अनुदान 
में किसी भी प्रकार की बदोत्तरी नहीं कर पा रही है, 
बल्कि पूर्व निर्धारित अनुदान मे भी कटौती करती जा 

हैं| वे “इस बात पर जोर देती है कि उच्च शिक्षा 
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के सस्थानों को अपने आर्थिक स्रोत स्वयं विकसित 
करने चाहिए” (राजपूत, 995)। लेकिन इस वित्तीय 
सक्रमण के दौर मे यदि सरकारी आर्थिक अनुदान न 
बढे या शिक्षण सस्थानो ने अपने स्रोत विकसित न किए 
तो इन सस्थानों में अरजकता बढेगी और वह टूटने 
के कगार पर पहुच जाएगे। ऐसी परिस्थिति मे वित्तीय 
समस्या का अन्य समाधान क्‍या हो सकता है? 


शिक्षण विधि की समस्या 


'सूचना विस्फोट' के इस दौर में मानव-मस्तिष्क में 
एक साथ सब कुछ भर पाना अत्यन्त कठिन कार्य है। 
फिर भी उच्च शिक्षण सस्थानो मे आधुनिक शिक्षण 
तकनीकी का समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 
वित्तीय अक्षमता के कारण आधुनिक उपकरणो की कमी 
इसका एक कारण है | परन्तु यह भी सच है कि अयोग्य 
शिक्षकों की बढत्ती सख्या के कारण उपलब्ध शिक्षण 
उपकरणो का उचित प्रयोग भी नही हो पाया है | शिक्षको 
को आपसी रजिश से ऊपर उठकर पढने और पढ़ाने 
की विधि पर विचार करने की फूर्सत नही है। सदियों 
पुरानी 'व्याख्यात्मक विधि' मे भी हास हुआ है। पुराने 
एव लिखे-लिखाए नोट पढकर सुनाना शिक्षको की आम 
शिक्षण विधि का एक प्रमुख अग बन गया है। अतः 
शिक्षक न तो पुरानी शिक्षण विधि को ही सुरक्षितं रख 
पाए हैं न ही आधुनिक सप्रेषण तकनीकी को अपना पाए 
है | यही नही बल्कि," पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि, शिक्षक 
एव मूल्याकन पद्धति मे तारतम्य न के बराबर है” 
(कुलदई स्वामी, 4995)। इन सबके फलस्वरूप उच्च 
शिक्षा और भी नीरस और अप्रासंगिक होती जा रही 
है। 


अनुशासन की समस्या 


शिक्षा आयोग (964-66), अग्निहोत्री (987), 
जोशी (999), पुनालेकर (993) एव मनोरमा इयर बुक 
(995) आदि के अनुसार समाज मे बढ़ते भ्रष्टाचार का 
प्रभाव शिक्षा पर भी पडा है। आपसी रजिश मे शिक्षको 
हारा छात्रों का अनुचित इस्तेमाल किया जाना, समय 
पर न पढाना एव अरुचिकर शिक्षण विधि का प्रयोग 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर |99५ 


छात्रों के समक्ष गलत आदर्श प्रस्तुत करते है। 
राजनीतिक दबाव अथवा व्यक्तिगत सबधो के आधार 
पर परीक्षा मे नकल की छूट एव मूल्याकन मे अको को 
बढाना-घटाना, छात्र असत्तोष को बढावा देते है। छात्रों 
की शिक्षा मे अरुचि एव अनुशासनहीनता का एक प्रमुख 
कारण उनका अपनी रुचि के विषय मे दाखिला न पाना 
भी है | इन सबके अतिरिक्त रोजगार की कमी के कारण 
“छात्र एक कोर्स के बाद दूसरा-तीसरा कोर्स करते है। 
किसी के लिए विश्वविद्यालय समय बिताने का साधन 
तो किन्‍्ही छात्रों के लिए राजनीति और रणनीति सीखने 
की भूमि बन जाता है और शिक्षण सस्थाए 'बेबी सिटिग' 
का. काम करती रह जाती है (बख्शी, 4995)। अत 
शिक्षको के अनुचित मार्गदर्शन, .छात्रों मे उत्तरदायित्व 
की कमी एव वित्तीय संमस्याओ के कारण उच्च शिक्षा 
केन्द्र अनुशासनहीनता के प्रशिक्षण सस्थान बनते जा 
रहे हैं। 


शिक्षा सत्र की झमस्या - 


भारत मे अनियमित शिक्षा सत्र का होना एक आम 
बात है। पढने वाले छात्रो को तीन वर्ष का कोर्स पूरा 
करने मे सात-सात वर्ष तक लग जाते है। बिहार राज्य 
इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके विपरीत तीन-तीन 
वर्ष तक कोर्स की किताबो से दूर रहने वाले, छात्र तीन 
महीनो से भी कम समय मे पाच-पाच सवालो को चुनकर 
प्रथम श्रेणी मे पास हो जाते हैं। यदि तीन वर्ष का कोर्स 
तीन महीने मे पढा जा सकता है तो फिर हमारी पूरी 
शैक्षिक योजना सरासर गंलत है। यदि नहीं तो पूरी 
मूल्याकन पद्धति गलत है और भ्रष्ट लोगों द्वार 
सचालित है। कभी शिक्षक हडताल, कभी कर्मचारी 
हडताल तो कभी छात्र बन्दी-तीन वर्ष की डिग्री सात 
वर्ष में मिलती है। तब तक छात्र प्रतियोगी परीक्षाओ 
मे सम्मिलित होने की उम्र भी पार कर जाता है | व्यवस्था 
से हताश, निराश 200 8 होकर वह बेवक्त 
बूढा हो जाता है। अतिरिक्त उच्च शिक्षा केन्द्र 
राजनीतिक चरागाह मे भी तब्दील हो गए है। राष्ट्रीय 
अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के सरक्षण मे भी 
असामाजिक तत्व छात्र सघ की मठांधीशी करते है और 


उच्च शिक्षा की कतिपय समस्याओं का समाधान दूरवर्ती शिक्षा 


भ्रष्ट छात्र रुजनीति को सीचते है, जिसका परिणाम 
परीक्षा का बहिष्कार, पेपर आउट होला, शिक्षको की 
पिटाई, बमबाजी और अतत साइने-डाई 
(अनिश्चितकालीन स्थगन) होता है| इन सबके 
परिणामस्वरूप सत्र का अनियमित होना स्वाभाविक है | 
पर उच्च शिक्षा के मदिरों मे इस समस्या से निपटने 
के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। 
अन्य समस्याएं द 

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी उच्च शिक्षा 
अनेक व्याधियो से ग्रस्त है जिनका एक साथ हवाला 
दे पाना अत्यन्त कठिन है। परन्तु यह निश्चित है कि 
शिक्षा व्यक्तिगत स्तर पर महगी हुई है अत कमजोर 
आर्थिक स्तर के छात्रो का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा 
है। उच्च शिक्षा मे महिलाओ”और कमजोर वर्गों का 
प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। मानव ससाधन विकास 
मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (/990-94) के अनुसार वर्ष 
989-90 में उच्च शिक्षा स्तर पर कुल नामाकन के 
अनुपात मे लडकियों का नामाकन 325 प्रतिशत है। 
"उच्च शिक्षा मे ग्रामीण छात्रो का भी उचित प्रतिनिधित्व 
नहीं है” (सिंह, 992)। 


अत प्रतिदिन समस्याओ की सख्या, विषमता और 
जटिलता बढती ही जा रही है। शिक्षा आयोग 
(964-66, पृ 505) का यह निष्कर्ष अभी भी प्रासगिक 
है कि “यह स्वाभाविक है कि, यदि उच्च शिक्षा मे द्यापक 
परिवर्तन नहीं किया गया तो हमारा प्रशासनिक और 
तकनीकी विकास, हमारा बौद्धिक स्तर और सामाजिक 
उन्‍नति सभी बाधित 'हो-जाएगे।' अत वर्तमान 
समस्याओ को ध्यान मे रखते हुए एक ऐसी वैकल्पिक 
विधि के सरक्षण एवं सवर्धन की आवश्यकता है जिसमे 
वर्तमान समस्याओ. को निगलने अथवा कम करने की 
क्षमता निहित हो | 


समस्याओं का समाधान : दूरवर्ती शिक्षा 


भारत मे 962 मे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पहली 
बार “पत्राचार शिक्षा” शुरू की गई। इसकी सफलता 
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और आवश्यकता के आधार पर एव शिक्षा आयोग 
(964--66) के सुझाव पर यह पजाब, मेरठ एव मैसूर 
मे भी शुरू की गई। "अब तक भारत मे 7 खुले 
विश्वविद्यालय और 43 द्विविधि (ड्यूवल मोड) 
विश्वविद्यालय है” (खनका, 994) | पत्राचार शिक्षा की 
व्यापक एव आधुनिकीकृत विधि ही दूरवर्ती विधि है। 
पारपरिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे व्याप्त कतिपय व्याधियो 
के समाधान मे दूरवर्ती विधि किस सीमा तक सफल 
हुई है, इसका आकलन निम्न विश्लेषण के आधार पर 
किया गया है 


नामांकन की समस्या का समाधान 


उम्र, लिग, वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म और भौगोलिक 
सीमाओ को पार कर दूरवर्ती शिक्षा, शिक्षा के प्रत्येक 
जिज्ञासु के दरवाजे तक पहुची है। जहा 962-63 मे 
इस क्षेत्र में मात्र .2 विद्यार्थी नामाकित थे वहीं 
“990-94 में 5,7,258 विद्यार्थी पत्राचार दूरवर्ती 
शिक्षा के क्षेत्र मे नामाकित थे" (यू जी सी वार्षिक रिपोर्ट, 
4990-9) | योजना (994) के अनुसार अकेले इंदिरा 
गाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मे 986-87 में 
438 विद्यार्थी थे जबकि अब यह सख्या बढकर 
2,25,000 हो गई है। यही नहीं बल्कि, “यह भी 
अनुमानित है कि आठवीं योजना के दौरान 40% 
अतिरिक्त नामाकन मार को भी दूरवर्ती शिक्षण सस्थान 
ही वहन करेगे और इस योजना के अन्त त्तक उच्च शिक्षा 
मे कूल नामाकन के 465% के लिए दूरवर्ती शिक्षा ही 
उत्तरदायी होगी” (योजना 994, कुलदई स्वामी और 
श्रीनिवासन 4994)। अत समस्त भेदभाव की सीमाओ 
को पारकर दूरवर्ती शिक्षा मे तेजी से बढते एवं अपेक्षित 
नामाकन से यह उजागर होता है कि उच्च शिक्षा मे 
बढते नामाकन भार को सहने की दूरवर्ती शिक्षा मे 
असीम शक्ति है। 


स्तर की समस्या का समाधान 


दूरवर्ती शिक्षा मे अधिकाशत वे ही विद्यार्थी नामांकन 
कराते है जो शिक्षा की आवश्यकता महसूस करते है| 


व 


अत वे अपनी रुचि के कोर्स में ही नामाकन कराते है | 
इसके अतिरिक्त “इन शिक्षण सस्थानो मे स्वाध्याय के 
लिए दी जाने वाली पाठय सामग्री की उत्तम और स्तरीय 
बनाने के लिए अनुभवी-और कुशल विद्वानों की सेवाए 
प्राप्त की जाती हैं" (कुलदई स्वामी, 995) | इसके साथ 
ही विद्यार्थी बिना किसी दबाव के अपनी रुचि क्षमता, 
और गति के अनुसार पढने के लिए स्वतत्र रहते है। 
इन्ही कारणो से कुरुक्षेत्र जैसे द्विविधि विश्वविद्यालयों 
में पारपरिक विधि से पढ़ने वालो की अपेक्षा पत्राचार 
शिक्षा के विद्यार्थियो की उपलब्धि बेहतर रही है (टाइम्स 
आफ इंडिया, 993) | उच्च शिक्षा के पारम्परिक शिक्षण 
सस्थानो मे अच्छे स्तर को बनाए रखने के लिए शिक्षकों 
एवं विद्यार्थियो पर दबाव रखना पडता है, परन्तु दूरवर्ती 
शिक्षा मे शिक्षण सस्थान एव विद्यार्थी दोनो ही अच्छा 
स्तर प्राप्त करने के लिए स्वय ही प्रतिबद्ध रहते है | यही 
कारण है कि, “मुक्त विश्वविद्यालय पारपरिक शिक्षण 
संस्थाओं की अपेक्षा अधिक स्तरीय है“ (कूलदई स्वामी, 
995) | 


वित्तीय समस्या का समाधान 


वित्तीय सक्रमण के इस दौर मे कई पारपरिक उच्च 
शिक्षण सस्थान पत्राचार शिक्षा की शरण ले रहे है और 
वह द्विविधि उच्च शिक्षण सस्थानो -मे परिवर्तित हो गए 
है। वाराणसी काशी विद्यापीठ इसके सबसे नए 
उदाहरणों मे से एक है| दूसरी तरफ यह भी सर्वविदित 
है कि दूरवर्ती शिक्षण सस्थानो को पारपरिक उच्च 
शिक्षण सस्थाओ की अपेक्षा सरकारी कोष से कम धन 
उपलब्ध कराया जाता है। ख़र्तका (994) के अनुसार 
स्नातक के नीचे स्तर पर इन सस्थानो मे प्रति विद्यार्थी 
व्यय 600 रुपये है वही पारपरिक्र शिक्षण सस्थनो मे 
यह 4800 रुपये है जबकि भटनागर (989) के अनुसार 
पारंपरिक शिक्षा की सामाजिक लागत दूरवर्ती शिक्षा से 
अपेक्षाकृत तीन गुनी है| योजना (994) के अनुसार 
इंदिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मे अत्याधुनिक 
शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करने पर भी स्नातक डिग्री 
पर आने वाली लागत उसी तरह के शिक्षण के लिए 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर 995 


पारपरिक शिक्षा में आने वाली लागत के आधे से भी 
कम है। इन सस्थानो मे “छात्रों की सख्या जितनी ही 
बढेगी, प्रति विद्यार्थी व्यय भी उत्तनी ही कम होती 
जाएगी” (दत्त 4993, कुलदई स्वामी और >»«.वासन 
995)। अत वर्तमान एव भविष्य दोनो की ही विकत्ताग्न 
समस्या को ध्यान मे रखते हुए शिक्षा की दूरवर्ती विधि 
लाभप्रद है । 


शिक्षण विधि की समस्या का समाधान 
शिक्षण के आधुनिक सिद्धान्तों के आधार पर एक 
से अधिक माध्यमों का समुचित प्रयोग कर शिक्षा को 


रुचिकर और सर्वग्राहय बनाना दूरवर्ती विधि की 
विशेषता है | इसमे यदि आर्थिक स्रोतो से प्राप्त धन का 


: प्रयोग मात्र शिक्षण सुविधा बेहतर बनाने मे हो तो शिक्षण 


और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। परन्तु 
मुखोपाध्याय (989) के अनुसार अधिकतर पत्राचार 
शिक्षण सस्थानो मे ऐसा नही होता है | फिर भी हम कह 
सकते है कि दूरवर्ती शिक्षा मे उपलब्ध पाठय सामग्री 
स्तरीय होती है और विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एव 
सुविधा के अनुसार शिक्षकों से व्यक्तिगत सम्पर्क बना 
सकते हैं अथवा निकटतम पठन केन्द्र से आवश्यकतानुसार 
आधुनिक साधनो का उपयोग कर ज्ञान-प्राप्त कर सकते 
है। अत बेहतर शिक्षण विधि का प्रयोग कर ज्ञान को 
विद्यार्थी तक पहुचाने मे दूरवर्ती विधि कारगर सिद्ध हुई 

है। 


अनुशासन की समस्या का समाधान 


अपने उद्देश्य के प्रति सज़ग और व्यस्त व्यक्ति को 
अन्यथा सोचने अथवा गलत कार्यो मे सलग्न होने की' 
फूर्सत नही रहती है। ठीक उसी प्रकार दूरवर्ती शिक्षा 
में नामाकित विद्यार्थी अपने उद्देश्य के प्रति सजग॑ और 
चेतन्य रहते है। इसके अतिरिक्त उन्हे जीवन के अन्य 
क्षेत्रे मे भी संलग्न रहना पडता है। अत न तो उनके 
पास फालतू समय होता है, न ही ये शिक्षण सस्थान 
उन्हे कोई ऐसा अवसर प्रदान करते है | विद्यार्थी ही नहीं 
बल्कि पाठय सामग्री तैयार करने वाले विद्वतजनों एव 


उच्च शिक्षा की कतिपय समस्याओं का रामाधान दूरवर्ती शिक्षा 


पठन केन्द्र पर उपलब्ध शिक्षको को भी पारम्परिक शिक्षा 
के शिक्षकों की तरह राजनीति करने या छात्रों को 
राजनीति मे घसीटने की न तो फूर्सत मिल पाती है न 
ही कोई अवसर प्राप्त हो पाता है । अत अनुशासनहीनता 
का सवाल ही नहीं उठता। 


शिक्षा सत्र की समस्या का समाधान 


दूरवर्ती शिक्षा विद्यार्थी को सुविधानुसार सस्था द्वारा 
निर्धारित समय श्रेणी मे कभी भी सस्था को सूचित कर 
एव निर्धारित योग्यता प्राप्त कर डिग्री अर्जित करने का 
पूर्ण अवसर देती है। दूसरी तरफ शिक्षण सस्थान भी 
आसानी से समय पर डिग्री उपलब्ध कराने के लिए 
प्रतिबद्ध रहते है | अत अनियमित शिक्षा सत्र की समस्या 
वृरवर्ती शिक्षा मे संभव ही नहीं है। 


अन्य समस्याओं का समाधान 


भटनागर (989) ने पजाब विश्वविद्यालय के एक 
अध्ययन मे यह पाया है कि पारम्परिक शिक्षा मे 
सामाजिक एव व्यक्तिगत दोनो ही स्तर पर कम आर्थिक 
लागत आती है। अत विद्यार्थी के व्यक्तिगत आर्थिक 
दृष्टिकोण से भी दूरवर्ती शिक्षा को अपनाना बेहतर है | 
यही नही महिलाओ के लिए भी वूरवर्ती शिक्षा एक बेहतर 
माध्यम है। यूजी सी वार्षिक रिपोर्ट (990-9) के 
अनुसार पत्राचार दूरवर्ती शिक्षा मे नामाकित कुल 
5,7,258 विद्यार्थियों में 24,597 महिलाए थी, जो कि 
कुल नामाकन का 37 56% है। यह प्रतिशत महिलाओं 
के पारम्परिक शिक्षा मे कूल नामाकन प्रतिशत के 
मुकाबले 5% से अधिक है | इसके अतिरिक्त, "रूढिग्रस्त 
भारतीय समाज की ग्रामीण, पर्वत्तीय. एव अन्य 
वृर-दराज क्षेत्रों की महिलाओ के लिए भी दूरवर्ती शिक्षा 
ने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए है।” (सिह, 4995) | 


निष्कर्ष 


वर्तमान समय में “भारत की कुल जनसंख्या के 
अनुपात मे विश्वविद्यालय की शिक्षा मात्र 7% लोगो को 
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ही उपलब्ध है।” (योजना, 9 94) | खनका (994) के 
अनुसार 4982--83 से 988-89 तक के समय में 
दूरवर्ती शिक्षा मे नामाकन वृद्धि दर 452% रही है 
जबकि पारम्परिक शिक्षा मे यह दर मात्र 39% ही रही 
है। अत विद्यार्थियों के बढते नामाकन ज्वार को सह 
पाने मे जहा उच्च शिक्षा अक्षम दिखाई देती है वही 
दूरवर्ती शिक्षा ने इस अतिरिक्त नामाकन भार को काफी 
कम ही नही किया है बल्कि यह अतिरिक्त नामाकन 
की अभूतपूर्व क्षमता भी रखती है। 


उच्च शिक्षा मे बढते कालेजो एवं विश्वविद्यालयों के 
अयोग्य शिक्षको एव विद्या के अनिच्छ विद्यार्थियों के 
कारण जहा शिक्षा का स्तर गिरा है वहीं दूरवर्ती शिक्षा 
ने अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षा का स्तर 
बरकरार रखा है। दिन-दिन बढते आर्थिक बोझ के 
दौर मे नए विश्वविद्यालय खोलने कठिन है, साथ ही 
उच्च शिक्षण सस्थान जब वित्तीय समस्याओ से घिरे 
हुए है तो दूरवर्ती शिक्षा कम लागत मे अच्छे स्तर की 
शिक्षा देने मे सफल रही है। छात्र-शिक्षक 
अनुशासनहीनता एवं अनियमित सत्र उच्च शिक्षण 
सस्थानो को प्रदूषित किए हुए है पर दूरवर्ती शिक्षा मे 
इन समस्याओ की कोई सम्भावना ही नहीं है। उच्च 
शिक्षण सस्थानो पर लिग भेद, जाति भेद एव क्षेत्र भेद 
का आरोप है, पर दूरवती शिक्षा इन सब भेदो से परे 
शिक्षा के हर जिज्ञासु के दरवाजे तक स्वय पहुचने मे 
कामयाब रही है| 

निष्कर्षत प्रमाणिक रूप से हम कह सकते है कि 
पारम्परिक उच्च शिक्षा मे जहा पुरानी समस्याए जटिल 
हुईं है, और नई समस्याए उभरती जा रही है, वहीं 
दूरवर्ती शिक्षा ने पारम्परिक उच्च शिक्षा की पुरानी 
अथवा नई दोनो प्रकार की कतिपय समस्याओ को 
निगलने अथवा कम करने मे भरपूर योगदान दिया है। 
अत. इसकी विशेष क्षमता का ध्यान रखते हुए, इस 
अपेक्षाकृत नई शिक्षण विधि के सस्थानो क॑ सरक्षण एवं 
सवर्धन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए |णए 
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प्रयोजनममूलक हिंदी का 
स्वरूप 


डा. हीरालाल बाछोतिया 


के 40 एफ, साकेत्त 
नई दिल्‍ली 40 0॥7 





साहित्यिक हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दी का एक 
अपेक्षाकृत नवीन रूप उभर कर सामने आ रहा है जिसे 
प्रस्तुत लेख मे प्रयोजन मूलक हिन्दी की संज्ञा दी गई 
है। हिन्दी भाषा को राजभाषा के पद पर सही रूप मे 
प्रतिष्ठित करने के लिए इसी व्यावसायिक हिन्दी, 
कामकाजी हिन्दी या प्रयोजनमूलक हिन्दी को अधिक 
समृद्धशाली और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। 
लेखक ने इस लेख में प्रयोजनमूलक हिन्दी के 
वास्तविक अर्थ और उसके रूपों को वर्णित किया है। 





प्र योजनमूलक हिंदी, कामकाजी हिदी, व्यावहारिक 
हिदी आदि ऐसे शब्द है जिनका आजकल प्राय 
प्रयोग किया जा रहा है| प्रशासनिक और प्रशासन से 
जुड़े कार्य-व्यापारों के लिए इन शब्दों का प्रयोग विशेष 
रूप से देखा जा सकता है। इस तरह हिदी के दो रूप 
देखे जा सकते है 


7 साहित्यिक रूप जिसकी परम्परा प्राचीन काल से 
चली आ रही है तथा जिसने भाव रूप व अभिव्यक्ति 
की अनेक भगिमाओ, शैलियो एवं पद्धतियों को 
विकसित किया है। हिदी का यह साहित्यिक रूप 
बहुत समृद्ध तथा सम्पन्न है। 

7 हिंदी का एक अन्य रूप जिसे प्रयोजनमूलक हिदी 
कहा जाता है अपेक्षाकृत नया है | किन्तु यही उसका 


सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप भी है | यह जीवन की विविध 
स्थितियों और आवश्यकताओ के सपादन हेतु प्रयोग 
मे आने वाला रूप है। बदली हुई स्थितियो मे 
प्रयोजन विशेष अथवा कार्य विशेष के लिए इस्तेमाल 
की जाने वाली भाषा प्रयोजनमूलक भाषा होती है | 
इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ हुआ हिदी 
का उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए करना | 
अधिकारियो, इजीनियरो, वकीलो, व्यापारियों आदि 
के विशिष्ट समूह होते है, जिनमें विशिष्ट प्रयोजन 
के लिए विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। 
किसी भी भाषा के दो पक्ष होते है। एक का सम्बन्ध 
हमारी सस्कृति की अभिव्यक्ति और आनन्दानुभूति 
से है तो दूसरे का सबध विशेष रूप से सामाजिक 
आवश्यकता और व्यवस्था से है| भाषा का यह गुण 
समाज सापेक्ष है और रोजमर्रा के काम-काज के लिए 
सम्प्रेषण का माध्यम है | यही भाषा का प्रयोजनमूलक 
पक्ष है| 


वैचारिक पक्ष 


आज वैज्ञानिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक और 
प्रशासनिक आदि सभी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए 
भाषा का जो रूप उभर रहा है, वह 'प्रयुक्ति' के रूप 
मे सामने आ रहा है| इसी कारण "वैज्ञानिक हिदी', 
'तकनीकी हिंदी 'कार्यालयीन हिदी' जैसे शब्दों का 
प्रयोग आम हो रहा है | विषय-विशेष से सबद्ध शब्दावली 
की सरचना हो रही है। नवीन शब्दों के साथ-साथ शब्द 
की सरचना भी प्रभावित हो रही है। वैज्ञानिक विषयों 
की तटस्थता से व्यक्त करने के लिए कर्मवाच्य और 
भाववाच्य सरचनाए ही अधिक उपयुक्त है। तात्पर्य यह 
है कि वैज्ञानिक, औद्योगिक तकनीकी, प्रशासनिक आदि 
क्षेत्रो मे प्रयुक्त हिंदी के विविध रूप 'प्रयोजन मूलक 
हिंदी' के ही विविध रूप है, जिनकी शैली सामान्य भाषा 
की शैली से भिन्‍न देखी जा सकती है। 


भाषा, व्यक्ति और समाज का सबध त्रिभुज कौ तीन 
भुजाओं जैसा है। भाषा, व्यक्ति को समाज से जोडतीं 
है तथा व्यक्ति और समाज के बीच भाषा एक कडी का 
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कार्य करती है। समाज के सदर्भ बदलते रहते हैं। 
वैज्ञानिक अनुसधान से सबद्ध सस्थान का समाज एक 
अलग समाज है और प्रशासनिक कार्यालय का समाज 
एक दूसरा समाज है | इसी प्रकार वाणिज्य, बैक, उद्योग 
का अपना अलग समाज है। समाज के इन भिन्‍न समूहो 
के विषय एक-दूसरे से अलग होते है। विशिष्ट समाज 
की अपनी भाषा भी एक सीमा त्तक अलग-अलग होते 
है| प्रयोग के विशिष्ट प्रयोजन के कारण उस भाषा के 
सर्वमान्य रूप मे भी भिन्‍नता आ जाती है। किसी भाषा 
के ये विविध रूप उस प्रयोजन विशेष पर ही आधारित 
है। विभिन्‍न प्रयोजनो के लिए गठित समाज या समूह 
की भाषा के विभिन्‍न रूप ही भाषा के प्रयोजनमूलक पक्ष 
है। 


इधर प्रयोजनमूलक हिदी के प्रति सजगता आई है 
किन्तु उसके स्वरूप को हिंदी भाषा के अन्य रूपो से 
अलग कर देखने की आवश्यकता है | इस दृष्टि से हिंदी 
के ये रूप देखे जा सकते है. (क) सामान्य हिदी, (ख) 
साहित्यिक हिंदी, (ग) व्यावसायिक हिदी | 


[] सामान्य हिंदी व्यक्तिगत स्तर पर प्रयुक्त हिंदी 
के बोलचाल का रूप ही सामान्य हिदी है | इसकी स्थिति 
मूलत्त हिंदी के मातृभाषिक क्षेत्र तथा उसके आस-पास 
के क्षेत्रों तथा अन्य शहरी क्षेत्रों मे देखी जा सकती है| 
इनमे ऐसे क्षेत्र भी है जो सीधी तरह हिदी के क्षेत्र नही 
कहे जा सकते कितु अनेक कारणो से, मातृभाषिक क्षेत्र 
की भूमिका निभाते है । उदाहरण के तौर पर हैदराबाद, 
मुम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में भिन्‍न-भिन्‍न भाषा-भाषी 
आपस मे टूटी-फूटी हिदी मे ही बातचीत करते है। ऐसे 
शहरों में काफी सख्या मे ऐसे परिवार है, जिनके घरो 
में अब हिदी ही घर की भाषा बन चुकी है| इस सामान्य 
हिदी के प्रयोग मे व्याकरण के नियमो अथवा भाषा के 
मानकौकरण के नियमो का अभाव आम बात है। यहा 
भाषा निबधि होती है और अलग-अलग स्थानो मे 
अनायास इसके अलग-अलग रूप भी प्रचलित है जैसे-- 
बनारसी हिदी, लखनवी हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि | 
स्थानीय प्रयोगपरक रूप के चलते भाषा अलग-अलग 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर [99 
नामो से पुकारी जाती है। 


[7 साहित्यिक हिंदी : इसका तात्त्पर्य उस हिदी से 
है जिसका प्रयोग साहित्य मे होता है | यह हिदी सामान्य 
हिदी से भिन्‍न कलात्मक, लालित्यपूर्ण, रोचक तथा 
शब्दशक्ति और अलकार आदि के चमत्कारपूर्ण कौशल 
से सम्पन्न होती है। 

साहित्यिक हिदी का सबंध मूलत मानव हृदय या 
हमारे भाव पक्ष व कला पक्ष से है। महान साहित्यकारो, 
कलाकारों की कृतियो मे इसका आस्वादन सुलभ होता 
है। जीवन के व्यावसायिक और त्तकनीकी पक्ष के साथ 
यह भाषा नहीं चल सकती | 
7) व्यावसायिक हिंदी - व्यावसायिक हिंदी को 
व्यावहारिक हिदी, कामकाजी हिदी अथवा प्रयोजनमूलक 
हिदी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। तथापि 
इसके लिए अधिक प्रचलित नाम प्रयोजनमूलक हिदी 
ही है। 

व्यावसायिक हिंदी व्यवसाय अर्थात-रोजी-रोटी तथा 
जीवन के अभिप्रेत लक्ष्यों से सबद्ध क्षेत्रो, यथा प्रशासन, 
समाज, राजनीति, कृषि, व्यापार,उद्योग, विधि, अर्थ, 
प्रशिक्षण, चिकित्सा, अभियात्रिकी, ज्योतिष, दर्शन, 

/ मनोविज्ञान आदि के लिए चितन, मनन एव अभिव्यक्ति 
की हिंदी है। यह जीवन की दैनन्दिन आवश्यकताओं 
की पूर्ति हेतु तो उपयोग मे आती ही है भविष्य की 
योजनाओ को रूपायित करने एवं तत्सम्बन्धी तकनीकी 
तथा व्यावसायिक क्रियाकलापो के सपादन की भूमिका 
भी निमाती है| अत हम कह सकते है कि व्यावसायिक 
हिदी, वह हिंदी है जिसका सबंध हमारे व्यावसायिक 
कार्यकलापो, कार्यालयीन व्यवहारो, ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र 
एव व्यवहार से है | फलस्वरूप इसे विशिष्ट प्रयोजनपरक 
अथवा प्रयोजनमूलक हिदी की सज्ञा दी जाती है। 
प्रयोजनमूलक हिदी अपनी सामर्थ्य और सम्प्रेषणीयता 
की दृष्टि से आज पर्याप्त सम्पन्न हो चुकी है। 

इस तरह यह स्पष्ट है कि प्रयोजनमूलक हिदी का 
प्रयोग प्रयोजन विशेष से अर्थात उद्देश्य विशेष से प्रयुक्त 
होने वाली हिंदी से ही है | यह तो निर्विवाद है कि सामान्य 


प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप 


हिदी तथा साहित्यिक हिंदी से भिन्‍न जो हिदी है वही 
प्रयोजनमूलक हिंदी है। परन्तु ऐसी हिदी के लिए 
प्रयोजनमूलक शब्द पर यदि विचार करे तो उसमे भी 
ऐसी अनेक बाते देखने को मिलेगी जो भ्रम पैदा कर 
सकती है | अथवा इसके अन्तर्गत आने वाले विशाल और 
विशद साहित्यो की व्यापकता को अपने मे समेटने मे 
असमर्थ हो सकती है। दूसरी बात यह है कि 
प्रयोजनमूलक हिदी के शब्दार्थ को स्वीकार करने पर 
सामान्य बोलचाल की हिन्दी और साहित्यिक हिदी भी 
इसके दायरे मे आ जाती है। यही कारण है कि कुछ 
विद्वानो ने साहित्यिक हिंदी को, तो कुछ विद्वानों ने 
सामान्य व्यवहार की हिदी को प्रयोजनमूलक हिदी के 
अन्तर्गत लिया है। कितु उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि प्रयोजनमूलक हिंदी की एक निश्चित पहचान बनती 
जा रही है| 

प्रत्येक भाषा का एक आधारभूत व्याकरण होता है, 
जो विभिन्‍न सामाजिक सदर्भो मे समरूप दुष्टिगोचर 
होता है, कितु अगर भाषा जीवत है, तो विभिन्‍न रूपों 
में विभिन्‍न स्वरूप धारण करने मे भी समर्थ होती है। 
भाषा एक सामाजिक यथार्थ है तथा हिदी एक जीवत 
भाषा के रूप मे प्रचलित और प्रयुक्त है। अत' इसके 
प्रचलन और प्रयोग के अनेक रूप समाज मे उपलब्ध 
है | हिदी-भाषा इस समय अनेक सामाजिक, सास्कृतिक, 
शास्त्रीय या वैज्ञानिक और शैक्षिक सदर्भो मे उपयोग 
मे आ रही है। 


प्रयोजनमूलक हिंदी के भेद 


प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप की व्याख्या 
भिन्‍न-भिन्‍न कितु सार्थक, सामाजिक, सास्कृतिक 
प्रशासकीय तथा शैक्षिक आधारो पर करनी होगी | केवल 
साहित्यिक वृष्टि से भाषा शिक्षण की व्यवस्था न 
व्यावहारिक होगी और न सार्थक | कुल मिलाकर हिदी 
के मुख्य प्रयोजनमूलक रूप निम्नलिखित माने जा 
सकते है (।) सामान्य बोलचाल की हिदी, (2) 
वाणिज्यिक हिदी . इसके अनेक उपमेद सभव है, 
जैसे-विविध मडियो का भाषा रूप, 
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सर्राफो-सुनारो-दलालो की भाषा, सट्टा-शेयर बाजार 
की भाषा आदि, (83) कार्यालयीन हिदी इसके अतर्गत 
भी भाषा के कई उपरूप दृष्टिगोचर होते है. ससद, 
मत्रालय, सेना, बैक आदि मे प्रयुक्त भाषा मे कुछ न 
कुछ अन्तर अवश्य होता है, (4) शास्त्रीय हिदी विभिन्‍न 
शास्त्रों मे प्रयुक्त भाषा भी पारिभाषिक शब्द-प्रयोग के 
स्तर पर भिन्‍न होती है | इसके अन्तर्गत सगीत, समीक्षा, 
दर्शनशास्त्र, योग, राजनीति, विधि, चिकित्सा आदि 
शास्त्रों की भाषा का रूप देखा जा सकता है, 
(5) तकनीकी हिदी अभियात्रिकी, बढईगिरी, लुहारी, 
छापाखाना, फैक्टरी, मिल आदि की तकनीकी भाषा के 
रूप मे प्रयुक्त होती है, (6) सामाजिक/साहित्यिक 
हिदी | 


[] कार्यालयी हिंदी : सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक 
कार्यो तथा कार्मिक प्रबंधन व औद्योगिक सबंध 
आदि से सबद्ध कार्यव्यापारों को निपटाने के लिए 
प्रयुक्त होने वाली हिंदी कार्यालयों हिंदी है। 
कार्यालयी हिंदी के अन्तर्गत टिप्पणिया, पत्राचार, 
बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त, ज्ञापन, अनुस्मारक, 
कार्यालय आदेश, निविदा-सूचना तथा निविदा 
सबधी अन्य कागजात, करार, ठेका आदि से सबधित 
कागज पत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है। 

[7 सूचनापरक एवं प्रचारात्मक हिंदी : सूचनापरक एव 
प्रचारात्मक हिंदी के अतर्गत प्रेस-विज्ञप्ति, विज्ञापन, 
समाचार, रिपोर्ट, आकाशवाणी एव दूरदर्शन से 
प्रसारित विभिन्‍न सूचनापरक सामग्री आ सकती है। 

[3 औद्योगिक अथवा व्यावसायिक हिंदी : औद्योगिक 
हिंदी के अतर्गत उद्योगो, व्यापारो, बाजारों आदि की 
हिदी सम्मिलित है। इसके अतर्गत छोटे-छोटे 
ग्रामीण हाट-बाजारों से लेकर सट्टा बाजारो, 
मीडिया से लेकर अनाज, कपड़े, बर्तन, साज-सामान 
आदि सभी तरह के व्यापारों के क्रय-विक्रय को 
सम्पादित करने वाली हिंदी शब्दावली को शामिल 
किया जा सकता है। 

7 शास्त्रीय हिंदी : शास्त्रीय हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक 
है | इसके अन्तर्गत समाज शार्री, काव्य, भाषा, विधि 


भादि को म्मितित किया जा सकता है| निशिदत 
री इन शास्रो की आी शदावतिया है और उनके 
गने-आाे एथक़ सर्दा मी है 


] वैज्ञानिक /तकनीती हिंदी : वैज्ञागिक है बडा है 
विश और गा है| आए के वैज्ञानिक युग मे 
रत कैत्र मे गाए! प्रयोगो और नई-नई खोजो के 
परिणभखरा नई-नई गकत्मनाओं का ऐप से 
दि हे हा है ॥7' इसका महाच और भी अधिक 
हे गया है| विज्ञान की तीर गति के कारण रोण 
गए शद्द प्रगोग में आ रहे है लिहाजा हित मे भी 
नई-नई संकत्पनाशें को अभ्ियकति देने वी 
गई-नई गद्ावतिया अतायस ही आती जा रही है| 
हमार! वैज्ञानिक सहिय इससे सपुष्ट होकर और 
भी गत होत जा रह है [वैज्ञानिक हिंदी के अत 
भौतिक विज्ञान, जौप विज्ञान, नगिज्ञान, गोविज्ञान 


भारीय आधुनिक शिक्षा-धकक ।॥ 


धमि विज्ञान, पिकित्सा विज्ञान शादि का स्रपे 
शोपित है| 


दी के साथ बढईगिरी, लहारगिरी आदि प 
तेकर पैमानिकी, यतिणका आदि कार्यो से ज 
हिंदी भी विकतित हो रही है। कशाता दिशा 
रफ्रीणरेशन, सयत्र तकनीकी आदि से संबदू हि 
इगी के अति ओती है| 


[] साहित्यिक हिंदी : साहित्यिक एथा क्राथातित 


विषयों के लिए प्रयुक्ष भाषा को साहिलिक हि 
कह जाता है| कृष्ठ दिद्वातो ने इस साहिधिक हि 
को अत माना है कितु बदले हुए तिन सक्षों 
ग्रयोजनगतक हिंदी की चर्चा की जाती है उ्म 
वैज्ञानिक तकनीदी एवं वगिज्य बसी या 
के प्रयोजन के लिए काम में आ रही हिपी की है 
शामित करना स्ीधीन होगा ॥ 


पर्यावरण-संरक्षण : एक 
शैक्षिक समस्या 


रमेशचन्द्र पारीक 


अध्यापक 

केन्द्रीय विद्यालय न॑. ॥ 
मोती डुंगरी के नजदीक 
अलवर-9000 





शिक्षा समाज का दर्पण है। यही कारण है कि 
समकालीन सामाजिक समस्याओ के समाधान का 
दापित्व काफी हद तक शिक्षा को ही वहन करना पडता 
है। पर्यावरणीय सरक्षण भी इसी श्रूखला में समसामयिक 
और विकट समस्या है। प्रस्तुत लेख मे लेखक ने 
पर्यावरण व मानव समाज के बीच घनिष्ठ संबन्ध का 
विस्तृत वर्णन करते हुए ऐसे कई शैक्षिक उपायों की 
ओर इगित किया है, जिनको न केवल शैक्षिक समाज 
अपितु जन साधारण भी सरलत्ता से कार्यान्वित कर 
सकता है। 





प यावरण व शिक्षा का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है| अच्छा व शुद्ध पर्यावरण प्रसन्‍नता का आधार 
होता है, पल-पल खुशियो की सौगात बरसाता है तथा 
तन व मन से स्वस्थ होने का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता 
है | पर्यावरण हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य से सीधे जुडा 
होता है | प्रकृति व जीवो के बीच मधुर सामजस्य होने 
से समृद्धि के प्रतिमान प्रबल हो जाते है | दोनो मे दोस्ती 
व पहचान को अभयदान मिलता रहता है | प्रकृति हमेशा 
जीवों पर असीम दया करती है, अगाध स्नेह लुटाती 
है, लेकिन प्रतिकार मे मानव द्वारा प्राप्त अशोभनीय 
व्यवहार से निराश हो उठती है | मानव पल्-पल प्रकृति 


के साथ शराफत के बजाए शरारतपूर्ण व्यवहार करता 
रहता है। ऐसा करके वह इतराता है। तथापि प्रकृति 
की सहनशीलता और क्षमाशीलता का कोई पार नहीं 
है। मानव स्वय बार-बार गलतिया करके अपने पैरों पर 
स्वय ही क॒ल्हाडी मार रहा है। अगर बरबादी का यही 
ताडव नृत्य चलता रहा तो आने वाली सदी मे बहुत 
ही शोचनीय व बेबस स्थिति बन जाएगी | 


यदि हम अपने आसपास गली-मोहल्लो, सडको, 
चौराहो, खेतो, पार्कों आदि स्थानों पर एक नजर डाले 
तो पाएगे कि आज सजीवो व पर्यावरण के बीच सबंध 
अच्छा नही है क्योकि भौतिक सुखो की लालसा मे मनुष्य 
प्राकृतिक ससाधनो का बर्बरतापूर्ण दोहन व प्रकृति से 
मनमानी छेडछाड कर रहा है। इससे पर्यावरण को 
गभीर खतरा उत्पन्न हो गया है | उदाहरण के लिए हाल 
ही मे केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण मडल ने अपने सर्वेक्षण 
व रपट में प्रदूषण फैलाने मे अलवर को देश मे चौथे 
स्थान पर व राजस्थान मे प्रथम स्थान पर माना है। 
अपने निष्कर्ष मे मंडल ने यह भी स्पष्ट इगित किया 
है कि यहां की वायु मे ऑक्साइड का प्रदूषण व्याप्त है 
जिसके मुख्य कारण औद्योगीकरण, वृक्षो की बेरहम 
कटाई व अनियत्रित खनन प्रक्रिया है| इससे सरिस्का 
बाघ परियोजना के वन्य जीव भी प्रभावित हो रहे है। 
ऐसी चिताजनक व भयानक स्थिति से निपटने के लिए 
प्रकृति-प्रेमियो व पर्यावरणविद्वों को आगे आने व 
पर्यावरणीय विकास कार्यक्रमों को सच्चे मन से 
कार्यान्वित्त करने की सख्त आवश्यकता है | 

वर्तमान मे इस सबंध के बिगछते स्वरूप, सतुलन 
व ताने-बाने को परिष्कृत करने के लिए पारिस्थितिकी 
विकास की खास आवश्यकता महसूस हो रही है| ऐसी 
भयावह स्थिति मे वृक्ष ही हमारी सबसे अधिक मदद कर 
सकते है। हम सब मिलकर सघन वृक्षारोपण कर, 
उद्योगो के जहरीले धुए व मलबे को नियत्रित करके, 
वनो की कटाई रोके तभी पर्यावरण को बचा सकते है | 
और यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी व नैतिक दायित्व 
भी होना चाहिए | 

एक ओर जनसख्या वृद्धि की विस्फोटक स्थिति बनी 
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हुई है क्योकि आज देश की जनसख्या 94 करोड को 
पार कर चुकी है तथा दूसरी ओर हम प्राकृतिक ससाधनो 
का अपने स्वार्थ में डूबकर गलत तरीके से दोहन कर 
रहे है | नदियों के साफ जल को गदा कर रहे है, शुद्ध 
व ताजी हवा को प्रतिपल विविध तरीकों से अशुद्ध व 
बासी बना रहे है, प्राणवायु (ऑक्सीजन) को कार्बन-डाई- 
आक्साइड मे बदल रहे है, धरती के कृषि योग्य क्षेत्र 
को निरन्तर घटा रहे है, उपजाऊ भूमि व घने जगलो 
को साफ करके भव्य इमारते बना रहे है, वाहनों से 
अनियत्रित प्रदूषण फैला रहे है | हमे इस स्थिति से बचने 
के उपाय सोचने होंगे। पर्यावरण सबंधी विभिन्‍न 
समस्याओं के समाधान मिलकर दूढने के प्रयास करने 
होगे। आज दिखावे व ढोग से बचकर अपने ध्येय व 
दायित्व को निष्ठा व आस्था के साथ सच्चे मन से 
कार्यान्वित करने की आवश्यकता है | पर्यावरण सरक्षण 
को एक प्रमुख दायित्व समझकर दृढ निश्चय लेने व 
विश्वसनीयता को पुन. स्थापित करने की प्रबल 
आवश्यकता है अन्यथा भावी पीढिया हमे कतई क्षमा 
नहीं करेगी | 

सजीवो व प्रकृति के बीच आपसी सबधो के 
ताने-बाने के अध्ययन को पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) 
कहते हैं | पारिस्थितिक तत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के 
होते है - पहला होता है जलीय तत्र जिसमे झील, नदी, 
तालाब, निर्शर, समुद्र आदि आते है | दूसरा स्थलीय तत्र 
कहलाता है व इसमे मैदान, वन, पहाड, गुफाए, मरूस्थल 
इत्यादि आते है। साथ ही मनुष्य के द्वारा निर्मित 
पारिस्थितिक तंत्र भी होते है जैसे तालाब, नहर, बाघ, 
पार्क, गाव, शहर, ख़ेत इत्यादि | इसी प्रकार प्रदूषण भी 
विभिन्‍न प्रकार के होते है जिनमे वायु प्रवृूषण, जल 
प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अध्यात्म प्रदूषण, 
सस्कृति प्रदूषण, पैचारिकी प्रदूषण इत्यादि मुख्य है | 
गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक मुनष्य की आवश्यकता 
के लिए हमारी दुनिया मे पर्याप्त ससाधन है परन्तु 
उसके लालच के लिए नही | हमे यह सोचना होगा कि 
हम प्रकृति से कितना ग्रहण करे, किस मात्रा व अनुपात 
मे लें यानी जितना हमारे गुजारे के लिए आवश्यक हो 
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उतना ही ले | हमे प्रकृति के अनुपम उपहारो का सही 
तरीके से प्रेयोग करना चाहिए | 


पर्यावरण की दृष्टि से विकृत क्षेत्र के पुनरुद्धार, बढते 
प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण विकास, सरक्षण व 
जनचेतना जाग्रत करने के लिए पर्यावरण व पारिस्थितिकी 
विंकास शिविर आयोजित करने की नितानन्‍्त आवश्यकता 
है | विद्यालयों की भूमिका व सहयोग इस आदोलन को 
अधिक उत्साह व गति प्रदान कर सकता है | इस जन 
आदोलन मे बच्चो, युवाओ, प्रौढों व बुजुर्गों सभी का 
अपनी रुचि, समझ, क्षमता व सामर्थ्य के अनुसार सहयोग 
अपेक्षित हे । 


पारिस्थितिकी विकास शिविर के आयोजन की 
व्यावहारिक गतिविधिया विद्यालय मे अच्छी तरह से 
क्रियान्वित हो सकती है। स्कूल के छात्रो को इस 
कार्यक्रम से जोडकर हम पर्यावरण सुधार की दिशा मे 
क्रियात्मक कदम उठा सकते है | पारिस्थितिकी विकास 
शिविर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हो सकते है - 


()) गाव, शहर, स्थान, क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त, 
हरा-भरा व शुद्ध बनाना, (2)छात्र-छात्राओ, समाज व 
जनसाधारण को पर्यावरण से सबधित जानकारी देना, 
(3) युवा शक्ति को पर्यावरण सुधार की ओर उन्मुख 
करना, (4) पर्यावरण सरक्षण के महत्व एव प्राकृतिक 
ससाधनो के उचित प्रयोग की भावना जगाना, (8) 
समाज के लोगो का रहन-सहन, खानपान, क्रियाकलाप 
आदि प्रकृति के अनुकूल बनाने का भाव जाग्रत करना, 
(6) युवा पीडी एव जन साधारण मे राष्ट्रीय एव 
भावनात्मक एकता की भावना उत्पन्न करना इत्यादि | 


प्रकृति हमारे जीवन को विविध स्वरूपो व आयामो 
से प्रभावित करती है| हम पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर 
हैं, फिर भी हैरानी की बात यह है कि हम उसके साथ 
अच्छा सलूक नही कर रहे है। गोस्वामी तुलसीदास ने 
'रामचरित मानस' मे स्पष्ट कहा था-“परहित सरिस 
धर्म नहि भाई”, किन्तु आज की पीढी के लोग तो ठीक 
इसके विपरीत आचरण कर रहे है | यदि ऐसी ही स्थिति 
चलती रही तो आगे के कुछ ही वर्षों मे यानी 20वी सदी 
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के स्वागत समारोह मे ही प्रकृति भयावह व विकृत रूप 
धारण कर लेगी | उस समय हमारा जीना, हसना, खाना, 
पीना, सब कुछ नीरस व दूभर हो जाएगा | इसलिए अब 
भी हमे सावधान हो जाना चाहिए, सत्तर्क हो जाना 
चाहिए। पर्यावरण के प्रति चेतन होने व प्रदूषण को 


नियंत्रित करने मे ही सबकी भलाई निहित है | हमे अपनी 


प्रतिभा, समझ, क्षमता के अनुसार पर्यावरण सुधार के 
लिए जी-तोड प्रयास करने चाहिए। कबीर के शब्दों मे 
"काल करे सो आज कर, आज करे सो अब" की तरह 
ये प्रयास इसी वक्‍त से प्रारभ कर देने चाहिए क्योकि 
समय, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि हम सोते 
एहे, समय की कीमत से अनभिज्ञ बने रहे तो आने वाले 
समय मे बहुत पछताना पडेगा | हमे इसका प्रारम्भ घर, 
पडोस, मौहल्ले से करना चाहिए | हमे पौधे व वृक्ष लगाने, 
उनकी सुरक्षा (फैसिग) करने, उन्हे भरपूर सरक्षण देने 
का पुनीत दायित्व वहन करने का हृदय से सकल्प करना 
होगा, एक समपित कार्यकर्ता बनना होगा। साथ ही इस 
योगदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को अभिप्रेरित 
करना होगा, उनका समुचित सहयोग ब कुशल 
मार्गदर्शन लेना होगा | विविध गतिविधियो व व्यावहारिक 
कार्यक्रमों के माध्यम से (विकास शिविर, चर्चाए इत्यादि) 
उचित व रचनात्मक स्वरूप प्रदर्शित करना होगा। ऐसा 
करके ही हम भावी पीढी के सुनहरे भविष्य को बचाने 
का सपना आलोकित रख सकते है, उज्ज्वल व प्रवूषण 
मुक्त सवेरे की उम्मीद कर सकते है । 

वर्तमान मे मानव ने अपने अथाह स्वार्थ के गर्त में 
डूबकर, भौतिक सुख-सुविधाओ के लालच मे सिमटकर, 
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सुविधा भोगी सस्कृति मे अधे होकर प्रकृति प्रदत्त 
ससाधनो का मनमाने तरीके से व अनुचित शैली मे 
दोहन करके पृथ्वी पर पर्यावरणीय असतुलन को बढाया 
है। उसने जल, वायु, भूमि को प्रदूषित करने मे कोई 
कसर नहीं छोडी है, यहा त्तक कि ध्वनि, अध्यात्म, 
सस्कृति, वैचारिक प्रदूषण को भी बढाया है। बढती 
जनसंख्या, अशिक्षा, होड की प्रवृत्ति, मन की तृष्णा, 
भविष्य के प्रति लापरवाही का भाव, प्रकृति प्रेम व 
जन॑-जांगृति की न्‍्यूनता इसमे सहायक बनी है। इस 
अविरल प्रदूषित होते पर्यावरणीय वातावरण को रोकने, 
पारिस्थितिकी के प्रति जनचेत्तना जाग्रत करने, 
विखंडित क्षेत्र का भौतिक सुधार करने, लोगो मे 
मानसिक जागरूकता उत्पन्न करने, सजीवो व प्रकृति 
के बीच मधुर सबंध स्थापित करने, पर्यावरणविदो की 
खोज करने, उनकी सख्या बढाने, पारिस्थितिकी 
विकास शिविर आयोजित करने, चर्चाए, गोष्ठिया, 
सेमीनार व रचनात्मक पहलू उजागर करने की सख्त 
जरूरत है। मन की तृष्णा पर काबू रखने, वृक्षारोपण 
करने, उन्हे सरक्षण देने, खनन कार्य को मर्यादित करने, 
घुए व मलबे को नियत्रित रखने, प्राकृतिक ससाधनो 
का सदुपयोग करने, वृक्ष मित्र बनने, छात्रों, युवाओं व 
जनसामान्य को इस आदोलन से सक्रिय रूप मे जोडने 
की आवश्यकता है। हर पल पारिस्थितिकी विकास को 
प्रगाढ, सार्थक जनोपयोगी बनाने के दृढ सकल्प को 
सासो मे बसाने को परम आवश्यकता है। हममे एक 
अच्छे नागरिक व आदर्श प्रकृति प्रेमी के रूप मे जीने 
की उत्कठा होनी आवश्यक है। णाए 


ओपन स्कूल : शिक्षा'की 
एक नवीन सकलल्‍्पना 


डा. (श्रीमती) आदर्श मदान 


आदर्श निकुनज, कचहरी रोड 
अजमेर - 90500॥ 





आज की सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि मे मुक्त 
विद्यालय की सकल्पना केवल सैद्धान्तिक धरातल पर 
न रहकर एक अनिवार्य आवश्यकता-सी बनती जा रही 
है। ऐसे छात्र जो किसी कारणवश उचित समय पर 
शिक्षा ग्रहण करने मे असमर्थ रहे हों अथवा कार्य जगत 
में प्रवेश के पश्चात जो कर्मचारी अपनी पदोन्नति के 
लिए शैक्षिक उन्नति चाहते हों, उन शिक्षार्थियो के लिए 
मुक्त विद्यालय व आगे चलकर मुक्त विश्वविद्यालय 
वरदान सिद्ध हो रहे हैं। प्रस्तुत लेख मे लेखिका ने 
इसी सन्दर्भ मे राजस्थान बोर्ड द्वारा संचालित ओपन 
स्कूल की उपलब्धियों का संक्षेप मे वर्णन किया है। 





मम नुष्य जीवनपर्यन्त एक शिक्षार्थी रहता है | शिक्षा 
एक सलत्‌ प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने अनुभवों 
से, अपने माता-पिता से एव अपने स्वजनो तथा 
आस-पास की परिस्थितियो और वातावरण से प्राप्त 
अनुभवो द्वारा कुछ न कुछ सीखता चलता है। इसीलिए 
माता को बच्चे का पहला गुरू माना गया है। प्रारष्भ 
में इसी प्रकार के अनौपचारिक तरीको से शिक्षा प्रदान 
की जाती थी | कालान्तर मे शिक्षा ने एक औपचारिक 
रूप धारण कर लिया तथा आश्रमों, पाठशालाओ व 
मदरसो मे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाने लगी | 
यह शिक्षा चहार दीवारी मे एक निश्चित पाठयक्रम के 
अनुसार, एक निश्चित कालावंधि मे दी जाती थी। 
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सदियो से शिक्षा की यही प्रणाली प्रचलित है | आज इसे 
औपचारिक शिक्षा पद्धति कहा जाता है जो नियमो और 
बधनो से बधी हुई होती है| 

आधुनिक काल मे शिक्षा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन 
आया है| इस बधी हुई शिक्षा पद्धति से हटकर 
अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के कई अन्य स्वरूप विकसित 
हुए है। वस्तुत्त शिक्षाविद्‌ यह विचारने लगे है कि जो 
व्यक्ति किसी विवशता के कारण औपचारिक शिक्षा से 
वचित रहता है क्या उसे शिक्षा प्राप्ति का कोई अधिकार 
नही होता? मुक्त शिक्षा पद्धति उन्हे यही अधिकार प्रदान 
करने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप मे उभरी है। 
बीसवी सदी के उत्तरार्द्ध मे इसके लिए खुला विद्यालय, 
खुला विश्वविद्यालय, बिना दीवारो का महाविद्यालय 
आदि नामो का अधिक प्रचलन हुआ है। इसी क्रम मे 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ने भी माध्यमिक शिक्षा 
ओपन स्कूल की स्थापना की है। 

अनौपचारिक शिक्षा विकास के क्रम में विद्यालय की 
चहार दीवारी के बाहर शिक्षा देने के प्रारम्मिक स्वरूपो 
मे डाक द्वारा शिक्षा, पत्राचार पाठयक्रम आदि का 
विकास हुआ। यह एकल माध्यम यद्धति थी जिसमे 
मुद्रित विषय सामग्री प्रेषित की जाती थी। परन्तु आज 
ओपन स्कूल पद्धति एक बहुआयामी और बहुमाध्यमी 
प्रणाली के रूप मे विकास की ओर अग्रसर है। यह 
प्रत्येक नागरिक को शिक्षा से जोडने के अवसर प्रदान 
करती है | ऐसा ही अवसर प्रदान करने का सकल्प लिया 
है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जिसके 
तत्वावधान मे सत्र 992-93 से ओपन स्कूल पद्धति का 
शुभारभ हुआ | 

राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहा की जनसख्या 
ढाणियो, गावों एव शहरो में दूर-दूर तक बिखरी हुई 
है। रेतीले टीलों मे जहा विद्यालय नही है वहा भी डाक 
की सुविधा तो है ही। जनसख्या के अनुरूप औपचारिक 
शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से होने के बावजूद वह हर 
व्यक्ति त्तक अभी नहीं पहुच पाई है। विद्यालयी शिक्षा 
के अभाव मे अनौपचारिक शिक्षा ऐसे ह्वी दूर-दराज़ के 
क्षेत्रो, ठाणियो, गावो मे तथा छितरी जनसंख्या वाले 
क्षेत्रे मे एक वरदान हें। 


ओपन स्कूल शिक्षा की एक नवीन सकलल्‍्पना 

जो व्यक्ति विद्यालय जाने की उम्र पार कर चुके होते 
है उनके लिए भी ओपन शिक्षा एक और अवसर प्रदान 
करती है। यह शिक्षा पद्धति व्यक्ति को अपनी क्षमता, 
गति व सुविधा से, बिना किसी अध्यापक की व्यक्तिगत 
उपस्थिति के स्वत ही शिक्षा ग्रहण करने का अवसर 
प्रदान करती है। ओपन स्कूल देश की सामाजिक एवं 
शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास है | 
निरक्षरता के अन्धकार को दूर करने तथा शिक्षा की 
निरतरता को बनाए रखने के लिए ओपन स्कूल आशा 
की एक किरण लेकर आए है | उल्लेखनीय है कि ओपन 
स्कूल पद्धति औपचारिक शिक्षा का एक पूरक साधन 
है न कि विरोधी | 


ओपन स्कूल के उद्देश्य 


ओपन स्कूल के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए 
है 
० व्यक्तिगत या सामाजिक कारणों से औपचारिक 
शिक्षा बीच मे छोडने वालो को पुन शिक्षण सुविधा 
प्रदान करना | 
० औपचारिक शिक्षा के सहयोगी व पूरक माध्यम के 
रूप में कार्य करना | 
0 शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना। 
0 शिक्षा का प्रसार करना | 
ओपन स्कूल प्रत्येक व्यक्ति के पास निर्बाध रूप से 
शिक्षा पहुचाता है तथा यह पद्धति व्यक्ति के इस स्वातत्र्य 
का पक्षधर है कि वह कभी भी अपनी सुविधानुसार 
विभिन्‍न माध्यमों का प्रयोग कर सके। ओपन स्कूल 
प्रणाली के विभिन्‍न माध्यम इस प्रकार है 
मुद्रित पाठ : जब दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र मे पत्राचार 
पाठयक्रम प्रणाली आरम्भ हुई तब मुद्रित पाठ केवल 
छात्रों के लिए विषय सामग्री का ही समावेश करते 
4 परन्तु स्वअधिगम की तकनीक ने पाठो का प्रारूप 
ही बदल दिया | ओपन स्कूल का छात्र अध्यापक के 
प्रत्यक्ष सम्पर्क मे नही आता। स्वअधिगम तकनीक 
से लिखा गया पाठ गुरू का स्थानापन्न होता है 
जिसमे पाठ की शैली सरल, बोधगम्य व स्व- 
क्रियात्मक होती है। छात्र को ऐसा आभास होता है 
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कि उसका अध्यापक उसके सम्मुख है। वह स्वय 
सीखता हुआ अपना सत्तत मूल्याकन करता जाता- 
है तथा साथ ही अधिगम की प्रतिपुष्टि होती जाती 
है। 
मूल्याकन व मार्ग-दर्शन * ओपन स्कूल पद्धति मे 
मूल्याकन एक सत्तत्‌ प्रक्रिया है जो दो प्रकार से पूरी 
होती है | पहला स्व-मूल्याकन जो पाठो के अध्ययन 
के साथ-साथ चलता है तथा दूसरा, मूल्यांकन जो 
किसी मूल्याकनकर्ता द्वारा किया जाता है। पाठय 
सामग्री के साथ लगे उत्तरपत्रो, अभ्यास प्रश्नो को 
छात्र द्वारा हल किया जाता है। मूल्याकनकर्ता 
उनका न कंवल मूल्याकन करता है अपितु छात्र को 
उसकी कमजोरियों से अवगत करवा कर उसका 
उचित मार्ग-दर्शन भी करता है। छात्र अपने 
अध्यापक व ओपन स्कूल से जुडा रहता है परन्तु 
अध्यापक का उचित मार्ग-दर्शन व उसकी सकारात्मक 
टिप्पणी छात्र को सीखने के लिए उत्प्रेरित करती 
है। नकारात्मक टिप्पणी का इस व्यवस्था मे कोई 
स्थान नहीं है। कै. पन्‍णओों 
व्यक्तिगत सम्पर्क : पाठय सामग्री क॑ अध्ययन के 
उपरान्त भी कुछ प्रकरण व स्थल ऐसे रह जाते-है 
जो अध्यापक के व्यक्तिगत सम्पर्क से ही स्पष्ट हो 
सकते हैं या अध्ययन के दौरान छात्र के समक्ष कुछ 
कठिनाइया आ सकती है | इसके समाधान के लिए 
ओपन स्कूल द्वारा सदर्भ केन्द्र खोले जाते हैं या 
सम्पर्क कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। यह एक पूरक 
माध्यम है जो छात्रों के लिए उपयोगी है। इसकी 
सचालन व्यवस्था विभिन्‍न सस्थाओं में भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार से होती है। . 
संचार माध्यम * आधुनिक तकनीकी सचार माध्यम 
जैसे रेडियो, टीवी और ऑडियो व वीडियो कैसेट 
ओपन स्कूल के आधुनिक आयामों में से है। ये छात्र 
के व्यावहारिक ज्ञान मे वृद्धि करते है। इनसे 
अवधारणाओ की स्पष्टता सुनिश्चित होती है । मुद्रित 
पाठों के माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति मे जो केमी रही 
होती है उसकी भी ये पूर्ति करते है | छात्रो की ज्ञान 
सामग्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये माध्यम जहा 
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रुचिकर है वही छात्रो के लिए उठ्ेरक भी है। 

ओपन स्कत प्रणाली में स्व-अनुदेशन पर आधारित 
मुद्रित सामग्री विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है| छात्रों 
को अधिक सुविधा देने की दृष्टि से 24 अध्ययन केन्द्र 
खोले गए जहा उन्हे तीन माह तक प्रत्यक्ष शिक्षण कराया 
जाता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड 3 स्थानों पर शैक्षिक 
सुविधा के साथ 0 दिवसीय सम्पर्क कार्यक्रम भी 
आयोजित करता है जिसमे सघन प्रत्यक्ष शिक्षण कराया 
जाता है। छात्र उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याकन द्वारा 
तगातार अध्ययन की प्रतिपुष्टि कौ जाती है। गत वर 
से ओपन स्कूल और शिक्षा कर्मी योजना में सह-सम् 
स्थापित किया गया है जिससे वें विद्यार्थी जो 5वी और 
वी पास हैं और अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते है, 
वे भी सैकण्डरी की परीक्षा दे सकते है। जब 
992.93 में ओपन-स्कृल प्रारम किया गया था तब इस 
व्यवस्था के तहत से स्कूल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों 
की सख्या 0500 थी जो गत वर्ष 800 हो गई | इस 
वर्ष यह संख्या 24000 होने का अनुमान है। माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड के ओपन स्कूल का लचीलापन इसकी मुख्य 
विशेषता है | इस यवरथा में पजीकत विद्यार्थी को परीक्षा 
उत्तीर्ण करने हैतु छह अवसर प्राप्त होते है। पाठ्यक्रम, 
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परीक्षा योजना तथा प्रमाण-पत्र माध्यमिक परीक्षा 
समान है | विद्यार्थी गने शनें खण्डो मे भी परीक्षा उत्तीए 
कर सकता है, फिर भी माध्यमिक परीक्षा से इस 
समकक्षता बनी रहती है। ओपन स्कत में स्तर के साध 
कही समझौता नहीं किया गया है। ओपन स्कत कर 
विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थियों के समकक्ष तने हे 
कक्षा पाच उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भिक पाठ ए 
कक्षा आठ उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ तैयार 
किए गए है। 

कल मिलाकर ओपन स्कूल आज की एक सामणिक 
शैक्षिक आवश्यकता है| सामान्यत ओपन स्कूल समात 
के कमजोर व्यक्तियों की शैक्षिक व सामाजिक 
आवश्यकताओ की पूर्ति करने में सहायक होगा। यह 
स्पष्ट है कि भविश में औपचारिक विद्यालयी शिक्षा 
प्रणाली के समकक्ष एक नवीन शैक्षिक प्रणाली को 
स्वीकारना पड़ेगा जिसका स्वरूप ओपन सकल होगा। 
इस प्रणाली को समग्रता मे वैयक्तिक अनुदेशन के साथ- 
साथ नवीन शिक्षा अधिगम विधिया और आधुनिक 
पाठयक्रम यौजनाए होगी और इस प्रकार जन ता के तिए 
पतपतब् होगा शिक्षा प्राप्ति का एक अनूठा गाध्यम तथ 
सुविधाजनक अवसर | 8 


प्राथमिक स्तर पर बोझ 
रहित अधिगम के तहत 
गृह-कार्य का औचित्य : 
एक अध्ययन 


प्रभा वाजपेयी 


व्याख्याता 
राजस्थान महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय 
उदयपुर 





प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा के बोझ व उसकी गुणवत्ता 
को लेकर विभिन्‍न मचो पर निरन्तर चर्चाएं-परिचर्चाएं 
होती रही है। इस सन्दर्भ मे छात्रों को गृह-कार्य न 
दिये जाने की सिफारिश भी की गई है। कुछ लोगों 
का यह भी मत है कि गृह -कार्य दिया जाए परन्तु 
उसकी प्रकृति भिन्‍न हो। अभिभावकों व शिक्षकों के 
विचार इस विषय पर बहुत ही भिन्‍न है। इसी प्रकार 
के कई महत्वपूर्ण प्रश्नो का उत्तर पाने के लिए 
प्राथमिक स्तर पर बोझ रहित अधिगम के तहत 
ग॒हकार्य के औचित्य पर एक अध्ययन किया गया जिसके 
निष्कर्षो को प्रस्तुत लेख मे वर्णित किया गया है। 





पि छले दो दशको से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा 
के बोझ व उसकी गुणवत्ता को लेकर 
चर्चाए-परिचर्चाए निरन्तर होती रही है | राष्ट्रीय शिक्षा 
नोति 986 के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए 
बनाए जाने वाले पाठ्यक्रम मे इस तथ्य का विशेष ध्यान 
रखे जाने की बात भी मात्र आश्वासन ही सिद्ध हुई। 
अत प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक बोझ की समस्या के 


सदर्भ मे नए सिरे से विचार करने के उद्देश्य को लेकर 
भारत सरकार के मानव ससाधन विकास मत्नालय द्वारा 
मार्च, 4992 मे एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन 
किया गया | समिति के सदर्भाधीन विषय निम्नलिखित 
हे 

'सभी स्तरो के स्कली छात्रो विशेषकर छोटे बच्चो 
पर शिक्षा के भार को कम करते हुए जीवन-पर्यन्त 
स्वाध्याय व कौशल विकसित करने की क्षमता सहित 
अधिगम व गुणवत्ता मे सुधार के उपायो के बारे मे सलाह 
देना।' 

प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता मे गठित इस समिति 
का कार्य शिक्षा व्यवस्था की एक बडी त्रुटि से सबधित 
था। वह था विद्यार्थियों पर लादा जाने वाला शैक्षिक 
बोझ, जो न केवल बस्ते के भार के रूप मे उनके कंधो 
पर होता है बल्कि सीखने का बोझ भी। इस सीखने 
के बोझ से लदे बच्चे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में 
भी गह-कार्य, ट्यूशन और विभिन्‍न प्रकार की कोचिग 
कक्षाओं मे भाग लेने को विवश हो जाते है । अवकाश 
तो बच्चों के जीवन मे बडी ही दुर्लभ वस्तु हो गया है। 
बच्चों की रोज की दिनचर्या मे उन्हे अपनी सहज प्रकृति 
या क्षमताओं को दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलता। 
उन्हे खेलने, साधारण आनन्द लेने, सोचने-समझने और ' 
विश्व को जानने का समय भी नहीं मिलता। 
समस्या के अध्ययन की आवश्यकता 


सभी स्तरों पर विशेषकर छोटी उम्र के विद्यार्थियों 
के लिए शैक्षिक बोझ को कम करने व उनमे स्वाध्याय 
व कौशल निर्माण की क्षमता विकसित करने की भावना 
को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गठित समिति 
द्वारा जो अनुशसा की गई उनके आधार पर इस क्षेत्र 
में भी राष्ट्रव्यापी चिन्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई | खुले 
विचार-विमर्श हुए, विद्यालयों के प्रशासकों एव क्षेत्रीय 
अनुसधान केन्द्रों के विभिन्‍न विभागों मे हलचल प्रारम्भ ' 
हुई | गोष्ठियो मे इसकी कुछ अनुशसाओ को प्रारम्भिक 
तौर पर अपनाने की योजना की क्रियान्विति हुई । 

इस क्रियान्विति के परिणामस्वरूप राजस्थान महिला 
विद्यालय, उदयपुर के प्राथमिक विद्यालय मे राष्ट्रीय 
सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश सख्या 8 को 
लागू किया गया जो निम्नलिखित है' 


छ। 
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'गृह-कार्य की प्रकृति तथा स्वरूप में आमूलचूल 
परिवर्तन करने की जरूरत है | प्राथमिक स्तर पर बच्चो 
को कोई गृह-कार्य नही दिया जाए | उच्च प्राथमिक तथा 
माध्यमिक कक्षाओं में जहा गृह-कार्य आवश्यक हो वहा 
पाठयपुस्तक से हट कर गृह-कार्य दिया जाए तथा घर 
पर जब गृह-कार्य करना जरूरी हो, तो बारी-बारी के 
आधार पर पाठयपुस्तके बच्चो को उपलब्ध कराई जाए ।' 

इस सिफारिश को लागू करने व इसके प्रभाव को 
जानने के लिए ही राजस्थान महिला प्राथमिक विद्यालय 
मे प्राथमिक स्तर पर गृह-कार्य नहीं देने की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ की गईं व इस सत्र में इस विद्यालय मे इस स्तर 
के बालको को गृह-कार्य नहीं दिए जाने के निर्णय पर 
अमल किया गया। 

सत्र के अवसान पर आवश्यकता महसूस की गई कि 
शिक्षकों और अभिभावकों पर इस निर्णय के प्रभाव का 
अध्ययन किया जाए। इसलिए इस विषय को इस लघु 
शोध का विषय चुना गया। 


समस्या के सामान्य उद्देश्य 


राजस्थान महिला विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार 
समिति को सिफारिश सख्या 7 की अनुपालना करने का 
यहा के छात्रो के शिक्षको व अभिभावको पर क्‍या प्रभाव 
पड़ा इसके बारे मे विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ही 
इस समस्या का उद्देश्य रहा है| 


विशिष्ट उद्देश्य 


इस लघु शोध प्रायोजना के लिए शोधकर्ता ने 
निम्नलिखित उद्देश्यो का निर्धारण किया 

० यह ज्ञात करना कि छात्रों को गह-कार्य नहीं देने 
पर उनकी सृजनात्मक शक्ति पर क्या प्रभाव पडता 
है। 

7 यह ज्ञात करना कि गृह-कार्य नही देने से बालक 
क़ी खेलकूद की गतिविधियो पर क्या प्रभाव पडता 
है! 

० यह ज्ञात करना कि गृह-कार्य नही देने से अभिभावकों 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर [995 


पर पढाने का शैक्षिक बोझ कितना पडता है। 

7 गृह-कार्य नहीं देने की प्रवृत्ति को अभिभावको/शिक्षको 
द्वारा पसद किए या नहीं किए जाने के कारणो को 
ज्ञात करना | 

० गृह-कार्य के सबध मे शिक्षको/अभिभावकों की राय 
जानना। 

7 लघु शोध प्रायोजना के परिणामो के आधार पर सुझाव 
व्यक्त करना | 

समस्या कथन 
उपरोक्त लिखित उद्देश्यो को त्था विस्तृत जानकारी 

की प्राप्ति के सदर्भ मे इस लघु शोध प्रायोजना का विषय 

निर्धारित हुआ- 'प्राथमिक स्तर पर बोझ रहित अधिगम 
के तहत गृह-कार्य के औचित्य पर एक प्रयोगात्मक एव 
विवेचनात्मक अध्ययन' | 

समस्या के अध्ययन हेतु प्रयुक्त विधि एवं 

उपकरण 


इस लघु प्रायोजना हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि 
सर्वेक्षण विधि ही प्रतीत हुई। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग 
कर शिक्षको एव अभिभावको की गृह-कार्य के सन्दर्भ 
मे राय जानने का प्रयास किया गया है| इस कार्य हेतु 
उपकरण के रूप मे 'प्रश्नावली' काम मे ली गई। 
प्रश्नावली के निर्मित प्रश्नो पर शिक्षको एव अभिभावकों 
की सहमति या असहमति जानने का प्रयास किया गया। 


न्यादर्श 


न्यादर्श के रूप में राजस्थान महिला विद्यालय, 
प्राथमिक विभाग मे पढने वाली छात्राओ के अभिभावकों 
एव विद्यालय मे कार्यरत शिक्षकों को चुना गया। 
प्राथमिक विभाग की विभिन्‍न कक्षाओं मे अध्ययनरत 
छात्राओं के 30 अभिभावकों तथा अध्यापनरत शिक्षको 
में से 42 शिक्षकों को न्‍्यादर्श रूप मे लिया गया। 
शिक्षको के चुनाव का आधार “उपलब्ध सभी शिक्षक' 
था। 


प्राथमिक स्तर पर बोझ रहित अधिगम के तहत गृह-कार्य का औचित्य एक अध्ययन हे 


दत्त संग्रह 


दत्त सग्रह हेतु चयनित न्यादर्श को प्रश्नावली प्रेषित 


की गई तथा उसे भरकर शीघ्र लौटाने का आग्रह किया 
गया। दत्त विश्लेषण दत्त झग्रह से प्राप्त आकडो की 
क्रमबद्ध तालिकाए बनाकर प्रतिशतवार अभिभावकों व 
शिक्षको के विषय के उद्देश्यों के आधार पर परिणाम जाने 
का प्रयास किया गया । 


दत्त विश्लेषण के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम 


, 


सभी अभिभावको के अनुसार गृह-कार्य कक्षा कार्य 
का पूरक होता है। शिक्षको के वर्ग मे से 50 
प्रतिशत ही इस कथन से सहमत है। 

गृह-कार्य धर पर मनचाहा कार्य करने की 
स्वतत्रता छीन लेता है जिससे बालको की 
सृजनशीलता मे कमी आती है, इस कथन से 
36 66 प्रतिशत अभिभावक ही सहमत है जबकि 
63 39 प्रतिशत अभिभावक असहमत है | शिक्षको 
में से 66 66 प्रतिशत इस कथन से सहमत है। 
गृह-कार्य से बच्चो की खेलकूद की गतिविधियों 
का विकास नही हो पाता है, इससे 66 66 प्रतिशत 
अभिभावक असहमत है। शिक्षक वर्ग में 66 66 
प्रतिशत इससे सहमत हे | 

गृह-कार्य बालकों को स्वाध्याय-प्रेमी बनाता' है, 
इससे 9333 प्रतिशत अभिभावक सहमत्त है 
जबकि शिक्षको की सहमति का प्रतिशत 50 ही 
है। 

गृह-कार्य द्वारा बालको के उपलब्धि स्तर पर 
अच्छा प्रभाव पडता है इस कथन से 80 प्रतिशत 
अभिभावक व 75 प्रतिशत शिक्षक सहमत है । 
गृह-कार्य बालकों की तर्क एवं विचार शक्ति को 
बढाता है, इस कथन से 80 प्रतिशत अभिभावक 
सहमत है जबकि 75 प्रतिशत शिक्षक असहमत 
है। 

गृह-कार्य की प्रगति के आधार पर अभिभावकों को 
अपने बच्चे के स्तर का पता चल जाता है इससे 
60 प्रतिशत अभिभावक एवं 75 प्रतिशत शिक्षक 
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सहमत है | 

गृह-कार्य की चिन्ता में बालक की विद्यालय के 
अन्य कार्यो मे अरुचि हो जाती है, इस कथन से 
अभिभावक 56 66 प्रतिशत व शिक्षक 75 प्रत्तिशत 
सहमत है। 

जो बालक अपने अभिभावको के साथ आर्थिक 
सहयोग हेतु काम करते है उन्हे गृह-कार्य से 
परेशानी होती है इससे 83 33 प्रतिशत अभिभावक 
सहमत है तथा शिक्षको का भी इतना ही वर्ग, 
(83.33 प्रतिशत) इससे सहमत है | 

गृह-कार्य से ट्यूशन की प्रवृत्ति को बढावा मिलता 
है इससे अभिभावक व शिक्षको का अधिकाश वर्ग 
सहमत है जो क्रमश 70 प्रतिशत एवं 83 33 
प्रतिशत है। 

शिक्षित व अर्द्धशिक्षित माता-पिता के बच्चे गृह- 
कार्य ठीक से नही कर पाते है, इस कथन से 
अभिभावको का 53 33 प्रतिशत ही व शिक्षको का 
94 66 प्रतिशत वर्ग सहमत है। 

गृह-कार्य लेख सुधार व लेखनगति के विकास मे 
सहायक होता है, इससे सभी अभिभावक (00 
प्रतिशत) सहमत है तथा 66 66 प्रतिशत शिक्षक 
सहमत है | 


गृह-कार्य पूरा नही होने की स्थिति मे बालक को 
दण्ड मिलता है जिसका उसके मानसिक विकास 
पर कृप्रमाव पडता है, इससे अभिभावकों का 60 
प्रतिशत व शिक्षकों का अधिकाश वर्ग (9 66 
प्रतिशत) सहमत है। 


हर विषय मे गृह-कार्य रोज मिलने से बालक शिक्षा 
को भारस्वरूप तथा अरुचिकर रूप से ग्रहण 
करता है, इससे 86 66 प्रतिशत अश्निभावक तथा 
सभी शिक्षक (00 प्रतिशत) सहमत है। 

गृह-कार्य की नियमित जांच से अध्यापको की 
शैक्षिक उन्‍नति होती है, इससे अधिकाश प्रतिशत 
असहमत हैं। अभिभावकों में 46 66 प्रतिशत व 
शिक्षको का मात्र 33.33 प्रतिशत इससे सहमत 
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गृह-कार्य नहीं देने से शिक्षकों को इसे जाचने में 
समय व्यर्थ नहीं करना पडता, इस समय का 
उपयोग वे अन्य सृजनात्मक कार्यों को करने मे 
कर सकते है | इस कथन से अभिभावको का मात्र 
33.39 प्रतिशत किन्तु शिक्षकों का 75 प्रतिशत 
सहमत है | 


गृह-कार्य नियमित रूप से हर विषय मे दिया जाना 
चाहिए, इससे ।0 प्रतिशत अभिभावक ही सहमत 
है 90 प्रतिशत नहीं तथा शिक्षकों मे सभी (00 
प्रतिशत) इससे असहमत है| 

गह-कार्य विषयवार कभी-कभी दिया जाना चाहिए 
इससे 886 प्रतिशत अभिभावक व 9 66 
प्रतिशत शिक्षक सहमत है। 


गृह-कार्य नहीं दिया जाना चाहिए इससे 8 38 
प्रतिशत अभिभावक व 25 प्रतिशत शिक्षक ही 
सहमत है | 


गृहकार्य मौखिक ही दिया जाना चाहिए, इससे 40 
प्रतिशत अभिभावक व 68 66 प्रतिशत शिक्षक 
सहमत हैं| 

जिन विद्यालयों में गृह-कार्य नही दिया जाता है 
उनके छात्र अन्य उनत समझे जाने वाले 
विद्यालयों के छात्रों कौ बराबरी नही कर सकते 
है, इससे 8.68 प्रतिशत अभिभावक ही राहमत 
है 8833 प्रतिशत नही तथा शिक्षको का अधिकाश 
वर्ग (83.33 प्रतिशत) इससे असहमत है| 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर !9) 
22 गृह-कार्य से बच्चो की परीक्षा में उपलब्धि पर 
अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे 80 प्रतिशत 
अभिभावक व 66 66 प्रतिशत शिक्षक सहमत्त हैं। 
23 गृह-कार्य देकर बच्चों में प्राथमिक शिक्षा के लिए 
निर्धारित उद्देश्यों को ज्यादा अच्छी तरह प्रात 
किया जा सकता है, इस कथन से 70 प्रतिशत 
अभिभावक सहमत है जबकि शिक्षकों का मात्र 
3933 प्रतिशत ही सहमत है| 
24 गह-कार्य नहीं देने से बच्चो का विकास अधिक 
अच्छा होता है इससे मात्र 20 प्रतिशत अभिभावक 
ही सहमत है जबकि 56 68 प्रतिशत शिक्षक इससे 
सहमत है। 


प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष एवं 
सुझाव 


दत्त विश्लेषण के द्वारा जो परिणाम प्राप्त हुए उनसे 
निष्कर्ष निकलता है कि गृह-कार्य देने के सबंध मे 
अभिभावक शिक्षकों की अपेक्षा अधिक इच्छुक है। गह 
कार्य वक्षा-कार्य का पूरक होता है यह अभिभावकों का 
मत है। शिक्षकों ने अधिकाश कथनो पर गृह-कार्य के 
औचित्य को स्वीकार किया है किन्तु नियमित गृह-कार्य 
देने की प्रवृति को स्वीकार नहीं किया है। गृह-कार्ग 
देने व जाचने से शिक्षक की अकादमिक प्रवृत्तियो मे 
कोई विशेष इजाफा नहीं होता ऐसा इनका मानना है। 
समाज में कई नई प्रवत्तियों का जन्म भी गृह-कार्य द्वारा 
होता है जैसे ट्यूशन प्रवृत्ति, कोचिंग सेन्टर आदि |ण0 


पर्यावरण शिक्षा एवं प्रणाली 
उपागम 


डा. जी. सी. भट्टाचार्य 


वरिष्ठ प्रवक्‍षता 

शिक्षा संकाय (कमच्छा शैक्षिक संकुल) 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
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पर्यावरण शिक्षा एक औपचारिक कार्यक्रम है जिसके 
माध्यम से शिक्षार्थियो को पर्यावरण के प्रति जागरूक 
बनाने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयत्न किया जाता 
है। सही अर्थो में किसी भी विषय के प्रति सजगत्ता 
या जागरूकता उत्पन्न करने के लिए केवल तथ्य 
पर्चिय या ज्ञान ही काफी नहीं है अपितु साथ ही साथ 
छात्रों में अनुकूल अभिवृत्ति का विकास, पर्यावरण 
सरक्षण व संवर्धन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी 
अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्तुत लेख में विषय के 
विश्लेषण द्वारा लेखक ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 
प्रणाली उपागम को सर्वोचित पाया है। इसी संदर्भ में 
एक अनुदेशात्मक प्रणाली के विभिन्‍न पदों को भी 


दर्शाया गया है। 
कु शि क्षा” अपने विस्तृत अर्थ में एक व्यापक 
अनुभव है जिसकी प्राप्ति जन्म से ही 
प्रारम्भ होती है तथा जीवनपर्यन्त चलती रहती है | इसके 
विपरीत सकूचित अर्थ मे यह किसी औपचारिक परिवेश 
जैसे विद्यालय, महाविद्यालय या प्रशिक्षण सस्थान मे 
प्राप्त होने वाला ऐसा सुसगठित,व्यवस्थित एव पूर्व 
निर्धारित विशिष्ट अनुभव है जो व्यक्ति या शिक्षार्थी के 
व्यवहार में कुछ निर्दिष्ट एव वाछित परिवर्तन उत्पन्न 





करती है | 

वस्तुत' व्यक्ति अपने वात्तावरण, चाहे वह भौतिक हो 
या सामाजिक, के साथ अन्तर्क्रिया करते हुए अपने 
व्यवहार मे परिवर्तन उत्पन्न करने का प्रयास करता है 
या सुधार लाता है ताकि वातावरण के साथ उचित 
सामन्जस्य एव समन्वय स्थापित हो सके | यदि इस 
प्रक्रिया को “सीखना” या “अधिगम“ की संज्ञा दे, तो 
यह क्रहना सम्भव है कि शिक्षा अधिगम प्रणोदित है | 
सकुचित अर्थ मे शिक्षा प्राप्त करमे का औपचारिक 
माध्यम “शिक्षण” होने के नाते हम शिक्षण को भी 
अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली निर्दिष्ट क्रियाओ की 
एक प्रणाली (स्मिथ, 960) के रूप मे स्वीकार करते 
है। 


यह बात अलग है कि आधुनिक शिक्षाविद्‌ इस धारणा 
को गलत मानते है तथा शिक्षण एव अधिगम को दो 
सम्पूर्ण पृथक प्रक्रियाओ के रूप मे स्वीकार करना चाहते 
है| शिक्षण के परिणामस्वरूप अधिगम का होना 
आवश्यक हो सकता है परन्तु अनिवार्य नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि यदि शिक्षार्थी के अनवधान या अन्य 
किसी कारण से अधिगम प्रतिफल न्यूनतम प्राप्त हो या 
पूर्णतया शून्य हो तो ऐसा नही कहा जा सकता कि 
शिक्षण कार्य नहीं हुआ तथापि अधिगम को शिक्षण का 
आवश्यक उत्पाद मानते हुए भी शिक्षण की विषयवस्तु 
को स्पष्ट करना भी आवश्यक हो जाता है क्योकि इसके 
अभाव मे शिक्षण की प्रकृति स्पष्ट नहीं हो पाती और 
शिक्षक, शिक्षार्थियो को एक निर्दिष्ट औपचारिक परिवेश 
में क्या सिखाने का प्रयत्न करेगा यह भी स्पष्ट नहीं 
हो पाता | 

इस सन्दर्भ मे हाइमेन (967) ने कहा है कि शिक्षण 
तत्वों की एक त्रयी (शिक्षक, छात्र और विषयवस्तु) की 
अपने मे सम्मिलित करना है और यह त्रयी गत्यात्मक 
गुणधर्मीय है अर्थात इन तत्वों के मध्य नमनीय एवं 
परिवर्तनशील सम्बन्ध विद्यमान है | 


यदि हम इन दोनो परिभाषाओ को समन्वित करने 
का प्रयत्न करे तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षण 
एक ऐसी नत्रयात्मक क्रियाप्रणाली है जिसकी व्यवस्था 
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एवं परिचालन विषय वस्तु के सन्दर्भ मे अधिगम को 
अभिप्रेरित करने के लिए निर्दिष्ट है। (श्रीवास्तव एव 
राय, 982) | अत. यह स्पष्ट है कि सभी विद्धतजन इसे 
एक प्रणाली के रूप मे स्वीकार करने के लिए तत्पर 
है । 

पुन विषय वस्तु के आधार पर ही शिक्षण के (अतः 
शिक्षा के भी) विविध सवर्ग सामने उभरकर आते है, जैसे 
यदि विषय वस्तु भूंगोल है तो इसे हम भूगोल शिक्षण 
या भूगोल शिक्षा की सज्ञा दे सकते है | इसी प्रकार यदि 
पर्यावरण सम्बन्धी ज्ञान, सूचनाओ एव अनुक्रियाओ की 
जानकारी प्रदान करना उद्देश्य है तो उसे हम पर्यावरण 
शिक्षा की संज्ञा देगे जिससे शिक्षा के उद्देश्य एव केन्द्र 
बिन्दु को अधिक स्पष्ट करना सम्भव हो सके | यहा पर 
विषय वस्तु से तात्पर्य मात्र सकृचित अर्थो मे पाठ्यक्रम 
से ही नहीं है अपितु उन सभी सन्दर्भों से है जो हमारे 
आधुनिक जीवन तथा मानव समाज से सम्बन्धित है एव 
एक समस्या या आवश्यकता के रूप मे निरन्तर हमारे 
सामने विद्यमान है | जैसे-जनसख्या वृद्धि एवं विस्फोट, 
रोजगार एव आय के साधन, भोजन एव ग्पोषाहार, 
आवास एव स्वास्थ्य सेवाए, प्राकृतिक ससाधनो के 
अवक्षय एवं शोषण इत्यादि। ये सभी किसी न किसी 
रूप मे हमारे पर्यावरण से जुडी हुई समस्याए है जिन्हें 
आज तक हम अनेक प्रयासों के बावजूद दूर नहीं कर 
पाए है क्योकि सही अर्थों मे आज भी हम पूरी तौर पर 
इन सभी मुद्दो या समस्याओ के प्रति सजग या जागरूक 
नही है और न ही इनका विश्लेषण वैज्ञानिक ढग से 
करने के लिए प्रयत्नशील है । 

भोजन के बिना हम कई दिनो तक एव पानी के 
अभाव मे कई घटे जीवित रह सकते है, परन्तु वायु के 
अभाव मे तो एक मिनट भी जीवित रहना कठिन ही नही 
अपितु असम्भव हो सकता है। आज वायु, जल, पृथ्वी 
आदि समस्त ही प्रदूषण के विकराल ग्रास मे समाहित 
होने जा रहे हैं, फिर भी हम निश्चिन्तप्राय है | ऐसा होना 
निश्चित रूप से उपयुक्त पर्यावरण शिक्षा एव पर्यावरण 
जागरूकता के अभाव और उस शिक्षा के लिए प्रयुक्त 
प्रणाली की त्रुटि को ही उज़ागर कर रहा है। 

गुड (973) द्वारा सम्पादित शिक्षा शब्दकोश के 
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अनुसार पर्यावरण एक सामान्य पद है जिसके अन्तर्गत 
वे सभी वस्तुएं, कारक एव परिस्थितिया सम्मिलित हैं 
जो किसी व्यक्ति के जीवन को ग्रहण योग्य उद्दीपक 
द्वारा प्रभावित करते हैं। यहा ग्रहण योग्य उद्दीपक से 
तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण या अनुभव योग्य उत्तेजक से है 
जिन्हे हम अनुभव कर पाते है | 

सामाजिक विज्ञान के अन्तर्राष्ट्रीय विश्वकोश के 
अनुसार पर्यावरण समस्त बाहय दशाओ का एक 
समुच्चय है जो किसी जीवधारी के जीवन एव विकास 
प्रक्रिया को किसी न किसी रूप मे प्रभावित करता है। 

शिक्षा शब्दकोश के अनुसार जागरूकत्ता किसी वस्तु 
या विषय के प्रति ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभूति को 
प्रदर्शित करने की क्रिया के सूचक है| व्यावहारिक 
विज्ञान के शब्दकोश के अनुसार जागरूकता किसी तथ्य 
के प्रति सचेतन होना, किसी अवसर, घटना, अनुभव 
या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करना और उसके बारे मे ज्ञान 
प्राप्त करना या जानना है | दूसरे शब्दों मे हम कह सकते 
है कि जागरूकता वह चेतन अवस्था है जो व्यक्ति को 
किसी वस्तु, तथ्य या घटना के प्रत्यक्षीकरण हेतु विविध 
ढग से स्वतन्त्रतापूर्वक सोचने के लिए सक्षम बनाए तथा 
उनकी अभिवृत्तियो एव विचारों को इस ढग से पुनर्गठित 
करे कि वह उस घटना या तथ्य के प्रति अपने दायित्व 
एव कर्तव्यों को सही ढग से समझने मे सफल हो सके | 
यह कुछ वैसा ही है जैसा हम सभी जानते है कि तम्बाकू 
का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और 
इसे वैधानिक चेतावनी के रूप मे सर्वत्र लिखा भी देखते 
है परन्तु तम्बाकू का सेवन करते समय इस बात पर 
कोई ध्यान नही देता। यहा पर चेतना या ज्ञान तो है 
परन्तु यह ज्ञान हमारी अभिवृत्ति एव विचारों को बदलने 
में सक्षम नही है और न ही हम तम्बाकू का सेवन बन्द 
करना अपना कर्तव्य समझते हैं [' 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सजगता या 
जागरूकता के तीन प्रमुख अग है जैसे- तथ्य परिचय 
या ज्ञान, अभिवृत्ति या विकास एवं उत्तरदायित्व का 
अनुभव । यदि ये तीनो ही अग विद्यमान हो तभी हम 
किसी व्यक्ति को किसी तथ्य या विषय के प्रति जागरूक 
कह सकते है अन्यथा नहीं । 


पर्यावरण शिक्षा एव प्रणाली उपागम 

तथ्य परिचय को हम वूसरे शब्दो मे दिशा निर्देश 
भी कह सकते हैं जो विभिन्‍न तथ्यों, घटनाओं, 
समस्याओ सूचनाओ इत्यादि की जानकारी प्रदान करने 
से सम्बन्धित है एव जिन्हे प्राप्त करने के पश्चात ही 
कोई व्यक्ति उन्हे आवश्यकतानुसार प्रत्यास्मरित या पुन 
याद करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। 

अभिवृत्ति को शिक्षा शब्दकोश मे एक मानसिक एव 
सवेगात्मक तत्परता की अवस्था के रूप मे परिमाषित 
किया गया है जिसमे व्यक्ति एक समान उद्दीपक के प्रति 
अपनी प्रतिक्रिया निरन्तर एक ही ढग से व्यक्त करता 
है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति, 
वस्तु, परिस्थिति या घटना के प्रति जब हम अपनी इच्छा 
या पसन्द के अनुसार सवेगात्मक विचार या व्यवहार 
प्रदर्शित करते है जो प्राय उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
को भी प्रभावित करते है, उसे हम उनकी अभिवृत्ति कह 
सकते है। वह सकारात्मक या नकारात्मक दोनो रूप 
से सम्भव है। 

कर्तव्य या दायित्वशीलता व्यक्ति का एक आन्तरिक 
प्रयत्न है जिसके द्वारा वह किसी निर्दिष्ट कार्य को 
चेतनापूर्वक करने के लिए प्रयास करता है एव जिसे 
करना वह अपने लिए आवश्यक मानता है। 

आज की परिस्थिति मे भूपृष्ठ पर मानव नामक 
जीवधारी की जीवनावधि को बढाने के लिए तथा उनके 
अस्तित्व को बनाए रखने के लिए देश तथा सम्पूर्ण विश्व 
के प्रत्येक नागरिक को इन तीनो ही अवयवो के सन्दर्भ 
में सजग बनाना आवश्यक है एव उसके लिए पर्यावरण 
शिक्षा की महती आवश्यकता है। केवल तथ्य ज्ञान से 
हम जागरूक नहीं बन सकते है । 

अत. निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पर्यावरण 
शिक्षा एक औपचारिक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से 
शिक्षार्थी एव शिक्षक दोनो ही वर्गों को शिक्षित, प्रशिक्षित 
एव जागरूक बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, ताकि 
वे सामाजिक गतिशीलता एव परिवर्तन के कारण तेजी 
से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल शैक्षिक 
नियोजन एवं विकास के कार्य में सक्रिय एव सफल 
प्रतिभागी बन सके। 

चूकि औपचारिक स्तर पर इस शिक्षा का दायित्व 
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अध्यापक वर्ग पर ही है अत उन्हे शिक्षित एव प्रशिक्षित 
करने वाले शिक्षक प्रशिक्षक भी अपने इस कर्तव्य एव 
दायित्व से पीछे नही हट सकते है। इस कार्य के लिए 
निश्चित रूप से उन्हे शैक्षिक नवाचारो का सहारा लेना 
होगा क्योकि सामान्य प्रचलित शिक्षण प्रणालियों के 
माध्यम से हम कंवल सूचना सम्प्रेषण का कार्य कर सकते 
है जिसका सम्बन्ध जागरूकता के मात्र 'तथ्य परिचय' 
भाग से हैे। अत इन एकागी प्रणालियों के माध्यम से 
हम किसी व्यक्ति को जागरूकता का एक तिहाई पाठ 
ही पढा सकते है, सम्पूर्ण नही | 

परिवर्तित पारिस्थितिक, सामाजिक एव सामुदायिक 
सरचना एव व्यवस्था की आवश्यकतानुसार शिक्षा के 
क्षेत्र मं जिन नए विचारों तथा कार्यक्रमों, नई विधियों 
एवं तकनीको का प्रयोग किया जाता है, सामान्य अर्थ 
में उज़्हे हम शैक्षिक नवाचार कहते है। 

शब्दकोशीय अर्थ मे नवाचार किसी नवीनता को 
लागू करना, किसी स्थापित वस्तु एवं विधियो या 
व्यवस्था में परिवर्तन करना, एक नवीन प्रचलन है, 
जबकि रोजर्स (969) ने इसे एक ऐसा विचार माना 
है जिसमे व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता हो | 

माईल्स (964) ने कहा है कि यह एक इच्छाकृत, 
नवीन एवं विशिष्ट परिवर्तन है जिसे किसी प्रणाली के 
उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु अधिक प्रभावकारी माना जाता 
है अर्थात्‌ पर्यावरण शिक्षा को यदि एक प्रणाली के रूप 
मे माना जाए तो उस प्रणाली के उद्देश्यो की प्राप्ति 
शैक्षिक नवाचारो के माध्यम से सरलतापूर्वक सम्भव है | 

श्रीवास्तव (988) ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है 
कि शैक्षिक नवाचार शिक्षा के क्षेत्र मे प्रयुक्त एक ऐसा 
विचार या सम्प्रत्यय है जो गुणात्मक दृष्टि से नवीन एव 
विशिष्ट हो, वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों मे कुछ सुधार 
कर सके तथा जिसका प्रयोग नियोजित डढग से किया 
जा सके | 

अत पर्यावरण शिक्षा को सफल बनाने का उद्देश्य 
प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त शैक्षिक नवाचार का 
चयन करना प्रथम महत्वपूर्ण कार्य है| 

शैक्षिक तकनीकी को कुलकर्णी (969) ने उन सभी 
प्रणालियों, विधियों एव माध्यमो के विज्ञान के रूप में 
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स्वीकार किया है जिनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त 
किया जा सकता है | अत शैक्षिक तकनीकी के विकास 
के साथ ही शैक्षिक नवाचारो के प्रयोग को पर्याप्त बल 
मिला एवं विभिन्‍न मशीनी उपकरण जैसे- शिक्षण मशीन, 
प्रोजेक्टर, शैक्षिक दूरदर्शन इत्यादि के प्रयोग के साथ 
ही साथ व्यवहार परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, 
प्रतिपुष्टि सिद्धान्त या मानव अभियात्रिकी परम्परा (जैसे- 
प्रणाली उपागम, कम्प्यूटर सह अनुदेशन इत्यादि) से 
सम्बन्धित विभिन्‍न नवाचारों का प्रयोग शिक्षा एवं शिक्षण 
के क्षेत्र में प्रारम्भ हुआ | 

'प्रणाली उपागम' उनमे से एक प्रमुख एव महत्त्वपूर्ण 
शैक्षिक नवाचार है जिसके प्रयोग के माध्यम से किसी 
भी व्यवस्था या सगठनात्मक इकाई की कार्यप्रणाली मे 
वाछ्वित सुधार करना सम्मव है। अत इसे यदि 
पर्यावरणीय शिक्षा को सफल बनाने के लिए अनुमोदित 
किया जाए तो यह सर्वथा उचित ही होगा | यह उपागम 
परिणाम प्रेरक है तथा परिणाम और प्रतिफल का स्तर 
जब तक मानक स्तर तक नहीं पहुचता है उसे स्वीकार 
नहीं किया जाता। 

'प्रणाली' वह इकाई या समग्र है जिसके सभी अवयव 
या घटक परस्पर सम्बन्धित एव स्वनियत्रित होते है और 
यह अपनी पूर्व निर्धारित एव सुनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति 
हेतु एक निश्चित पद्धति से कार्य करती है। प्रणाली से 
यहा पर तात्पर्य ऐसी वस्तुओ या तथ्यों के समाकलनं 
या समुच्चय से है जो किसी सतत एवं परस्पर निर्भर 
अन्त. क्रिया द्वारा नियन्त्रित एव सचालित होती है | घडी 
इसका एक अच्छा उदाहरण है] 

किसी प्रणाली मे अदा, प्रक्रम, प्रदा तथा वुतावरणीय 
सन्दर्भ ये चार प्रमुख निर्धारक तत्त्व होते है। अदा उन 
सभी तथ्य या वस्तुओं का समाहार है जिन्हे एक प्रणाली 
में मूलभूत सामग्री के रूप मे डाला जाता है। प्रक्रम 
प्रणाली की क्रियाशीलता या गतिशीलता हैं जिसके 
माध्यम से अदा का सलयन या रूपान्तरण होता है प्रदा 
प्रणाली से प्राप्त होने वाले पदार्थ या उत्पादन को कहते 
हैं जबकि प्रणाली वातावरण वह परिवेश या परिस्थिति 
है जिसके अन्दर रहकर कोई प्रणाली कार्य करती है 
और उपलब्ध अदा से प्रदा का उत्पादन करती है, जैसे 
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- किसी कारखाने में कच्चा माल, मशीन, अ्मिक, 
शक्तिस्रोत या साधन इत्यादि ये सभी अदा है। मशीन 
तथा अन्य कार्यो का निरन्तर सचालन व्यवस्था प्रक्रम 
है, तैयार उत्पाद या माल प्रदा है और कारखाने की 
भौतिक स्थिति तथा सामाजिक आर्थिक परिवेश को हम 
कारखाना प्रणाली का वातावरण कह सकते है। इसी 
प्रकार पर्यावरण शिक्षा को प्रणाली मानने पर शिक्षार्थी, 
शिक्षण, उपकरण, अध्यापक, कार्यक्रम या पाठयक्रप 
इत्यादि सभी अदा, शिक्षण-अधिगम कार्य का सचालन 
या प्रशिक्षण, छात्र अनुक्रिया एव अन्तक्रिया इत्यादि 
प्रक्रम, शिक्षार्थी के मूल व्यवहार मे सुधार या अन्त्य 
व्यवहार का उद्देश्यानुकूल होना या शैक्षिक उपलब्धि को 
प्रदा कहा जा सकता है जबकि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था 
एवं सगठन उसका वातावरण है। 


प्रणाली उपागम 


प्रणाली उपागम वास्लव मे चिन्तन की एक व्यवस्था 
या विचारधारा है जिसमे किसी समस्या के समाधान हेतु 
उसे एक समग्र या इकाई के रूप मे ग्रहण करते है| 
प्रणाली के उद्देश्य, तत्त्वों के पारस्परिक सम्बन्ध, कार्य 
प्रणाली इत्यादि को पहले निर्धारित कर लिया जाता है 
तत्पश्चात प्राप्त समाधान या प्रदा के स्तर को देखते 
हुए प्रणाली की सफलता या असफलता का आकलन 
किया जाता है एव कार्य प्रणाली मे आवश्यक सशोधन 
एवं परिमार्जन कर दिया जाता है। 

अत प्रणाली उपागम को हम एक ऐसी व्यवस्था कह 
सकते है जिसमे प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली सरचना, 
प्रणाली विकास एव सचालन तथा प्रणाली मूल्याकन 
जैसे तीन आत्मनिर्भर पदो का अनुप्रयोग किया जाता 
है। 


पर्यावरण शिक्षा एवं प्रणाली उपागम 


शिक्षा का एक अग होने के नाते पर्यावरण शिक्षा भी 
एक मानव निर्मित प्रणाली है जो एक वृहद्‌ सामाजिक 
प्रणाली या वातावरण के अन्दर कार्य करती है। जैसे- 
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के वातावरण के मेंध्य अध्यापक 
शिक्षा या विद्यालयीय शिक्षा लघु प्रणाली के रूप मे कार्य 


पर्यावरण शिक्षा एवं प्रणाली उपागम 
करती है और जिसका लक्ष्य शिक्षा विभागीय कार्य या 
शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापो के माध्यम से 
उपयुक्त एव योग्य अध्यापक या शिक्षार्थी तैयार करके 
र॒ष््रीय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता 
है। जैसे- शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, प्रभावकारी 
व्यवहार मूल्याकन का प्रयोग करना, उन्‍नत्त विकासात्मक 
योजना तैयार करना, प्रभावकारी शिक्षा कार्यक्रम 
विकसित करना, विभिन्‍न शिक्षा कार्यक्रमों मे नियन्त्रण 
और समन्वय को बढाना, शिक्षा विभागीय मानव 
ससाधनो के अनुकूलतम उपयोग हेतु योजना तैयार 
करना एव सचालित करना इत्यादि | 

किरी विद्यालयीय या शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयीय 
प्रणाली के अन्तर्गत पुन एक लघु प्रणाली कार्य करती 
है जिसे अनुदेशन प्रणाली कहते है। अत, इस 
अनुदेशनात्मक प्रणाली के विश्लेषण के माध्यम से 
पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम का अनुप्रयोग 
करना साभव है। 


अनुदेशनात्मक प्रणाली विश्लेषण 


अनुदेशनात्मक प्रणाली के घटक या तत्त्व निम्न है 

। जअजवा : 

शिक्षक - उनकी योग्यता, विषय ज्ञान, शिक्षणोेद्देश्य, 
शिक्षण योग्यता, एव कुशलता, कार्य में रुचि, अभिवृत्ति, 
छात्रो से सम्बन्ध इत्यादि | 

छात्र - बुद्धिलश्थि स्तर, प्रेरणा या आग्रह, पूर्वज्ञान या 
प्रविष्टि, व्यवहार, आकाक्षाए, सख्या इत्यादि | 

अध्ययन अध्यापन परिस्थिति - कक्षा का आकार, भौतिक 
वातावरण, साजसज्जा, शिक्षण सहायक उपकरण तथा 
साम्ग्रिया, शिक्षक छात्र अन्तक्रिया की सम्भावना, 
पुनर्बलन का प्रयोग इत्यादि | 

2 प्रक्रम : 

अध्ययन अध्यापन परिस्थिति मे पारस्परिक अन्तक्रियात्मक 
व्यवहार उद्दीपन प्रस्तुतीकरण, उसकी गति या दर, छात्र 
अनुक्रिया एव सहभागिता, अभ्यास/ पुनरावृत्ति, पुनर्बलन 
प्रस्तुति-प्रकृति शिक्षण कौशलो का समुचित प्रयोग 
इत्यादि | 
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3. प्रदा : 
अनुदेशनात्मक उद्देश्यानुकूल अधिगम प्रतिफल | 
4. वातावरण सन्दर्भ : 
विद्यालय/महाविद्यालयीय वातावरण मे प्रशासन व्यवस्था, 
सगठन एव सचालन। 
प्राचार्य,“ प्रमुख- प्राष्यापक सम्बन्ध 
विद्यालय/महाविद्यालय - समाज सम्बन्ध इत्यादि । 


अनुदेशनात्मक : प्रणाली विश्लेषण के पद 


। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यो को (सक्षिप्त, सटीक एव 
व्यावहारिक ढग से) परिभाषित करना । 

2 शिक्षार्थियो के पूर्व मूल्याकन या प्रविष्टि व्यवहार का 
आकलन | 

3 शिक्षण/ प्रशिक्षण विधि एव उपागम निर्धारण - जैसे 
"प्रयोगशाला विधि, यात्रा या भ्रमण विधि, व्यावहारिक 
दत्त कार्य उपागम इत्यादि। 

4 अनुदेशनात्मक सामग्रियो एव माध्यमों का चयन - 

जैसे - बहुआयामी चित्र, प्रतिरूप, प्रक्षेपित्त चित्र, लघु 

परिपथ दूरदर्शन, शैक्षिक दूरदर्शन, कम्प्यूटर 

अनुदेशन इत्यादि । 

प्रणाली के तत्त्वो के कार्य एवं भूमिका निर्धारण। 

प्रणाली सश्लेषण तथा कार्यान्वयन | 

प्रतिफल का मूल्याकन | 

प्रतिफल विश्लेषण एवं प्रणाली का परिमार्जन | 

सर्वप्रथम पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को परिभाषित 

करते हुए उनके स्पष्ट रूप से निर्धारण हेतु पूर्व अधिगम 

अनुभवो का ज्ञान एव अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तन का 

स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है। जैसे- इस पाठ के 

अन्त मे शिक्षार्थी कम से कम पर्यावरण प्रदूषण के तीन 

कारको के नाम बता सकेगे | यह वाक्य शिक्षार्थियों की 

व्यवहारपरक शब्दावलियो मे (वे क्या करने में सक्षम 

होगे) लिखा गया है जो मूल्याकन हेतु अपरिहार्य है। 
इसी प्रकार अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव 

या प्रविष्टि व्यवहार, योग्यता, अभिप्रेरणा के स्तर या रुचि 

एव प्रकृति का आकलन या पूर्व मूल्याकन भी कर लेना 

अपेक्षित है ताकि यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके कि 
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शिक्षणोपरान्त उनके ज्ञान एव व्यवहार मे कौन-कौन से 
परिवर्तन हुए है। द 


इसी स्तर को ध्यान मे रखत्ते हुए पुन अनुदेशनात्मक 
विधि, उपागम तथा सामग्री एव माध्यमो का भी चयन 
किया जाता है ताकि पाठ शिक्षार्थियों को सदा रोचक, 
सरल एव सहज ग्राहय प्रतीत हो | 


कक्षागत अनुदेशन प्रणाली मे या बार पद प्रणाली 
के विकास के अन्तर्गत आते है| पाचवा और छठा पद 
प्रणाली क्रियान्वयन के अन्तर्गत आते है जिनमें 
अनुदेशन प्रणाली के सभी तत्त्वो - शिक्षक, छात्र, अधिगम 
अनुभव, सामग्रियो इत्यादि के कार्य या भूमिका तथा 
दायित्व निर्दिष्ट करते हुए विभिन्‍न तत्त्वों का सश्लेैषण 
या सयोजन किया जाता है जिसमें वे अपनी भूमिका 
को निभाने के लिए एक के साथ एक मिलकर तत्पर 
हो जाते है। इस आबद्धीकरण के बाद प्रणाली का 
व्रियानचयन या सचालन करते है जिसके अन्तर्गत 
प्रत्येक तत्त्व अपना कार्य दूसरे तत्त्व के साथ समन्वय 
रखते हुए सम्पन्न करते है। इसके साथ ही छोटे पैमाने 
पर लघु सर्वेक्षण द्वारा प्रणाली की कार्य क्षमता को एक 
बार परख लिया जाता है। 


प्रणाली मूल्याकन मे शेष दो पद आते हैं जिनमे 
प्रणाली की वैधता एव उपयुक्तता को जाचने के लिए 


भारत्तीय आधुनिक शिक्षा-3क्तूबर [9५ , 
प्रणाली प्रतिफल का व्यापक मूल्यांकन किया जाता है 
और प्राप्त दक्षता या अन्त्य व्यवहार की तुलना पूर्व 
निर्धारित उद्देश्यो से की जाती है। पुन परिणाम 
विश्लेषण के माध्यम से प्रणाली की त्रुटि या कमियो का 
पता लगाया जाता है और आवश्यकतानुसार प्रणात्री 
विशेषज्ञो की सहायता से उनमे समुचित सशोघधन 
परिमार्जन एवं परिवर्तन किया जाता है। पुन' प्रणाली 
का सचालन करते हुए यह देखा जाता है कि अभीष्ट 
प्रतिफल प्राप्त हो रहे है या नही अर्थात्‌ केवल ज्ञानात्मक 
स्तर तक ही पर्यावरण शिक्षा को शिक्षार्थी पूर्ववतत 
स्वीकार कर रहे है अथवा उनकी अभिवृत्ति एव दायित्व 
शीलता में भी अपेक्षित परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है। 
इस प्रकार यह कहा जा सकता हे कि यदि पर्यावरण 
शिक्षा के जो मात्र एक विद्यालयीय एव महाविद्यालयीय 
पाठ्यक्रम तथा अध्ययन क्षेत्र मात्र ही नही है अपितु आज 
मानव जीवन का एक अविच्छेदय अग बन चुका है, मूल 
उद्देश्यों को प्राप्त करना है तथा शिक्षार्थियों को वस्तुत 
इसके माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है 
ताकि इस विश्वस्तरीय समस्या से छुटकारा मिल सके, 
तो हमे निश्चित रूप से प्रणाली उपागम जैसे शैक्षिक 
नवाचार का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना होगा | अन्यथा 
यह निस्सदेह एक विद्यालयीय एव महाविद्यालयीय 
पाठयक्रम मात्र बन कर रह जाएगा। 00 
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पूर्वप्राथमिक विद्यालयों में 
उपलब्ध भौतिक सुविधाओं 
का अध्ययन 
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वरिष्ठ प्रवक्‍ता 
डी.ई आई (शिक्षा सकाय) 
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पिछले कुछ वर्षों में मुख्यत्या महानगरों मे पूर्व- 
प्राथमिक विद्यालयों की सख्या मे अप्रत्याशित वृद्धि हुई 
है। चूंकि इन विद्यालयों का सम्बन्ध ऐसे आयुवर्ग के 
बच्चो से है जिनकी सभी प्रकार की आवश्यकताए 
अपेक्षाकृत अधिक हैं अतः इन विद्यालयों में उपलब्ध 
भौतिक सुविधाओं का समय-समय पर आकलन करना 
अति आवश्यक है। उपरोक्त लेख मे आगरा नगर के 
कुल चालीस विद्यालयो में उपलब्ध भौत्तिक सुविधाओं 
का एक सामान्य अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
अध्ययन के आधार पर लेखिका ने पाई गई कमियों 
पर ध्यान आकर्षण करते हुए उनके निवारण हेतु कुछ 


सुझाव भी प्रदान किए हैं। 
शि क्षा का प्रभाव हमे अपने चारो ओर साष्ट रूप 
से दिखाई देता है। आदिकाल से मनुष्य जो 
कुछ सीखता एव ग्रहण करता चला आ रहा है वह शिक्षा 
ही है| शिक्षा वह सुविचारित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा 
व्यक्ति के व्यवहार तथा विचारों में परिवर्तन एवं 
परिवद्धन होता है। जन्म के समय असहाय और दीन- 
हीन बालक शनै-शनै शिक्षा के प्रभाव से एक समुन्नत 
सामाजिक प्राणी बन सकता है। बालक ही राष्ट्र का 
निर्माता है। अत प्रत्येक अभिभावक एव समाज का 





उत्तरदायित्व है कि वह बालको के सन्तुलित विकास 
के लिए प्रारम्भ से ही उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान 
करे | आज शिक्षाशास्त्रियो तथा मनोवैज्ञानिको का भी 
मत है कि तीन से छ वर्ष तक के बाल़को की शिक्षा 
की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सार्जेन्ट 
रिपोर्ट (944), माध्यमिक शिक्षा आयोग (952-53), 
शिक्षा आयोग (964-66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(986) आदि सभी ने इस स्तर की शिक्षा के महत्त्व 
को स्वीकारा हैं। इस आयु मे वालक का शारीरिक, 
मानसिक, श।गाजिक तथा सवेगात्मक विकास तीव्रगति 
से होता है| बच्चो की यह आरम्भिक अवस्था अत्यन्त 
प्रभावशाली और लचीली मानी गई है। जीवन की इस 
अवस्था मे मनचाही आदतो की बुनियाद भी रखी जाती 
है। डॉ ब्लूम ने अपने अध्ययन से भी यह निष्कर्ष ज्ञात 
किया है कि- 5 
"४॥०78॥78/ 50 [787/087/ 0/[॥8098।|॥78॥80॥॥8| 
(8४8।0[078॥#[ ।5 00॥]/।880 0५ ॥॥6 (॥॥6, ॥॥8 
0।॥4 ।58 000॥ /४०५ 00 " 
सामान्यतया उत्तर बाल्यावस्था एव किशोरावस्था मे 
उत्पन्न होने वाली मानसिक, शारीरिक तथा सवेगात्मक 
समस्याओ का मूल कारण भी पूर्व-विद्यालयी काल मे 
उचित निर्देशन, अच्छा वातावरण एवं उत्तम सुविधाओं 
का प्राप्त न होना होता है। अत इरा अवधि मे बच्चो 
को अधिक निर्देशन तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करने 
की विशेष आवश्यकता है। 

कोई भी विद्यालय भौतिक सुविधाओं के अभाव मे 
गतिशील नहीं हो सकता। उसकी प्रगति विद्यालय क 
विभिन्न रा।धनों पर ही अवलम्बित है | शिक्षण का कार्य 
उचित साधन एवं रामगी के आधार पर ही सफल हो 
सकता हे। विद्यालयों में यदि भौतिक साधन उपयुक्त 
है और वे पर्पाप्त भी है तभी पठन-पाठन का कार्यक्रम 
सफल हो पाएगा, किन्तु यदि विद्यालय का अध्ययन 
किया जाए तो उनेक भवन टूटे-फटे मिलेगे | कुछ इतने 
सुविधाहीन होगे जहा शिक्षण के उपकरण उपलब्ध ही 
नही होंगे, बच्चो के लिए सामग्रियों का अभाव होगा । 
अत देश मे पूर्व-प्राथमिक स्तर की ऐसी शोचनीय स्थिति 
के कारण आवश्यकता इस बात की है कि इन पूर्व- 
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प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता 
का अध्ययन किया जाए। हालाकि सिह (973), राम 
कुमार (979), श्रीवास्तव (98), डेका(982), मेरी 
जी वाइल (986), आचार्य (986), ग्रीव्ज (0986) तथा 
इवान्स जी (992) आदि ने पूर्व-विद्यालयी शिक्षा की 
स्थिति एव समस्याओ से सम्बन्धित कुछ सर्वेक्षण किए 
है किन्तु इन शोध कार्यों का पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों 
की भौतिक परिस्थितियों से सम्बन्ध कम ही है। भारत 
में इस स्तर की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिए जाने 
के कारण इस स्तर से सम्बन्धित शोध अध्ययनो की 
सख्या भी नगण्य है। जो शोध अध्ययन प्राप्त भी हुए 
है वे विभिन्‍न राज्यो जैसे अराम, कर्नाटक, पश्चिम बगाल 
तथा गुजरात आदि राज्यो फी शिक्षा स्थिति पर अथवा 
पूर्व- प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के सदर्भ 
मे किए गए है। उत्तर प्रदेश मे पूर्व प्राथमिक स्तर पर 
उपलब्ध भौतिक सुविधाओ से सम्बन्धित अध्ययन अभी 
तक नहीं किया गया है। अत प्रस्तुत अध्ययन अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण एव लाभप्रद हो सकता है। 


उद्देश्य 


[7 पूर्व-प्राथमिक विद्यालया मे उपलब्ध भौतिक सुविधाओं 
का अध्ययन करना | 

0 प्राथमिक कक्ष।ओं के साथ चल रहे पूर्व-प्राथमिक तथा 
भिन्‍न पू्वे-प्राथमिक विद्यालयों मे उपलब्ध सुविधाओं 
का तुलनात्मक अध्ययन करना | 

0 अध्ययन के आधार पर सुधार सम्बन्धी सुझाव देना | 


न्यादर्श 


प्रस्तुत शोधकार्य में न्यादर्श के चयन हेतु आकस्मिक 
विधि का प्रयोग किया गया है | पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों 
में उपलब्ध भौतिक सुविधाओ का अध्ययन करने हेतु 
आगरा नगर के कुल 40 (कंवल पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं 
वाले 20 विद्यालय तथा प्राथमिक कक्षाओं के साथ 
चलाए जाने वाले 20 विद्यालय) विद्यालयों का चयन 
न्यादर्श के रूप मे किया गया है | न्यादर्श मे केवल उन्ही 
सस्थाओ का चयन किया गया है जिन्हे स्थापित हुए 
कम से कम 5 वर्ष बीत चुके है। 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर 99५ 
उपकरण 


पूर्व-प्राथमिक स्तर पर भौतिक सुविधाओं का 
अध्ययन करने हेतु कोई प्रमापीकृत अथवा अप्रमापीकृत 
उपकरण उपलब्ध न होने के कारण स्वनिर्मित निरीक्षण 
एव साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई। इस क्षेत्र के 
अनुभवी विशेषज्ञों से इस अनुसूची का मूल्याकन करवाने 
के पश्चात इसे शोध उपकरण के रूप मे प्रयुकत किया 
गया है। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों मे उपलब्ध भौतिक 
सुविधाओं का अध्ययन करने हेतु इस निरीक्षण एव 
साक्षात्कार अनुसूची मे कुल आठ विषय बिन्दुओ का 
चयन किया गया है। 


आंकडों का विश्लेषण 


आकड़ो का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत का 
प्रयोग किया गया है। 


उपलक्षियां एवं निष्कर्ष 


[7 आकडो के विश्लेषणोपरान्त निम्न उपलब्।िया 
एव निष्कर्ष प्राप्त हुए - 70 प्रतिशत पूर्व-प्राथमिक 
तथा 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के भवन 
उपयुक्त पाए गए | शेष विद्यालयो के भवन बच्चो 
की सख्या के अनुपात मे उपयुक्त न थे। 

० प्राथमिक विद्यालयों के साथ चलाए जा रहे पूर्व 
प्राथमिक विद्यालयों मे से 0 प्रतिशत विद्यालयो 
मे कक्षा कक्ष में प्रति बालक 5 वर्ग फूट से भी 
कम स्थान प्राप्त था| 45 प्रतिशत विद्यालयो मे 
5 से 8 वर्गफट प्रति बालक, 20 प्रतिशत 
विद्यालयों मे 42 वर्गफूट प्रति बालक से भी कम 
स्थान उपलब्ध था। प्रति छात्र 5 वर्ग फूट से 
अधिक क्षेत्र 25 प्रतिशत विद्यालयों मे ही उपलब्ध 
था। 

[ 20 प्रतिशत विद्यालयो मे खेल के मैदान हेतु कोई 
सुविधा उपलब्ध न थी। जिन विद्यालयों मे यह 
सुविधा उपलब्ध थी उसमे से कुल 25 प्रतिशत 
विद्यालयों मे 5 वर्ग फूट से कम, 0 प्रतिशत मे 
5 से 40 वर्ग फूट, 25 प्रतिशत विद्यालयों मे 20 


पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का अध्ययन 


वॉफिट से कम स्थान प्रति बालक उपलब्ध था | 
१0 वर्ग फुट से अधिक स्थान प्रति बालक केवल 
20 प्रतिशत विद्यालयों मे ही उपलब्ध था । इनमे 
भी केवल पूर्व-प्राथमिक कक्षाओ वाले विद्यालयों 
की सख्या अधिक थी । 

7] शौचालय व्यवस्था प्राथमिक कक्षाओं के साथ 
चलाए जा रहे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों मे अधिक 
उत्तम पाई गई। वहा 70 प्रतिशत विद्यालयों मे 
शिक्षकों हेतु अलग शौचालय तथा 30 प्रतिशत 
विद्यालयों मे बालक एव बालिकाओ हेतु अलग- 
अलग शौचालय उपलब्ध थे। 

[१ पूर्व-प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालयो की व्यवस्था 
केवल 23 प्रतिशत विद्यालयों मे पाई गई, शेष 
7 प्रतिशत विद्यालयों में इनका' अभाव पाया 
गया। इनमे भी प्राथमिक विद्यालयों के साथ 
चलाए जा रहे विद्यालयो का प्रतिशत अपेक्षाकुत 
अधिक है। जिन विद्यालयों मे पुस्तकालय 
सुविधाए थीं, उनमे कहानिया, पशु-पक्षी व 
पर्यावरण सम्बधी सामान्य ज्ञान, बाल-गीत, दिन, 
मास तथा ऋतुओ सबधी पुस्तके अधिक उपलब्ध 
थी। इन विद्यालयों मे शिक्षकों के लिए उपयोगी 
पुस्तके भी देखने को मिली | 

ए प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा पूर्व-प्राथमिक 
विद्यालयों मे बच्चो के लिए फर्नीचर अधिक 
उपयुक्त पाया गया। प्राथमिक विद्यालयो मे से 
0 प्रतिशत में नीची मेज-कुर्सियों का तथा 30 
प्रतिशत मे सामान रखने हेतु अलमारियो एव 
सवूको का अभाव पाया गया | सभी पूर्व-प्राथमिक 
विद्यालयो मे बच्चो के लिए नीची मेज एव कूर्सिया 
उपलब्ध थी | 

[) केवल॥0 प्रतिशत पूर्व प्राथमिक विद्यालयों मे ही 
विद्यालय की ओर से बच्चो को मध्यान्ह भोजन 
प्रदान किया जाता है। शेष सभी प्रकार के 
विद्यालयों मे इसके लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध 
नही थी। बच्चे अपने घरो से ह्वी भोजन लेकर 
आते हैं। 


[. कूल 20 प्रतिशत विद्यालयों मे बच्चो के लिए 
विश्राम सुविधाए उपलब्ध है जिनमे से पूर्व- 
प्राथमिक विद्यालयो का प्रतिशत 30 एव प्राथमिक 
विद्यालयों का प्रतिशत १0 है। इनमे विश्राम-कक्ष 
के साथ-साथ अधिकाश मे पलग एव बिस्तर की 
व्यवस्था पाई गई | 

[] प्राथमिक विद्यालयो की अपेक्षा पूर्व-प्राथमिक 
विद्यालयों में शिक्षण सामग्रियो का अधिक प्रयोग 
किया जाता था | जन सचार के साधन (रैडियो, 
टी वी , वीडियो कैसेट रिकार्डर तथा टेप रिकार्ड) 
भी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों मे ही अधिक उपलब्ध 
थे। इन साधनो मे से टेप रिकार्डर का प्रयोग 
सर्वाधिक किया जाता है। 

[0 केवल सी साँ को छोडकर अन्य सभी बाहूय खेल 
उपकरण पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों मे ही अधिक 
उपलब्ध थे | जगल जिम, मेरी गो राउण्ड, झूले, 
तिपहिया साइकिल तथा रस्सी की उपलब्धता का 
प्रतिशत पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों 
में क्रमश 60 तथा 40 पाया गया। 

0 आन्तरिक खेलो हेतु ब्लॉक्स, मोती, पजल्स, 
गुडियाघर, मीनार तथा दीवार फ्रेम आदि सभी 
उपकरण प्राथमिक विद्यालयो की अपेक्षा पूर्व- 
प्राथमिक विद्यालयों मे ही अधिक उपलब्ध थे । 

[.) लय तथा भाव मुद्राओं की अभिव्यक्ति के लिए 
सगीत उपकरणो का प्रयोग प्राथमिक विद्यालयों 
मे अधिक किया जाता था तथा वहा उनकी 
उपलब्धता भी अधिक थी। 


सुझाव 
7 बच्चों के सर्वोत्तम विकास को दृष्टि मे रखते हुए 
यह आवश्यक है कि बच्चो की आवश्यकतानुसार 
भवन की सरचना, डिजाइन (नीची खिडकियाँ, 
कमरो मे त्तीनो ओर बच्चों हेतु नीचे श्यामपट्ट, 
नीचे वॉश-बेसिन, बरामदे तथा अधिक शौचालय 
आदि) तथा रख-रखाव पर ध्यान दिया जाए। 
सभी विद्यालयों मे कक्षा कक्ष के अतिरिक्त बच्चो 
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[] 


की स्वतत्र क्रियाओ हेतु कक्ष, स्वास्थ्य निरीक्षण 
कक्ष, भोजन कक्ष, विश्राम कक्ष, रसोई, प्रेक्षालय 
तथा भण्डार घर आदि की अत्यधिक आवश्यकता 
है| अलग-अलग कमरो हेतु स्थान उपलब्ध न 
होने पर एक ही बडे कमरे में पार्टशन के माध्यम 
से विभिन्‍न कार्यो हेतु व्यवस्था की जा सकती है | 
बच्चो के लिए कक्षा-कक्ष मे प्रति बालक कम से 
कम ॥0 वर्गफूट स्थान अवश्य प्रदान किया जाए। 
स्थान की कमी होने पर हदिंपारी पद्धति का 
सचालन भी किया जा सकता है। 
खेल के मैदान हेतु 40 वर्गफूट स्थान प्रति बालक 
अपेक्षित है किन्तु बढती हुई जनसख्या को 
देखते हुए 30 वर्गफूट प्रति बालक खेल का 
स्थान अवश्य प्रदान किया जाए जिसमे झूले, 
बालू के खेल, पानी का खेल, पालतू पशु-पक्षियो 
का कोना तथा उद्यान आदि की व्यवस्था की 
जा सके। 
अन्य विद्यालयों की भाति इस स्तर के विद्यालयों 
में भी पुस्तकालय की अनिवार्यता है। अत 
विद्यालयों मे पुस्तकालय उपलब्ध न होने पर 
कक्षा-कक्ष मे ही पुस्तकालय कोना बनाया जाए 
या अलमारी मे ही पुस्तके रखी जाए जिसमे 
बच्चो तथा अध्यापको दोनो से ही सबधित 
पुस्तके उपलब्ध हो सके | 
पूर्व-प्राथमिक स्तर पर बच्चों में क्रियाशीलता 
अधिक होने के कारण अधिक शक्ति का व्यय 
होता है अत उन्हे बीच-बीच मे पौष्टिक तथा 
शक्तिवर्द्धक्ष भोजन की आवश्यकता होती है । 
अत इस स्तर पर सभी विद्यालयों मे बच्चो के 
लिए विद्यालय की ओर से मध्यान्ह भोजन देने 
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की व्यवस्था को जाए। मध्यान्ह भोजन की 
व्यवस्था से बच्चो में स्वस्थ आदतो का विकास 
भी किया जा सकता है। 


बच्चो के शिक्षण हेतु विभिन्‍न श्रव्य-दृश्य 
सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। जिन 
विद्यालयों मे जनसचार के साधन एवं सगीत 
यत्र उपलब्ध है वहा उनका अधिकतम उपयोग 
किया जाए | जहा यह साधन उपलब्ध नहीं है 
वहा शीघ्र ही इनकी व्यवस्था कराई जाए। 

बच्चो के मानसिक विकास हेतु आन्तरिक खेल 
उपकरणो का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। अत 
ब्लॉक्स, मीनार, पजल्स, गुडिया घर, दीवार 
फ्रेम तथा कठपुतली आदि जैसे आन्तरिक 
खेलो की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय मे की 
जाए। सामग्री उपलब्ध न होने पर व्यर्थ सामग्री 
द्वारा शिक्षिका कुछ उपकरणो को स्वय निर्मित 
कर सकती है | ब्लॉक्स के स्थान पर व्यर्थ गुटके 
तथा माचिस की डिब्बिया, टायर, पैकिग-बॉक्स, 
पुराने कैलेन्डर, कपडो के टुकड़े तथा बधाई- 
पत्र आदि का प्रयोग उपकरण निर्माण हेतु किया 


- जा सकता है| 


बच्चो के उचित शारीरिक विकास एव बाहय 
पर्यावरण से सम्पर्क स्थापित करने हेतु बाह॒य 
खेलो तथा उसके लिए उचित उपकरणी का 
विशेष महत्त्व है। अत सुझाव है कि सभी 
विद्यालयों मे तिपहिया साइकिल, झूले, तथा 
सैन्ड बॉक्स आदि सरीखे बाहय उपकरणो की 
व्यवस्था की जाए जिससे बच्चे शारीरिक रूप 
से भी सुवृढ बन सके | []0 


शैक्षिक समाचार 


पंडित सुन्दरलाल शर्मा 
केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा 
संस्थान : एक परिचय 


पडित सुन्दरलाल शर्मा कन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा 
सस्थान (पी एस एस सी आई वी ई ) का निर्माण राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ मे पूर्व स्थित 
व्यावसायिक शिक्षा विभाग (डी वी ई) को विस्तार देकर 
किया गया | यह परिषद्‌ की एक अभिन्‍न इकाई है जो 
कि स्वयं भारत सरकार की एक स्वायत्त सस्था है । 
व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र मे शोध एव विकास के लिए 
भोपाल में स्थित यह एक शीर्ष राष्ट्रीय सस्था है। 

पी एस एस सी आई वी ई का उद्देश्य शिक्षा के प्रत्येक 
स्तर पर, विशेषत स्कली शिक्षा मे, व्यावसायिक शिक्षा 
के साथ-साथ कार्य अनुभव एव समाज के लिए सार्थक 
प्रायोगिक कार्यो को यथा सभव मजबूत करना एवं आगे 
बढाना है। अत यह सस्थान व्यावसायिक शिक्षा सबधी 
नीति निर्धारण को व्यवहार में लाने से जुडे लोगो के 
बीच व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्‍न पहलुओ व 
अवधारणाओ पर विश्लेषित दृष्टिकोण पैदा करने का 
प्रयास करता है। सक्षेप मे यह अपने देश की एक ऐसी 
स्रोत ससथा है जो जहा कही भी आवश्यकता हो, 
व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र मे अपनी विशेषज्ञता, अनुभव 
एवं जानकारी प्रदान कर सकती है | 

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अपने देश में 976- 
77 से लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986.ने 
इसे नया बल प्रदान किया। इस नीति के आलोक मे 
इस राष्ट्रीय प्रयास को केन्द्रीय प्रयोजित योजना (सी 
एस,एस ) द्वारा फरवरी 4988 से प्रभावी रूप से निर्देशित 
किया जाने लगा। इसके अन्तर्गत आधारिक सरचना 
निर्माण, प्रबन्धकीय व्यवस्था विकास, पाठ्यचर्या विकास 


तथा शिक्षक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के लिए धनराशि 
वी जाती है। 
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अतर्गत केन्द्र, क्षेत्र, 
राज्य, जिला, तथा सस्थान के स्तर पर प्रमुखत' 
निम्नाकित चार प्रकार के कार्यो के सचालन हेतु एक 
सुनियोजित प्रबधकीय व्यवस्था का विकास किया जा 
रहा है 
। नीति निर्माण एव समन्वय 
2 प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 
3 शोध एव विकास 
4 मूल्याकन एवं प्रमाणीकरण 
राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण एव समन्वय का कार्य 
जे सी वी ई करती है। प्रशासन निरीक्षण तथा शोध एव 
विस्तार कार्यो के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर एस 
सीवीई,बीवीई तथा डी वी ई ओ की स्थापना की जा 
रही है। 
मूल्याकन एव प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी सी बी एस 
ई, नेशनल ओपन स्कूल, आईं सी एस ई एव राज्य 
परीक्षा मडलो पर हे | क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण मडल (बी 
ओ ए.टी ) व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण छात्रों की अपने- 
अपने क्षेत्रों मे शिक्षुता प्रशिक्षण (एपरेन्टिसशिप ट्रेनिग) 
की व्यवस्था करते है । 
क्रियाकलाप 
0 व्यावसायिक शिक्षा की विषय वस्तु एव ढाचे में 
राष्ट्रीय स्‍तर पर समानता लाना, उसके गुणवत्ता 
स्तर (शिक्षको के स्तर पर भी) को नियत्रित करना, 
देश मे व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्‍न क्षेत्रों की 
आवश्यकताओ का विश्लेषण, निर्धारण व आवश्यक 
शोध प्रयासों का आकलन एव विकास करना तथा 
उपयुक्त मानव ससाधन विकास हेतु प्रयास 
करना | 
(0 व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र मे पाठयचर्या विकास, 
प्रशिक्षण, पूर्वाभिमुखीकरण, प्रसार, विस्तार, मूल्याकन 
तथा राज्य सरकार एव अन्य सस्थानो को परामर्श 
देने आदि कार्यो को निर्देशित, नियत्रित एव 
समन्वित करना | 


)2 


व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रभावी 
कार्यान्वयन हेतु ससाधन मत्रालय, भारत सरकार 
एवं राज्य सरकारो को परामर्श देना एव मदद 
करना। 

व्यावसायिक शिक्षा सयुकत परिषद्‌ तथा मानव 
ससाधन मत्रालय के तकनीकी खड के रूप मे 
कार्य करना | 

व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक विस्तृत प्रबधकीय 
व्यवस्था का राष्ट्र, क्षेत्र राज्य, जिला एव सस्थान 
के स्तरो पर निर्माण के लिए परामर्श, प्रोत्साहन 
एव निर्देशन करना | 

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए औपचारिक 
एवं अनौपचारिक रूप से देश के व्यापक म्रोत 
सस्थान के रूप में कार्य करना | 

गुणवत्ता पहलुओ को ध्यान मे रखते हुए विभिन्‍न 
प्रकार के प्रमाण-पत्रो एव अधिकृत व्यावसायिक 
सस्थानो के बीच समकक्षता स्थापित करना | 


गतिविधियां 


प्रबन्धकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण एव विकास 
हेतु नियत्रित दीर्घ एव अल्पकालिक प्रशिक्षण 
कार्यक्रम सचालित करना | कार्यरत व्यावसायिक 
शिक्षको के लिए भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित करना | 

राष्ट्रीय तथा अतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक 
शिक्षा के क्षेत्र मे कार्यरत विभिन्‍न सस्थानो से 
सपर्क, एव समन्वय स्थापित करना । 

छात्र सहयोग सेवाओ का आयोजन करना | 
व्यावसायिक शिक्षा के छात्रो के समानान्तर तथा 
उर्ध्व शैक्षणिक विकास के लिए युग्मक पाठयक्रमो 
को विकसित करना। 

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियमित 
मूल्याकन, निर्देशन एवं समीक्षा करना | 
पाठ्यचर्या एव शिक्षण सामग्री का विकास तथा 
मूल्याकन करना | 

सबंधित अंतरराष्ट्रीय सपर्कों, सबंधो को निर्मित 
करना | 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर ]995 


उद्योगो तथा व्यवसायो के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा 
शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कार्यरत व्यावसाधिक 
शिक्षा के छात्रो को प्रोत्साहित करना एव सुविधा 
प्रदान करने मे उनकी मदद करना। 
महिलाओ, विकलागो तथा अनुसूचित जाति एव 
जनजातियो के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का 
सचालन करना | 

विभिन्‍न प्रकार के पदाधिकारियो तथा प्राचार्यों, 
राज्य अधिकारियो, सर्वेक्षण कार्यकर्ताओ, पाठयचर्या 
तथा शिक्षण सामग्री विकास सप्रायोजको तथा 
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम समायोजको के लिए 
पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम सचालित करना। 
केन्द्र सरकार, राज्य सरकारो, निदेशालयो, 
जिला स्तर के कर्मचारियो तथा विभिन्‍न सस्थानो 
के बीच व्यावसायिक शिक्षा सबधी सूचनाओं एव 
जानकारियो का निर्बाध तथा निरतर प्रवाह बनाए 
रखना | 

यूजीसी तथा विश्वविद्यालयो को पूर्व स्नातक 
(यूजी.)) स्तर के लिए व्यावसायिक शिक्षा 
पाठयचर्या विकसित करने के लिए विशेषज्ञता 
प्रदान करना | 

राज्य सरकार अभिकरणो तथा विदेशों एव 
अतरराष्ट्रीय सस्थाओ, विशेषकर अफ्रीकी-एशियाई 
क्षेत्र मे, व्यावसायिक शिक्षा से सबधित जानकारी 
एव परामर्श प्रदान करना | 

विभिन्‍न प्रकार के कार्यानुभव एवं व्यावसायिक 
शिक्षा सबंधी कार्यक्रमों के लिए अनुकरणीय 
बहुमाध्यम (मल्टीमीडिया) शिक्षण सामग्री तैयार 
करना तथा पुन व्यापक स्तर पर नियमित एव 
विस्तृत शिक्षण सामग्री निर्माण व प्रसार और 
उसके प्रसारण की व्यवस्था करना | 

विभिन्‍न प्रकार के कार्यानुभव एव व्यावसायिक 
शिक्षा कार्यक्रमों का नियमित नियत्रण एव 
मूल्याकन करना । 

स्कूली शिक्षा मे छूटे एव पिछड गए छात्रो, 
बेरोजगारों या आशिक सेवारत युवको के लिए 
अनौपचारिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम विकसित 


हि एुदतात शा केंद्रीय गाारिक शिक्षा पथ] एढ़ पर हर 
कं कि इप पका है 

! गेनेरिक गावगागिक विष पाठक पी । वर री बहसाय कि 
पी) विकसित का एव उसका फौशण कहो | 2 बोणर पे वहिण परक़्ी बढगनाय किम 

॥ बावसािक शिक्षा एव कार्यरत से जुह़े ॥ अमियलण एव ग्रश्ोगिढ़ी सक्री गाय कगग 
गिभिन पु एव वियों ए सग्नतिक व. 4 साछश एव अतिरिक्त विकिसा पिरिमेहिकत) 
पगक गे कार्य कला | तक गाय कि 

5 7ह विज्ञान पी गसाय क्रम 

५७७ 0 गन, वशञोन एव शिक्षा सध्री गाता 

पप्गीभाइवीर केए गैधिक किकग हैजो.. किमा।| 


पैतय प्रात विदेश 
पश्सीआईवी ३, भोपत 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अक्तूबर 995 








पुस्तक समीक्षा 
पुस्तक क्रिएटिविटी एण्ड वैल्यूज-एजूकेशनल 
पर्सपेक्टिव्स 
लेखक डॉ एन एल, गुप्ता 
प्रकाशक आर्य बुक डिपो, करौल बाग, नई दिल्‍ली - 0005 
प्रथम सस्करण 992 
प्रकाशन वर्ष 992 
पृष्ठ सख्या 476 
मूल्य 20 रुपए 
समीक्षक कु. अर्चना सक्सेना 


न ई शिक्षा नीति के साथ मूल्योन्मुखता की ओर ध्यान 
अधिक आकर्षित हुआ | मूल्य और मौलिकता आज 
शिक्षा मे चुनौती पूर्ण क्षेत्र हैं। प्रस्तुत पुस्तक 
रचनात्मकता और मूल्यों मे सकारात्मक सबंध की ओर 
इंगित करती है। सरकार को भी विभिन्‍न नीतियां 
निर्धारित करते समय अपने मूल्यो के अनुसार निर्णय 
लेना होता है | रचनात्मक उपलब्धियो के लिए भी मूल्य 
मार्गदर्शक होते हैं | लेखक के अनुसार किसी भी समाज 
अथवा राष्ट्र को पहले निर्णय करना चाहिए कि वह किन 
मूल्यों को पोषित करना चाहता है तदनुसार उन्हें शिक्षा- 
प्रणाली में सम्मिलित करना चाहिए । 

पुस्तक मे रचनात्मकता को परिभाषित करते हुए 
रचनात्मक व्यक्तियों के वर्गीकरण का भी वर्णन है। 
रचनात्मक व्यक्तियो में अध्ययनोपरान्त पाई गई 
विशेषताए भी बताई गई है | लेखक का मानना है कि 
रचना करना मानव की मूल प्रवृत्ति है जिसकी पूर्ति न 
होना उसे निराशा और द्वन्द्र की ओर ले जाता है| 
कल्पना, गिफटेडनैस, ज्ञान-निपुणता, उत्पादकता, 
आदि से रचनात्मकता का सबंध है। पुस्तक मे 
रचनात्मकता की विशेषताएं भी दी गई है। क्‍या मूल्य 
परिभाषित किए जा सकते है? इस संदर्भ मे कम्युनिस्ट 


मार्क्सवादी, मनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी त्तथा परम्परावादी 
सिद्धान्तो का उल्लेख है। 

मूल्य मानसिक स्वास्थ्य से भी सबधित होते है| मूल 
जैविक आवश्यकताओ तथा मूल्यो मे इन्च्र एव विकृति 
तीव्र मानसिक रोग व स्नायुरोग का कारण हो सकती 
हे । 

आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ने परम्परागत 
नैतिकता और मूल्यो के लिए खतरा उत्पन्न किया है, 
ऐसा लेखक का विचार है | इसका दूसरा पक्ष भी सामने 
रखा जा सकता था, जिसकी कमी खटकती है। 
वास्तविकता यह है कि हमे आधुनिक विज्ञान व तकनीकी 
और मूल्यो को साथ लेकर चलना है | दोनों मे अनिवार्य 
विरोध नहीं है जैसा कि आभास होता है। त्वरित गति 
से परिवर्तित होने वाली वर्तमान त्तकनीकी सही दिशा 
मे निर्दिष्ट हो तो व्यक्ति को समायोजन, सहयोग, स्व- 
अनुशासन, आत्मविकास, आदि सिखा सकती है | 

आगे लेखक ने औपचारिक तथा अनौपचारिक 
साधनो तथा सचार माध्यमों से अपेक्षाओ का भी उल्लेख 
किया है| अध्याय 5 मे रचनात्मक प्रक्रिया में मूल्यो का 
स्थान, मूल्यों के रचनात्मक पहलू, रचनात्मक और 
बुद्धिमान व्यक्ति के व्यक्तित्व, शील-गुण आदि से 


पुस्तक म्ीक्षा ५; 


गत अध्ययनों का गौरा देकर प्रभावी ढग से बताया हेतु कृछठ निर्देशों का भी उल्लेख है। वर्तमान परिशय 
गया है| यक्तित्व कारक और रचनात्मकता पर भी एक की सीमाओं में मल्यपरक शिक्षा को एक आन्दोलन की 
प्राय है। रचनात्मकता के लिए क्या साधक है और तरह लेना होगा, ऐसा लेखक का मानना है। 
गा बाधक? इसकी भी चर्का की गईं है। 

शरणाय 8 मे शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में 'मूल्य' का प्रत्यय 
म्ष्ट किया गया है | प्रत्येक विषय को मृत्योगुख बनाने 
प जोर दिया गया है। मुख्य नेतिक सिद्वान्तों का भी 
सक्षिण्त विवण है। मूल्यपरक शिक्षा का एेश्य 
बावहारिक प्रतिमान मे सुधार बताया गया है, जिससे 
अधिकाश पाठक सहमत होगे। 

गाए शिक्षा का पेश विद्यार्थियों को छा. में दिए गए ब्यावहारिक सुझाव अब्यन्त 
नागरिक बनाना है जो बदलते परिवेश में अप्रना उगगोगी है। ये सुझाव शिक्षकों एव प्रधानाध्यापकों को 
त्तरागित्व निभाने में सक्षम हो विद्यालय स्तरीय वाप्ित दिशा देने मे भी सहायक होगे। प्रस्तुत पुस्तक 
रैक सागर उद्यम सुझाए गए हैं पृ 9)... हे 0 अशाय हैं। पृल्तक सरत भाषा में लिखी 


विद कर्य्रम और गधीवादी मूल्यों पर भी चर्च | पक की विषय दल सत्ित होते हुए भे 
को एई है। शिक्षक के कार्य, समचित प्रयार, कला, 7 नें विषारों की सष्ता से कोई समझौता नही 


ममणोपयोगी व उत्पादक कार्य, परियोजना कार्य क्रिया है। शिक्षको, शोधकर्ताओं, शिक्षक प्रशिक्षण था 
गीत प्रदर्शनी, योग, शिक्षा आदि के मूल्य जाग्रत-करने शिक्षा के क्षेत्र में उचि रखने वाले सी गक्तियों के 
मे आने वाली कठिनाइया भी बताई गई हैं। गूह्य शिक्षी लिए यह पुस्तक उ्योगी हो सकती है।._ 00 


शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का वर्णन करते हुए 
रचनात्मकता का महत्त्व समझाया गया है। रचनात्मक 
शिक्षण हेतु सुझाव भी दिए गए है| रचनात्मक अधिगम 
कब होता है- इस पर भी प्रकाश डाला गया है लेखक 
के अनुसार रचनातकता के पोषण में शिक्षक का भी 
महत्तवपर्ण स्थान है| 


फर्सत में बच्चे क्‍या पढ़ें? 


एन.सी ई आर,टी. का नाम आदर्श पाठ्यपुस्तक-प्रकाशन से जुडा हुआ है। लेकिन 
एन सी.ई.आर.टी ने बच्चों और किशारों के लिए पाठ्यपुस्तको के अलावा भी विविध प्रकार का 
साहित्य प्रकाशित किया है। यह साहित्य उच्च स्तर का तो है ही, साथ ही इन किताबो का दाम 
भी काफी कम है। विधिध अवसरो पर बच्चो को उपहार देने के लिए, आप अच्छी और कम 
दाम वाली पुस्तकों की तलाश में होगे। नीचे हम अपनी कुछ हिन्दी पुस्तकों की सूची दे रहे हैं। 


तो लीजिए चुनिए अपनी मनपसद किताबे : 


जीवनियाँ 

पुरुषोत्तमदास टंडन 4.0 
प्रेमचद 5,85 
एनी बेसेट 7.00 
ऐसे थे राजेन्द्र बाबू 9,55 
कर्मयोगी तिलक 7.00 
तेनजिंग नोरगे 4.90 
नेहरू -- नए भारत के निर्माता 950 
जाबा आम्टे 4,55 
बिरसा मुडा 7.50 
विश्वेश्वरय्या 7.55 
सरहदी गांधी खान अब्दुल 

गफ्फार खाँ 550 
सरोजिनी नायडू 6.50 
अहिल्‍ल्या बाई 6,00 
ज्योतिबा फूले 6.50 
लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल 8 00 
प्रदेश परिचय 

आओ, तमिलनाडु चलें 8.50 
हमारा अरुणाचल 8, 00 
हमारा गुजरात !2 00 


विज्ञान - साहित्य 

उत्कृष्ट गैसे 

कम्प्यूटर से बातचीत्त 

कहानी शल्य चिकित्सा की 
चमत्कार परमाणु ऊर्जा के 

जैच तकनीक (बायो टैक्नोलॉजी) 
चिकित्सा विज्ञान की कहानियाँ 
तत्व नए पुराने 

ब्रह्माड का रहस्य 

लारो कीं जीवन गाथा 

नापो त्तो सच पत्ता चले 
नाभिकीय विकिरण के अनुप्रयोग 
फोनोग्राफ से स्टीरियो तक 
मानव मशीन से परिचय 

मिट॒टी का मोल 

उपग्रह उवाच 

समुद्र कुबेर का एक भंडार 


विविध 


मिल कर सोचे 
बैकिग की मनोहारिता 
युवा ससद का संचालन 


हमने अंग्रेजी और उर्दू में भी इस त्तरह का बाल-साहित्य प्रकाशित किया है। 
विस्तृत सूची-पत्र और अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क कीजिए , 


मुख्य व्यापार प्रबंधक 
प्रकाशन प्रभाग 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली ॥॥0046 


टेलेक्स : 3क्‍-73024  टेलिफोन 685070, ४62708 
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ख् का. अर व्यय, आदे 


- *. 2रका-- ःरकणा मरी, 3, हु ०. 4... ब्याह. थी. «वह. को ५: डक 


और प्रशिक्षण परिषद्‌ की एक त्रैमासिक पत्रिका है| 
इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है शिक्षको, शिक्षक- 
प्रशिक्षको, शैक्षिक प्रशासको तथा शोधकर्त्ताओ को 
एक मच प्रदान करना, शिक्षा के विभिन्‍न आयामो, 
जेसे-शिक्षादर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की 
समकालीन समस्याए, पाठयक्रम एव प्राविधि सम्बन्धी 
नवीन विकास, अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर पर शिक्षा का 
स्वरूप, विभिन्‍न राज्यो मे शिक्षा की स्थिति आदि पर 
मौलिक तथा आलोचनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित 
करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास को 
बढावा देना । 

इस पत्रिका की विषय-सामग्री मे विख्यात 
शिक्षाशास्त्रियो द्वारा लिखे गए लेख, चुनौतीपूर्ण 
वाद-विवाद, शैक्षिक समस्याओं की आलोचनात्मक 
विवेचना, शिक्षाशास्त्रियो से भेटवार्ता, नवाचार, 
पाठको के पत्र तथा पुस्तक-समीक्षा आदि शामिल 
है| लेखको के द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके 
अपने है तथा ये किरी भी प्रकार परिषद्‌ की नीतियो 
को प्रस्तुत नही करते | 





संपादक मंडल 


आई पाएडुरग राव बी एन रावत 


आर डी शुक्ल वाई पी अग्रवाल 
ए आर एन श्रीवास्तव विद्यानिवास मिश्र 
निर्मला जैन सूरजभान सिह 
नामवर सिह 











अकादमिक सपादक मजीत सेन गुप्त 
प्रकाशन सहयोग 
यू प्रभाकर राव अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग 


आर एस सक्सेना प्रभारी मुख्य सपादक शिव कुमार उत्पादन अधिकारी 
मीरा कात सपादक अरुण चितकारा सहायक उत्पादन अधिकारी 
राजपाल सहायक सपादक जहानलाल उत्पादन सहायक 























मूल्य एक प्रति : 8.50 रुपये; वार्षिक 
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गीय आधुनिक शिक्षा... 


शव शमिम अल अा जान्‍ मय आर, उ5 एंड ४्ए्िानाएएररष्ाषया्रणाणथथधमािालल व ातननननानामातकमाननाषतत जाम बाज जप 


वर्ष ! 3 अंक : 3 जनवरी 996 
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शिक्षण तंश्ञा अधिगप परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। समुचित 
अधिगप के लिए शिक्षण का प्रभावी होना अत्यावश्यक 
है। परन्तु शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जबकि एक 
ओर शिक्षक अपनी योग्यताओ तथा क्षमताओ से 
परिचित हो एवं दूसरी ओर वह अधिगम की प्रक्रिया 
और छात्रों के बौद्धिक व बौद्धिकेतर गुणों को भली- 
भांति जानता हो। प्रस्तुत लेख में लेखक ने आधुनिक 
परिस्थितियों मे एक प्रभावी शिक्षक की छवि उजागर 
करने की चेष्टा की है। साथ ही प्रभावी शिक्षण के लिए 
कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। 








विष देश और राष्ट्र की सम्पत्ति और उसके भावी 
कर्णधार होते हैं। उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
नैतिक, आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार के निर्माण एवं 
विकास का उत्तरदायित्व शिक्षक पर होता है। छात्र-छात्राएं 
बगीचे में लगे पौधो के समान होते हैं। अध्यापक माली है 


जो उन पौधों को सींचता है, उनकी काट-छाट कर्ता है 
तथा अन्य सब प्रकार से उनको देखभाल करते हुए उन्हें 
फलने-फूलने योग्य बनाने में अपना योगदान देता है। जिस 
प्रकार माली में माली के गुण होना आवश्यक है उसी प्रकार 
शिक्षक मे शिक्षकोचित गुण, योग्यताएं अथवा विशेषताएं 
और क्षमताएं होनी चाहिए। 

अनेक व्यक््तित्वो का निर्माण करने वाला शिक्षक केवल 
एक व्यक्ति न होकर स्वयं एक सस्था होता है। शैल्डन 
ईं० डैविस नामक शिक्षाशास्त्री ने ठीक ही कहा है, ''॥]८ 
५९ ए 2ए९४५ 5९000] 0692705 979 प०णा ॥6 
(2४०४८ अर्थात्‌ किसी भी विद्यालय का महत्त्व उसके 
शिक्षक पर निर्भर करता है। एक अन्य प्रसिंद्ध शिक्षाशास्त्री 
नैल्सन एल० बॉसिग ने भी इसी प्रकार की बात कही है 
कि, ' शिक्षा को किसी भी योजना मे शिक्षक को केन्द्रीय 
स्थान देता हूं।'' 

हम सब जानते है कि कोई भी विद्यार्थी किसी 
विद्यालय विशेष में प्रवेश पाने के लिए इसलिए आतुर अथवा , 
इच्छुक नहीं होता है कि उसका भवन सुन्दर है या वहां 
खेलकूद, नाच-तमाशे अधिक होते हैं, बल्कि इसलिए कि 
वह वहां पड़ना चाहता है क्योकि वहां के अध्यापक अ्षौच्छा 
पढाते हैं और वहां के परीक्षाफल उत्तम रहते हैं। हम यह 
भी जानते हैं कि कुछ विद्यालय, महाविद्यालय एव 
विश्वविद्यालय अपने अध्यापकों के नामों से ही जाने जाते 
है और इन सस्थाओं से पढ़े हुए अनेक छात्र इस बात पर 
गर्व का अनुभव करते हैं कि वे अमुक शिक्षक के छात्र रहे 
हैं। प्राचीन काल में अरस्तू, सुकरात, प्लेटो, पाइथेगोरस, 
आचार्य द्रोण, कौटिल्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट आदि इसी 
कोटि के शिक्षक थे। आधुनिक कालहँंमें भी अनेक ऐसे 
छात्र मिल जाएंगे जो सर सी० बी० रमन, डा० जें० सी० 
बोस, डा० मेघनाथ साहा, महामहोपाध्याय गंगानाथ झा, 
डा० सिद्धान्त, पं० रामचन्द्र शुक्ल, डा० जाकिर हुसैन, 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि के चरणों में बैठकर विद्या 
अर्जन को अपना सौभाग्य बताते हैं। ''संस्था व्यक्ति को 
गौरवान्वित नही करती है, बल्कि व्यक्ति संस्था को- 
गौरवान्वित करता है'' इस सत्य और तथ्य का सर्वाधिक 
ज्वलन्त उदाहरण हमारी शिक्षा सस्थाए प्रस्तुत करती हैं। 
स्पष्ट है कि किन्‍्हीं विशिष्ट गुणों, योग्यताओ व क्षमताओं 


के कारण ही उपर्युक्त श्रेष्ठ शिक्षकों ने अपने छात्रों को 
प्रभावित किया होगा और सहज ही वे अनेक छात्रों के 
प्रेरणा स्रोत बन गए। 

शिक्षण चाहे कला हो या विज्ञान, पर एक अच्छा व 
प्रभावी शिक्षक बनने और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए 
उनमें कुछ निश्चित प्रकार की प्रवृत्तियां और चरित्रगत 
विशेषताएं आवश्यक हैं। 

कुछ दशक पहले की तुलः में आज के शिक्षक का 
कार्य कहीं अधिक कठिन हैं। ज्ञान के विस्फोट, शिक्षण 
तकनीकी के विकास और टी.वी., वीडियो-ऑडियो 
पाद्यसामग्री जैसे शिक्षण के विभिन्‍न माध्यमों के प्रसार ने 
जहां एक ओर अनेक नए अबसर दिए वहीं दूसरी ओर 
एक शिक्षक के समक्ष समय की मांग के अनुरूप चुनौतियों 
और दायित्वों में भी भारी वृद्धि कौ। पहले जब शिक्षक 
अकेला हो ज्ञान प्राप्ति का स्रोत था तों उसका आलसी, 

» प्रमादी और निष्क्रिय होना खप जाता था, परन्तु अब ऐसा 

शिक्षक तत्काल विद्यार्थियों को नापसंदगी, उपेक्षा और घृणा 
का पात्र बन जाता है। 

शिक्षक के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए हैनरी वैन 
डाइक कहते हैं, ''शिक्षक वह है जो सुप्त आत्माओं की 
तन्द्रा भंग करता है (सोने से जगाता है), अकर्मश्यों व 
आलसियो को चेताता है, उत्सुकों को और अधिक उत्साहित 
करता'है और जो चल रहे हैं, उनकी गति को और तेज 
करता है।'' इससे भी बढ़कर कहें तो शिक्षक वह है जो 
अपने मस्तिष्क के सर्वोत्तम कोश एवं अपनी स्वयं की 
खुशियो को सीखने की प्रक्रिया में साप्प्रेषित करता है और 
विद्यार्थियों के साथ उन्हें बांटता है। एक प्रकार से वह ऐसे 
अनेक दिए जलाता है जो आने वाले वर्षों में अपना उजाला 
बिखराकर उस शिक्षक की खुशियो को वापस लौराने, 
खुशियो को कई गुना बढ़ाकर समाज में बांटने को क्षमता 
रखते हो। 

एक सफल शिक्षक के गुंगौं का निर्धारण और 

, विश्लेषण करने के उद्देश्य से कई सर्वेक्षण हुए हैं और यद्यपि 

उनके परिणाम भिन्‍न-भिन्‍न निकले हैं, फिर भी यह तथ्य 
सामने आया है कि सर्वाधिक सफल और प्रभावशाली 
अध्यापकों मै सामान्यतः: कुछ निश्चित तरह के बुनियादी 
गुण पाए जाति हैं। अगर अध्यापकों को प्रभावशाली बनना 
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है तो उन्हें स्वयं मे निम्नलिखित गुण विकसित करने 
होंगे: 


शिक्षण के प्रति लगाव (रूचि ) 


प्रथम गुण है शिक्षण के प्रति लगांव। सिर्फ वे लोग 
अपने क्षेत्र में सफल व्यवसायी होते हैं, जिन्हे अपने व्यवसाय 
से प्यार होता है। इसी प्रकार जिन्हें शिक्षा से प्यार हो, वे 
ही अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। शिक्षक बनने के बाद उन्हें 
अपने व्यवसाय के प्रति रुचि और प्रतिबद्धता का भाव 
विकसित करना होता है। शिक्षण के प्रति किसी प्रकार के 
लगाव के बिना कोई शिक्षक सफल और प्रभावशाली नहीं 
हो सकता। 

शिक्षण के प्रति प्यार का निहितार्थ है शिक्षार्थी के प्रति 
प्यार। वही शिक्षक वास्तविक अर्थों में शिक्षक है जो 
शिक्षार्थियों के कल्याण में गहन व्यक्तिगत रुचि रखे |-वस्तुत' 
शिक्षक को विद्यार्थी का मित्र, मार्गदर्शम और दार्शनिक होना 
चाहिए। जिन शिक्षकों के मस्तिष्क में हर समय पीरियड 
की घटी और बेतन होता है, वे कभी लोकप्रिय नही होते। 
यह सोचना सभी के लिए आवश्यक है कि छात्र और शिक्षक 
परस्पर विरोधी समूह नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। 
वे एक सिक्‍के के दो पहलू नहीं, एक तत्र के हिस्से हैं। 


नया सीखने की चाह 


अच्छे शिक्षक का एक और गुण यह है कि वह हमेशा 
स्वयं कुछ नया सीखने के लिए प्रयासरत रहे। उसे यह 
नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षक बन जाने के पश्चात अब 
उमके लिए सीखने को कुछ नहीं बचा। 

जो शिक्षक सीखना अथवा नया ज्ञान प्राप्त करना बंदर 
कर देता है, वह शिक्षक नहीं रहता क्योंकि सीखना और 
सिखाना, पढ़ना और पढ़ाना दोनों साथ-साथ चलते हैं। 
रवीन्द्रनाथ टेगोर ने ठीक ही कहा है कि जब एक दीपक 
जलना बन्द कर देता है तो उसका प्रकाशित होना बंद हो 
जाता है और जब एक शिक्षक सीखना बंद कर देता है तो 
उसका शिक्षण बन्द हो जाता है। 


प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण, योग्यताए और क्षमताएं 


जानने-सीखने की ग्रह सतत इच्छा हाल के वर्षों में 
काफी महत्त्वपूर्ण हो गई है क्योंकि आज सभी क्षेत्रों में ज्ञान 
अकल्पनीय गति से विस्तृत होता जा रहा है। जो शिक्षक 
नवीनतम जानकारियों से स्वयं को लैस नहीं करता, वह 
कहीं पीछे छूट जाता है और कभी सफल और लोकप्रिय 
नहीं बन सकता। रायबर्न नामक शिक्षाशास्त्री ने एक स्थान 
पर लिखा है कि, '' अच्छा शिक्षक अपने ज्ञान में वृद्धि के 
लिए सदैव सचेष्ट रहता है। वह अपने ज्ञान को नया और 
अद्यतन रखने के लिए प्रयत्मशील रहता है।'' अपने विषय 
के पूर्ण शान के अतिरिक्त शिक्षक को अन्य अनेक विषयों 
का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान होना चाहिए। 


शिक्षण की योजना, अभ्यास और तैयारी 


सर्वेक्षणों से पत्र चला है कि योजना, अभ्यास और 
तैयारी शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं और एक अच्छा शिक्षक 
अपने कार्य को सुसगठित तरीके से योजनाबद्ध करता है। 
यह सोचना बिल्कुल गलत है कि पढ़ाने के लिए शिक्षण 
पूर्व तैयारी जरूरी नहीं होती। कई बार एक घटा पढ़ाने के 
लिए तीन चार घंटे तैयारी और योजना की आवश्यकता 
होती है। अनुभव के साथ-साथ तैयारी के समय में धीरे- 
धीरे कमी आ सकती है लेकिन अनुभवी अध्यापक भी 
उपयुक्त तैयारी करके ही शिक्षण का अच्छा प्रदर्शन कर 
सकते हैं। आज अध्यापन कार्य शिक्षण-विज्ञान के रूप में 
विकसित हो रहा है। कक्षा में अध्यापक को कब प्रश्न पूछना 
है, कब शिक्षण प्राराभ करना है, कैसे विद्यार्थी की पहल 
का उपयोग करते हुए अध्यापन को आगे बढ़ाना है, 
श्यामपट्ट पर कब, क्‍या व कैसे लिखना है, विद्यार्थियों 
को सहभागिता कब बढ़ानी है, विद्यार्थियों को कब, कितना 
व किस प्रकृति का गृहकार्य देना है आदि प्रश्न शिक्षण की 
योजना से सीधे जुड़े हुए हैं। 

कक्षा में शिक्षक का प्रदर्शन उसके कक्षा में प्रवेश से 
पूर्व किए गए प्रयत्न पर निर्भर करता है। शुरू के वर्षों में 
जो अध्यापन कार्य को गंभीर और व्यवस्थित तरीके से 
आपनाते हैं वे ही आगे जाकर अनुभवी होने के साथ-साथ 
बेहतर अध्यापक साबित होते हैं। मगर जब व्यवसाय को 


गंभीरता से नही लिया जाता तो अनुभव में अज्ञानता, 
अयोग्यता और अपूर्णता जुड़ती चली जाती है। 


समझाने की कला में दक्ष 


शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान जितना आवश्यक है, 
उतना ही आवश्यक यह है कि वह उस ज्ञान को अपने 
छात्रों को हृदयंगम करा सके। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता 
तो उसका ज्ञान छात्रों के किस काम का? अतएब उसकी 
अभिव्यक्ति (भाषा, स्वर, शैली आदि) प्रभावशाली, स्पष्ट 
और दुविधारहित होनी चाहिए। अच्छे शिक्षक समझाने को 
कला में माहिर या दक्ष होते हैं। पढ़ाने को अर्थ सिर्फ 
व्याख्यान देना नहीं होता। कोई व्यक्ति श्रेष्ठ अध्यापक तभी 
हो सकता है जब उसके व्याख्यान के जरिए विद्यार्थी विंषय 
को भली-भांति समझ पाएं। यह धारणा कि अच्छा व्याख्याता 
अच्छा शिक्षक भी होता है महज्‌ इसलिए कायम है कि 
शिक्षण-विधियों में व्याख्यान विधि को भूमिका हावी रही 
है। जबकि वास्तविकता यह है कि सामूहिक चर्चा, सेमीनार, 
ट्यूटोरियल जैसी आधुनिक विधियां और दृश्य-श्रव्य 
उपकरणों का उपयोग शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने 
के लिए अनिवार्य हैं। 


बहुत हद तक माना जा सकता है कि शिक्षण का अर्थ 
समझाना है। अत्त: जो शिक्षक बिना दुरूह बने, सुगमता 
और स्पष्ट रूप से अपनी बात समझा देते हैं उन्हें श्रेष्ठ 
शिक्षक समझा जाता है। यह कहना बिल्कुल सही है कि 
ग्राह्य व्याख्या ही शिक्षण कला की हृदयस्थली है। 


रोचकता 


पढ़ाते समय शिक्षक को यह मनोवैज्ञानिक तथ्य सदैव 
ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञान गरिष्ठ भोजन के समान 
होता है। शिक्षक उसको सुपाच्य एवं सुग्राहय रूप में प्रस्तुत 
करे। छात्र के मन पर पड़ने वाले ज्ञान के भार को हल्का 
करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक पढ़ाते समय 
एक-दो बार मनौरजक बात कह कर अथवा अपनी बात 


को मनोरंजक ढग से प्रस्तुत करके एक खुशनुमा माहौल 
बनाए, जिससे विद्यार्थियों की मांसपेशियों एवं स्नायुओं का 
खिचाव कम होता रहे। 

वस्तुत: रोचकता अच्छे अध्यापक का एक जूरूरी गुण 
है। नीरस, उबाऊ और अरुचिकर तरीके से पढ़ाने वाले 
अध्यापकों को छात्र, छात्राएं पसंद नहीं करते। यह सच है 
कि हास्य अथवा रोचकता हमेशा शिक्षण का एक अंग नहीं 
हुआ करती लेकिन ऐसी एकाध खुराक भी न हो तो शिक्षा 
की ग्राह्यता काफी धीमी हो सकती है। 

अत; प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान 
थोड़े बहुत हास-परिहास से रोचकता पैदा करने की आदत 
विकसित करनी चाहिए। इस सम्बन्ध मे गिल्बर हाइट की 
पुस्तक 'दि आर्ट ऑफ टीचिंग' में कही गई बात सभी 
शिक्षकों के लिए स्मरणीय है कि विद्वत्ता के लिए शत- 
प्रतिशत त्रुटिहीनता होनी चाहिए लेकिन अध्यापन में शत- 
प्रतिशत चुटिहीनता न हो तब भी उसे रुचिकर होना चाहिए। 


प्रेरणा व उत्साहवर्द्धन 


वे उत्साही शिक्षक श्रेष्ठ माने जाते हैं जो छात्रों को 
प्रेरणा देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ शिक्षण के मूलभूत अवयवों में 
उत्साहित और प्रेरित करने की योग्यता एक“महत्त्वपूर्ण अग 
है। जब तक अध्यापक में स्वयं उत्साह भावना पर्याप्त न 
होगी वह छात्रों का उत्साहवर्द्धन नहीं कर सकता। पढ़ाने 
का अर्थ सिर्फ सूचनाओं का हस्तान्तरण नहीं, कुछ हद तक 
इसका अर्थ शिक्षार्थी में अधिक से अधिक जानने की प्रेरणा 
पैदा करना है। 

शिक्षक में स्वयं भी उन समस्त क्षमताओं का होना 
आवश्यक है, जिन्हे वह अपने छात्रों में देखना अथवा 
विकसित करना चाहता है। शिक्षक को स्वस्थ एवं प्रसन्न 
बदन व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही उसके मन में अपने 
कार्य के प्रति उत्साह एव लगन होनी चाहिंए। यदि शिक्षक 
प्रमादी होगा तो वह अपने छात्रों से कैसे आशा कर सकता 
है कि वे किसी भी काम मे प्रमाद न करें त्था सदैव 
स्फूर्तिपूर्ण बने रहें। 

कुछ शिक्षको में छात्रों की निन्दा और उन्हे हतोत्साहित 
करने वालो बाते करने की आदत होती हैं। वे कहते रहते 
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हैं कि छात्रों का स्तर बहुत निम्न है, वे कभी सीख नहीं 
सकते, वे बहुत मदमति हैं, आदि। इस प्रकार के कथन, 
चाहे सामान्य हो या छात्रों के किसी वर्ग विशेष के बारे मे 
हो, होते बहुत नुकसानदेह है। छात्रों को निकम्मा कहने 
और उन पर इलज़ाम लगाने के बजाय अध्यापक को तो 
उन्हे प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। 


शिक्षणेतर गतिविधियों में सक्रियता 


श्रेष्ठ शिक्षक के गुण जानने के लिए किए गए सर्वेक्षणों 
में एक और बात सामने आई है कि जो शिक्षक शिक्षणेतर 
गतिविधियों मे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं वे उनकी 
अपेक्षा अधिक पसद किए जाते हैं जो स्वयं को केवल 
कक्षा तक ही सीमित रखते है। छात्रों के साथ घुलमिल 
जाने वाले शिक्षक अच्छे शिक्षक समझे जाते हैं। यह जरूर 
सच है कि कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे होते 
हुए भी अतिरिक्त गतिविधियो जैसे वाद-विवाद, खेलकूद 
और अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापों में रुचि नहीं दिखाते। 
ऐसे शिक्षकों को मात्र इन गतिविधियों में उनकी अरुचि के 
आधार पर कमतर नहीं माना जा सकता। आज के छात्रो 
के मन मे एक अच्छे अध्यापक की ऐसी ही छवि है कि 
उसे इस प्रकार के कार्यक्रमों मे रुचि लेनी चाहिए क्‍योंकि 
ये भी विद्यालय की जिंदगी का एक हिस्सा हैं। विद्यालय 
शिक्षण की दुकान नहीं, इसे तो व्यक्तित्व के विकास में 
सहायक गतिविधियों के साथ-साथ सामुदायिक सेवा का 
भी एक केन्द्र होना चाहिए। 


मानवीय दृष्टिकोण 


मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले शिक्षक्र भी छात्रों क्रो 
दृष्टि मे अच्छे शिक्षक समझे जाते हैं। और संवेदना का 
भाव एक अध्यापक के लिए बहुत मूल्यवान होता है। कठोर, 
पत्थर-दिल, निर्दयी अध्यापक न सिर्फ अलोकप्रिय बल्कि 
प्रभावशून्य भी होते हैं। दयालु होने का अर्थ यह नहीं है 
कि वे छात्रों के प्रति अनावश्यक पक्षधरता का भाव पाल 
लें। 


प्रभावी शिक्षण के लिए जिक्षक के आवश्यक गुण, योग्यत्ताए और क्षमताएं 


बुनियादी मूल्यों से समझौता किए बिना भी मद 
शिक्षा्धी की सहायता के उद्देश्य से इस भावना का प्रकटन 
कई तरह से किया जा सकता है। जैसे उसके साथ अधीरता 
न बतकर, ज्यादा क्रोध न करके और आर्थिक रूप से 
विपन पर योग्य छात्रों के लिए यदाकदा वित्तीय सहायता 

जुटा कर। 

शिक्षक अपने प्रत्येक छात्र को अपने पुत्र समान समझे 
और उसी दृष्टि से उसके साथ व्यवहार करे। विश्वास 
कीजिए कि छात्र शिक्षक को पिता से भी अधिक माननीय 


मानने लगेंगे। 


प्रधुर स्वभाव, सहिष्णु एवं अनुशासित 


शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा उसके 
नियत्रण मे रहे, अन्यथा अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न 
हो जाती है और शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य कटुता का 
वातावरण तैयार होने लगता है। इसके लिए, एक अच्छे 
शिक्षक में विषय के सम्यक्‌ ज्ञान के अतिरिक्त कुछ अन्य 
गुण भी होते हैं। वह समय से कक्षा मे पहुचता है और 
समय पूरा होने के पहले कक्षा को नहीं छोडता। वह कक्षा 
में इधर-उधर की बातें न करके केवल अपने विषय को 
गम्भीरतापूर्वक पढ़ाता है। प्रत्येक शंका का समाधान करने 
के लिए और छात्रों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
वह तत्पर रहता है। यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल 
नहीं दे सकता है तो वह प्रश्नकर्ता को डांटे-झिंडके नहीं, 
अपनी सीमाओं को स्वीकार करके अगली बार बताने का 
वायदा कर दे और फिर उस बायदे को पूरा करे। छात्रों की 
प्रत्येक शैतानी पर शिक्षक को खीझ प्रकट नहीं करनी 
चाहिए। ऐसे अवसरों पर उसे चाहिए कि मनोवैज्ञानिक ढंग 
से सम्बन्धित छात्र को उसी समय अथवा कक्षा के बाद 
एकान्त में बुलाकर इस प्रकार की कार्यवाहियो का अहितकर 
पक्ष समझा दे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कुशल 
शिक्षक मधुर स्वभाव, सहनशील, अनुशासित एवं बाल 
मनोविज्ञान का ज्ञाता होता है। 


बाधक तत्व 


अच्छे शिक्षक के उक्त गुणों के विपरीत लक्षणों से 
एक बुरे अध्यापक की पहचान भी हो सकती है। गुस्सैल, 


बदूमिजाज, अमानवीय, चालाक, पक्षपाती तथा फरेबी जैसे 
कुछ विशेषण छात्र अक्सर उन अध्यापकों के लिए प्रयोग 
करते हें, जो उन्हें नापसद होते हैं। जो कक्षा लेने के मामले 
में अनियमित हैं, जिन्होंने आगे ज्ञान का विकास बन्द कर 
दिया है, जो बिना पूर्व तैयारी के कक्षा लेते हैं, उन्हे भी 
विद्यार्थी पसन्द नहीं करते। विद्यार्थियों के ऐसे विचार शिक्षकों: 
को इस योग्य बनाने में कारगर हैं कि वे इन लक्षणों को 
त्यागें और ऐसे गुण विकसित करें जो उन्हें लोकप्रिय, सफल 
और प्रभावशाली शिक्षक बना सके। 
सन्‌ 962 में अमेरिका में 'सुपीरियर टीचर” विषय 
पर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सफल और प्रभावी शिक्षण 
के लिए शिक्षक में निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता 
पर बल दिया गया ; 
प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षको को चाहिए कि- 
» अपने विषय को जानें। 
७ विषय से संबंधित बिषयों को जानें। 
० नए ज्ञान से समायोजित हों। 
० निर्दिष्ट उद्देश्यों तक पहुंचने के प्रक्रम को समझें। 
७ जेयक्तिक भिन्‍नता को पहचाने। 
$ अच्छे संचारक (०णग्रााफपएं८०३४(0) हों। 
० खोजपूर्ण मन विकसित करें। 
० छात्रों के लिए उपलब्ध हों। 
७ शिक्षण-कार्य से प्रतिबद्ध हो। 
० उत्साहपूर्ण हो। 
७ हास्य-विनोदपूर्ण हों। 
० विनप्र हो। 
० अपनी वैयक्तिकता को बनाए रखने वाले हों। 
० सुदृढ़ धारणा और विश्वास वाले हों। 
 निष्कपट और ईमानदार हों। 
० दूसरे की देखभाल करने वाले हो। 
० दंयावान हों। 
७ साहसी हो। 
» आत्मसुरक्षा की भावना से युक्‍त हों। 
७ सृजनशील हों। 
० नहुमुखी प्रतिभा से सम्पन हों। 
० प्रयत्न करने के लिए इच्छुक हों। 
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0 भनुकूलनगीत हों। ण्र एक अद्वितीय अथवा अनोजा गति है उरी पा 
0 रा में विश्वातत के वाले हो | प्रयेक शिक्षक भी अपने आप में गिल एवं अतीत 
वास्तव मे योग्यताओं व कणताओं को इससे भी लग्बी .है। 
मूवी पशु कौजजा सकती है। यह आवशक कहो है कि... कसर: प्रभावी एवं सफल वक्ष के हिए पे 
जो योया और गुण एक उत्तम शिक्षक में हो की योगा योगताओं व क्षमताओं को कोई एक स्वगाय यर्िशष 
और गुण दस उत्त] शिक्षक में भी होँ। हा रहीं हो सकती, फिर भी सफल शिक्षक सके 
कॉम्स ने शिक्षक की योयता और सक्षमता के आधार वे बोग्यताओ को हो अपनी सफलता का रख सा 
प्‌ प्रभावी शिक्षण को परिभाषति केले के प्रचलन को हैं। 
आलोचना को है। उनके अनुस्ता, “योग्य और सक्षण्ता शिक्षक को जौवन एक साधक का जीप है। उन 
के आधाए ए सफल और प्रभावी शिक्षण को परिभाषा एक भार्दश शक का उदाहरण प्रस्तुत का होता है 
इसलिए को जाती है कि भावी शिक्षकों को उन योगयाओं उसके कार्य से सरल कोई कार्य नहीं है। साथ है उम्े 
मे प्रशिक्षि किया गो सके" कार्य सै अधिक किन भी कोई कार्य रही है। गा-फ्त 
वॉम्स के अनुप्ताः एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले बालक-बालिकाओं की नं में अपने स्थान की क 
एक लक्षि है। उसके पा योयाएं होती हैं, किनु यह भार लिए वह शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का है। आ 
आवश्यक नहीँ है कि उसकी योयताए और क्ष्ताए ठूसों ्यगाधिक हुप से शिक्षण वे शिक्षक की सफतात के हिए 
के समान ही हो। गिर प्रकार हम यह मात हैं कि प्रयेक उक्त गण, योग्यताए वे सक्षमताएं अपरिहर्य हैं।. 7! 
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्फ़ 





विद्यालय को एक लघु समाज की संज्ञा दी गई है। इस 
समाज में रहकर छात्र अनेक चारित्रिक गुणों या अवगुणों 
को ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में छात्र का चारित्रिक 
विकास, मानसिक उन्‍नयन और संवेदनात्मक व 
शारीरिक संवर्द्धध इस बात पर निर्भर करता है कि 
विद्यालय का वातावरण कैसा है। और यह वातावरण 
प्रभावित होता है छात्रों के बीच आपसी सम्बन्ध, छात्र 
और अध्यापक के बीच रिएते, अध्यापकों के निजी 
आचरण, विद्यालय के विभिन्‍न कार्यकलापों की 
गुणवत्ता तथा विद्यालय और समुदाय के बीच सम्पर्क 
से। प्रस्तुत लेख में लेखक ने अनेक उदाहरणों के द्वारा 
अत्यन्त सुन्दर शैली मे यह स्पष्ट करने का प्रयतत किया 
है कवि आधुनिक समय में किस प्रकार विद्यालयों को 
एक स्वस्थ और नवीन वातावरण प्रदान किया जाए 
ताकि छात्रों का सर्वागीण विकास संभव हो सके। 





8 और विद्यालय में एक बुनियादी फर्क है : परिवार 
अपने आप में एक इकाई है जबकि विद्यालय कई- 


कई इकाइयो का एक संघटक स्थल है। परिवार में जिस 
सीमा और मात्रा तक प्रेम, आत्मीयता, वात्सल्य और लगाव 
मिल सकते हैं, उस मिकदार तक विद्यालय में इनका मिलना 
संभव नही है। फिर भी बच्चे के सामुदायिक जीवन की 
असली शुरूआत तो विद्यालय में ही होती है। सुसंगति और 
कुसगति के प्रभाव भी यहीं पर देखे जा सकते हैं। अच्छे 
खासे सस्कारित परिवारों के बच्चों को यदि ऐसे बच्चो की 
संगति मिले जो बीडी-सिगरेट पीते हों, झूठ बोलते हों, 
बार-बार झगड़ते हों, साथियों की स्लेट-पेंसिलें या किताबें 
चुराते हो तो लगातार ऐसे संसर्ग से क्या उन ' अच्छे ' बच्चों 
पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठीक इसके विपरीत यदि 
विद्यालय का वातावरण अच्छा हो, शिक्षक स्वयं अपने अच्छे 
आचरणों से बालको के जीवन को प्रभावित करने वाले 
हों, पठन-पाठन, खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों 
का अच्छा समन्वय हो तो क्या “बुराइयों' वाले परिवारों के 
बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता? विद्यालय को 
चाहिए कि किताबी शिक्षा के साथ-साथ वह अपने बच्चों 
को एक नैतिक परिवेश दे। जब तक हमारी शिक्षण शालाए 
आचरण शालाए नहीं बनेंगी तब तक शिक्षा आधी-अधूरी 
और लगभग निरर्थक ही सिद्ध होगी। 


ताजगी चाट रही हैं हमारी शिक्षण शालाएं 


चारों ओर बोझिलता की भरमार है। शरीर पर बजस्ते 
का बोझ, मन पर ज्ञान के पियरों और आंकड़ों का बोझ, 
खेल के समय में गृह-कार्य का बोझ, और मीठी नींद के 
सपनो पर प्रातः बहुत ही जल्दी तैयार होकर विद्यालय जाने 
की मनःस्थिति का बोझ। यानी बस बोझ ही बोझ। शिक्षा 
को अगर बोझ ही समझ लिया जाए तो नैतिक मूल्यों को 
अपनाने के लिए समय और ललक कैसे मिलेंगे? यही तो 
समस्या है हमारी आज की शिक्षा के सामने। 


बचपन से ही बच्चा संसार को जानना चाहता है-उसमें 
जिज्ञासा है, रोमांच है और कौतृहल भी है। न ऊर्जा की 
कमी है और न ललक की। पर ऐसा क्‍यों होता है क्रि 
विद्यालयों मे प्रवेश के बाद धीरे-धीरे उनके व्यवहार में 
परिवर्तन आने लगता है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें 


तो समय के साथ-साथ ये ही बच्चे भीरू, त्रस्त, कातर, 
टालमटोल करने वाले, हारे-थके और आत्तमरक्षा में लीन 
बन जाते हैं। विद्यालय के औपचारिक सम्बन्ध, कठोर 
अनुशासन, यंत्रणाएं, दण्ड के भय, साथी बच्चों द्वारा उपहास 
आदि सब मिलकर उसके व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करने 
लगते है। उसे लगने लगता है मानो उसकी नियति केवल 
किताबी कीडा बनने की है। वह आत्म-केन्द्रित होने लगता 
है। ऐसा क्यो होता है? हमारे विद्यालय बच्चों को सम्बन्धो 
की ऊष्मा क्‍्यीं नहीं दे पाते? ससार को समझने में उनको 
मदद क्यो नहीं करते? उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? 
विषयों का वही उबाऊ अध्ययन, होम वर्क की विवशता 
यानी स्कूल का रूटीन कार्य देखकर लगता है कि दशकों 
से हम वही झुनझुना बजाते आ रहे हैं। आजादी के बाद के 
45 वर्षो में तो विशेषकर यही सब कुछ देखने को मिला 
है। जो पीढियां सामने आ रही हैं वे इस बात की साक्षी हैं 


कि हमारी शिक्षा सार्थक नहीं हो पाई है। उसमें एक ऐसी ' 


कमी है जो खटकती है और वह है नेतिक शिक्षा का अभाव। 
विद्यालय ये बातें शायद इसलिए करते है ताकि बच्चो 
को शुरू से ही यह अहसास हो जाए कि संसार कोई सुहाना 
सपना नही है। उसका यथार्थ, खुरदरा है, कठोर है, निर्मम 
है। उन विद्यालयों का संभवत: यही मत होगा कि बच्चों 
को ऐसे ही संसार के लिए तैयार करना हो त्तो उनका 
ताडनाओ, प्रताडनाओं, अनुशासन की कठोरताओं और 
परेशानियो से साक्षात्कार करवाया जाना चाहिए। किताबी 
संस्कार और रूटीन के मायाजाल में जो मानवीय मूल्य 
घायल होते जा रहे हैं वे हैं-प्रेम, आत्मीयता, सदाशयता, 
सहकारिता, साहस, संवेदना, आत्म विस्तार, स्वाभिमान, 
सम्बन्धों की ऊष्मा, मैत्री, विश्वास भावना आदि । यह मानव 
मूल्यों से विहीन शिक्षा आखिर हमे कहा ले जाएगी? 


देना होगा एक नया वातावरण 


विद्यालयों को संस्कारित होना सीखना होगा। बच्चों 
के लिए आदर्श हैं उनके अध्यापक। उन्हें केवल इतना करना 
है कि वे बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं, उनमे जिन गुणों 
का विकांस करना चाहते हैं वैसा स्वयं बनकर या करके 
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दिखाएं। प्रवचन और आचरण के बीच दूरी न रखें। बच्चों 
से श्रमदान करवाना हो और स्वयं पैंट की जेबों मे हाथ 
डालकर खड़े रहे तथा आदेश ही देते रहें तो श्रमदान मे 
बच्चों को आस्था कभी पैदा नहीं होगी। वे उस कार्य को 
एक बोझ, एक लाचारी, एक पीडा समर कर करेंगे। लेकिन 
यदि अध्यापक भी बच्चों के साथ श्रमदान में जुट जाएं तो 
फिर देखे कि क्या चमत्कार होता है। सारा वातावरण खिल 
उठता है उल्लास, उमंग, स्फूर्ति, स्पर्धा और प्रसनता की 
लहर छा जाती है। कहने को तो यह श्रमदान होगा लेकिन 
इसके माध्यम से कईं नैतिक मूल्य एक साथ और स्वयमेव 
ग्रहण होते चले जाएगे। इनमें श्रम के प्रति निष्ठा, मिलकर 


'कार्य करने की प्रवृत्ति, मैत्री, प्रेम, समाज-सेवा, स्वस्थ 


स्पर्द्धा, अध्यापक के प्रति आदर भाव व आत्मीयता आदि 
का विकास होता है। किताबों को रट लेने से या घोट-घोट 
कर पी लेने से भी जो संस्कार नहीं आ पाते वे सहज ही 
आने लगते हैं। श्रमदान भी नैतिक शिक्षा का एक व्यावहारिक 
पाठ है। ऐसे और भी कई व्यावहारिक प्रयोग हैं जिनसे 
नैतिक मूल्य पनपते रहते है। 

स्कूल के आंयोजनों मे बच्चों को भागीदार बनाने से 
उनमे आत्मविश्वास की वृद्धि होती हैऔर वे उस कार्यक्रम 
को अपना समझने लगते है। बात तो छोटी-सी है पर इसमें 
भी कुछ मानवीय मूल्य अवश्य हैं जैसे अपने पर विश्वास, 
क्षमता का भरपूर उपयोग, आत्मीयता और लगाव, परस्पर 
प्रेमभाव का विकास आदि। स्वय की भागीदारी के काम न 
तो रूखे लगते हैं और न संवेदनहीन। यदि काम अपने मन 
के हुए तो लिखने-पढ़ने, खेलने, तैरने, बागवानी करने, गाने 
और चित्र बनाने जैसे अनेक कामों में आनन्द आता रहेगा। 
यदि इन सब कामों के साथ स्वतः ही उभरने वाले नैतिक 
व मानवीय मूल्यो की परख की जाए तो शायद हम चमत्कृत 
हो उठेंगे। जहा कल्पना की छूट हो, उमंगों पर अकुश नहीं 
हो, बंधे-बंधाये रूटीनों का जजाल न हो वहां स्वतंत्रता, 
स्वायत्तता और श्रमनिष्ठा जैसे मूल्य अपने आप उभरते हैं। 
बच्चों को स्वायत्तता का सम्मान करना उनको ' दब्बू' बनाने 
की तुलना में कहीं ज्यादा फलदायक होगा। कविता पाठ, 
गीत गायन, सवाद प्रस्तुति, अभिनय आद्वि बीसियो ऐसे काम 
है जिनके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है। 


विद्यालयों को देना है एक नया वातावरण 


विद्यालय की प्रार्थना भी अपने आप में नैतिक शिक्षा का 
एक अवसर है। आंखें बद करके भावों को भीतर उतारना, 
थोड़ी देर के लिए आत्म साक्षात्कार करना, दो-तीन मिनट 
शांत रहकर आत्मिक शाति को खोज करना तथा प्रार्थना 
के शब्दों पर मनन करना ऐसे कार्य हैं जिनके माध्यम से 
आस्था, विनय, शाति, सद॒भाव, प्रेम, उदारता, सदाशयता, 
सदाचार, गुरुओं के प्रति आदर तथा सत्य जैसे गुण उभरते 
रहते हैं। हां, प्रार्थना का वातावरण प्रार्थना जैसा ही होना 
चाहिए। अध्यापक भी आखें बन्द करके हाथ जोडकर ठीक 
वैसा ही कार्य करे जैसा कि बच्चों से करवाना चाहते हैं। 


अवसर तो अनेक हैं 


अच्छे खेल खेले जाएं तो वे हमे सजगता, प्रफुल्लता 
और हंसने-हंसाने के अवसर देते हैं। खेल की भावमा जहा 
टूटी वहीं हार जाने पर लड़ने-झगड़ने, गाली-गलौच करने 
तथा प्रतिशोध लेने की बातें सामने आ जाती हैं। साहचर्य 
का सारा आनन्द किरकिरा हो जाता है। बस यहीं पर 
अध्यापक की सजगता की ज़रूरत है। वे खेल को खेल 
बनाएं न कि खेल चौपट करने का साधन। बगीचे में काम 
करते हुए बच्चे, शिविरों में साथ रहते हुए बच्चे, रंगकर्म में 
प्रस्तुति देते हुए बच्चे, ऐसे कई नैतिक गुण सीख सकते हैं 
जिन्हें किताबों के माध्यम से सीखना "कठिन होता है। इसका 
यह अर्थ नहीं कि किताबे बेकार हैं। किताबों में सामग्री 
का चयन और पढ़ाने का ढंग दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। किताबें 
एकान्त की सच्ची मित्र हैं, अध्ययन का आधार है और 
यदि पाठ्य-सामग्री की सजीव प्रस्तुति हो रही हो तो किताबे 
चमत्कारिक प्रभाव पैदा करती हैं । 


3 और यह लो तुम्हारी शुरूआत 


चरित्र-निर्माण कोई रिले रेस नहीं है जहां एक खिलाड़ी 
थोडी दूर दौड़कर दूसरे खिलाड़ी को मशाल थमा देता है 
और फिर वह खिलाड़ी अपना चक्कर पूरा करके तीसरे 


खिलाड़ी को मशाल सौंप देता है। चरित्र-निर्माण कोई ऐसा 
काम नहीं है जहां कोई कहे-लो हमारा काम तो पूरा हुआ, 
अब तुम अपना काम शुरू कर दो। उसके लिए हमें बच्चों 
को तैयार करना पडता है-हमारे साथ-साथ और हमारे सामने 
होती है वह तैयारी। कोई पीढ़ी अचानक यह नहीं कर सकती 
कि हमें जो कुछ करना था, कर लिया, अब तुम जानो 
और तुम्हारा काम जाने। पीढ़ी को तैयार करना होता 
हैं-व्यवहार द्वारा, आचरण द्वारा, अच्छी किताबों की उपलब्धि 
के द्वारा और अनुभव के हस्तांतरण द्वारा। पीढ़ी पर विश्वास 
करें, उसे जिम्मेदारी देकर देखे, वह ठोकर न खा जाए, 
इस पर नज़र रखें लेकिन बार-बार के अनावश्यक निर्देशों 
और उपदेशों से उसे व्यथित नहीं करें तो बहुत कुछ हासिल 
हो सकता है। उसे समस्याओं से जूझने दे, स्वयं समाधान 
खोजने दे लेकिन अटक जाए तो मार्गदर्शन भी करें-ये ही 
कुछ ऐसे गुर है जो चरित्र-निर्माण एवं नैतिक-मानवीय 
व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकते है ! 

पुस्तकें नैतिकता का संचरण कर सकती है बशर्ते उन्हे 
जीवन्त बनाया जाए। महापुरुषों की जीवनियां, आविष्कारो 
की पृष्ठभूमि की कठिनाइयां और उन पर विजय को बातें, 
शिक्षण के समय दिए जाने वाले चरित्रवान व्यक्तियों के 
उदाहरण, अध्यापकों के आचरण और सहायक प्रवृत्तियो 
के संचालन के साथ-साथ स़राग्रदायिक सदभाव के समारोह, 
प्रार्थना, कार्यानुभव, खेल-कूद, स्नेह-सम्मेलन, बाल सभा, 
समाज सेवा, बागवानी आदि के माध्यम से एकता, सहयोग, 
बन्धुत्व, ईमानदारी, श्रमनिष्ठा, आत्मीयता, उत्तरदायित्व जैसे 
सामाजिक मूल्य विकसित हो सकते हैं और साथ ही साथ 
घमंड, मिथ्याचार, लोभ, द्वेष, आदि पर अंकुश भी लगा 
सकते हैं। 


समुदाय का स्वरूप 


बच्चों के सामने समाज का जो स्वरूप है वह अपना 
प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता। ज़रा अख़बार उठा कर तो 
देखिए-अच्छे-अच्छे समाचार कहीं कोने में द्वुब्लक जाते हैं 
और बडे-बडे शीर्षको से छपने वाले संघाचार सडांध का 
सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए से लगते हैं। आज के अखबार 
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जो समाचार उगल रहे हैं उन पर जुरा नज़र घुमा कर तो 
देखें-क्या हो रहा है देश में। कहीं आगज़नी और तोड़फोड़ 
है। तो कहीं हिंसा, हत्याए और गोली काण्ड, कहीं गबन, 
घोटाले और भ्रष्टाचार हैं तो कहीं अपहरण और बलात्कार | 
कहीं गुटबंदी, दलबदल और चरित्रहनन है तो कहीं बम 
विस्फोट, सार्वजनिक सम्पत्ति की लूटपाट और विध्वंस। 
कहीं बूथ कैप्चरिंग और चुनावी गालियां हैं तो कहीं 
आतंकवाद और उमग्रवाद का ताण्डव। कहीं देशद्रोह कौ 
मिसालें हैं तो कहीं दलितों पर अत्याचार के उदाहरण। ये 
सब मिलकर बच्चों के मानस पर क्‍या प्रभाव छोडते हैं, 
इसकी तो सहज मे ही कल्पना की जा सकती है। 


संचार माध्यमों की भूमिका 


उपग्रहों की श्रृंखलाओं से समूचा संसार एक छोटे से 
कमरे में सिमट गया है। 35 एम. एम, या 8 एम, एम, के 
स्क्रीन पर संसार को देखा-परखा जा सकता है। अब तो 
दूरदर्शन या अन्य टी.वी. अभिकरणों के अनेक चैनल हो 
गए हैं । मनोर॑जन चैनल, संगीत चैनल, ज्ञानवर्द्धक चैनल, 
बिजनैस चैनल, खेल चैनल आदि तो हैं ही प्राइम स्पीर्टस, 
म्यूजिक टेलीविजन, बी.बी.सी., ए.टी एन., जी.टी.वी., 
यू जी,सी.कंट्रीवाइज क्लास रूम के साथ-साथ पाकिस्तान, 
श्रीलंका एवं अन्य देशों के दूरदर्शन की सेबाएं भी उपलब्ध 
हैं। देखना यह है कि कुल मिलाकर हमे मिलता क्‍या है : 
विज्ञापनों में नारी देह का प्रदर्शन, फिल्‍मी गीतो के साथ 
यौन भावनाएं उभारने वाले अधनगे, भौंडे और अश्लीलता 
की सीमा तक पहुंचे हुए दृश्यों का फिल्मांकन, गर्भ को 
रोकने वाले आधुनिकतप उपायों का बार-बार प्रदर्शन, 
समाचारों में देश-विदेश मे होने वाले घोटालों, भ्रष्टाचारो 
बलात्कारों, आगजुनियों, हत्याकांडों आदि का दिग्दर्शन...,। 
एक परिवार सांथ-साथ बैठकर उन फिल्‍मी दृश्यों और 
विज्ञापनों को देख भी नहों सकता। नई पीढ़ी पर तो फिर 
प्रभाव पड़ना ही है। दादा और पिता, पिता और पुत्र, मां 
और बेटी के बीच के आदर व स्नेह के रिश्ते लगातार सूखते 
जा रहे हैं। समाचार पत्र उन घटनाओं को अधिक मद्दत्त् 
देकर प्रकाशित करते हैं जिनमें उपर्युक्त समाचार हों। एक 
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पठार-सा आ गया है राष्ट्रीय चेतना में। पर आशा की किरण 
आज भी मौजूद है, वह पूरी तरह लुप्त नहीं हुईं। 


आशा की दीप्त किरणें 


समाज चाहे किसी भी गति से चल रहा हो, आज भी 
अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं जो हमारे नैतिक पक्ष को पुष्ट करते 
हैं। अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में लाटूर एव अन्य 
स्थानों पर जृबरदस्त भूकम्प आए। सारे राष्ट्र का मानस 
जैसे किसी ने झकझोर दिया हो-कुछ ऐसा ही प्रभाव हुआ 
सबके मानस पर। देश भर के लोग एक५म से इस प्राकृतिक 
विभीषिका से जूझने लग गए। युबकों ने रक्तदान किया, 
लोगों ने करोड़ों रुपयों की राशियां भेजी, कम्बलों, खाद्य 
सामग्रियों और दवाइयो से ट्रक के ट्रक भर कर भेजे गए, 
स्वयंसेवकों ने और चिकित्सक दलों ने रात-दिन सेवा कार्य 
में भाग लिया, फौजी जवानों ने अनेक कीमती जानों को 
बचाया... .. नैतिक शिक्षा की इससे जबरदस्त मिसाल और 
क्या होगी? इसमे वे सब भाव हैं जो सामाजिक नैतिकता 
को उच्चता प्रदान करते हैं। परोपकार, जनसेवा, त्याग, 
संवेदना, दया, दानवृत्ति, सहयोग, साहस, आत्तमविश्वास्त, 
राष्ट्रीता आदि। क्या कारण है कि हम मदर टेरेसा का 
नाम्र सुनते ही नत मस्तक हो जाते हैं? बाबा आमटे के 
प्रयासों की सराहना करते हैं और सेवा भावी संस्थाओं के 
काम से अभिभूत हो जाते हैं? आज भी ऐसे लोग हैं जो 
हिमालय की चोटी पर चढ़ते हैं, अनेक प्रकार के रोमांचक 
कार्य करते हैं, नए-नए आविष्कार करते हैं, औद्योगिक क्राति 
में लगे हुए हैं, सेवा के उत्कृष्टतम उदाहरण बने हुए हैं 
और खेलो मे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। क्या हम ऐसे 
लोगों से कुछ भी नहीं सीख सकते? भारत के अनपढ़ 
किसान ने हरित क्रान्ति करके रख दी, भारत के जवानो ने 
युद्ध भूषि में अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, वैज्ञानिकों 
ने उपग्रहों से संचार क्रान्ति कर दी, साक्षरता को अलख 
जगाने वालों ने अनेक़ जिलों में अक्षरों का आलोक फैला 
दिया। गत 25-30 वर्षों की अवधि में हमारे देश ने राष्ट्रीय 
एकता का जो जलवा दिखाया बह इतिहास में स्वर्णाक्षरों 
में उल्लिखित हो गया है। एक ओर हमारी सेना पाकिस्तान 


विद्वालयों को देना है एक नया वातावरण 


के आक्रमणों का मुंह ग्ोड जवाब दे री थी वहीँ दूसरी 
ओर समूचा राष्ट्र देश प्रेम को मिसले प्रस्तुत कर रहा था। 
पुवकी ने खदान किया, महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक 
उतार कर दे दिए, गरीबों तक ने अपनी सचित राशि दी 
और एष्टीय रक्षाकोष मे अपना योगदान दिया। देश भर में 
उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक राष्ट्रीयता का जो 
पुषार देखने को मिला उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 
पारी और जैन आदि सभी सामिलित थे। प्रभात फेरियां, 
रैलियों व सभाओ में साबोधन आदि सभी इस अलौकिक 
एकता का परिचय दे रहे थे। पाकिस्तान से टकराने में न 
भ्ब्दुल हमौद पीछे था और न कोई अन्य हिन्दू या सिख 
मैनिक ही कोताई कर रहा था। इस घटनाक्रम में नेतिक 
पूह्य अपने आप उभर रहे थे। इतिहास इन दृष्टन्तो पर 
पदेव गर्व करता रहेगा। 


पवाल प्रष्मेषण का है 


समाज यदि नेतिक सीख लेना चहे तो ये दृष्टन्त कोई 
कप नहीं हैं। अब यह हम पर है कि हम बालकों के साममे 
कैसे आदर्श रखना चाहेगे। हमारे समाचार-प्रों, दूरदर्शन 
और आकाशवाणी का दायित्व क्या इतना सीमित है कि 
जन तथ्यों को उजागर करने में वे असफल रह जाते है? 
हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक, हमारे नेता क्‍या इतने 


असहाय हैं कि उनके पास नई पीढ़ी को देने के लिए कोई 
नैतिक उदाहरण नहीं? आज सवाल दृष्टन्तों की कमी का 
नहीं, सम्प्रेषण का है। आज भी अनेक ऐसे उदाहरण 
मिलेगे-प्राय: प्रतिदिन मिल सकते हैं-जो हमें सदाचार, 
कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता, देश प्रेम, श्रम, साधना, सहकारिता, 
सच्नरिता, सदाघार, परोपकार, दया, क्षमा, विनय, शालीनता 
आदि गुणों की ओर उन्मुख करते है। 

समृद्षाय तो नैतिक शिक्षा का एक जबरदस्त आधार 
बन सकता है। दूपरे अनैत्तिक हैं इसलिए हम भी अनैतिक 
हो जाएं, ऐसा सोचना कहां तक सही है। हत्या करने वाले 
फासी पर लटकते हैं, दूसरे तो नहीं लटकते। बगीचा है तो 
कांटे भी होंगे और खेत है तो खरपतवार भी होंगे। जरूरत 
इस बात की है कि हम सही चुनाव करना सीखे। इसके 
लिए अपनी दृष्टि को प्रशिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक 
है, अपने मानस्त को शुद्ध रखना जरूरी है और इसीलिए 
समाज में गेतिक शिक्षा कौ महती आवश्यकता है। पीढी 
का निर्माण करना है तो पीढ़ी को संस्कार करने को योग्यता 
भी हममें होनी चाहिए। दिशाए ये सवाल सभी बुजुर्गों से 
कर रहीं है कि क्या आप नई पीढ़ी को सही दिशा में प्रेरित 
करने जैसा कोई कार्य कर रहे हैं? इस सवाल पर आपको, 
हमको और उमको-सबको सोचना ही होगा। सोचन! भी 
क्यों, इसका जवाब भी देमा होगा। आज नहीं तो कल। 
आप और हम इससे बच नहीं सकते| [0 
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उच्च शिक्षा का निजीकरण समसामशथिक परिप्रेक्ष्य में 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभरा है। क्‍या यह 
निजीकरण चांछनीय है? इस प्रकार के निजीकरण का 
शिक्षा तथा समाज पर क्‍या प्रभाव पड़ सकता है? 
निजीकरण के परिणामस्वरूप समस्त शिक्षा प्रणाली पर 
किस प्रकार के दुष्प्रभाव की आशुंकाएं हैं, प्रस्तुत लेख 
पें लेखक ने ऐसे ही कतिपय प्रशनों के उत्तर ढूंढ़ने की 
चेष्टा की है। लेखक के अनुसार इस संदर्भ में कदाचित 
एक सनन्‍्तुलित व सपम्रन्वित दृष्टिकोण अपनाने की 
आवश्यकता है। 





शि क्षा का उद्देश्य समाज में भौतिक, सास्कृतिक, 
आर्थिक व सामाजिक व्यवहार में सामजस्य एव 
समन्वय स्थापित कर व्यक्ति को चरित्रवान, श्रम साध्य व 
स्वावलम्बी बनाना है। किन्तु प्रचलित शिक्षा प्रणाली में 
मैकाले की अंग्रेजी राज कौ औपनिवेशिक परम्परा का ही 
समावेश परिलक्षित होता है। उपभोक्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली 
के द्वार, जिसके मानक बाजार और यांत्रिक मूल्य हैं, भारतीय 
दर्शन में निहित नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिमानों 
का अवमूल्यन हो रहा है। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण शैक्षिक 


माहौल पर नकारात्मक प्रभाव के साथ आ रहे असंतुलन 
को नजरन्दाजु नहीं किया जा सकता है। 

आज पूरे विश्व में आर्थिक सुधार की गति जितनी 
तीज्र है उच्च शिक्षा संबधी सुधारों की परिधि मे निजीकरण 
को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति (986) ने भी शिक्षा के उच्च स्तर पर दान प्राप्त 
करने और शुल्क बढ़ाने का आह्नान करके निजीकरण को 
पहले से अधिक भूमिका सौंपी। उच्च शिक्षा में निजीकरण 
का प्रयास विभिन्‍न रूपों मे किया जा रहा है। 


निजीकरण 


पूर्ण निजीकरण वाली शिक्षा प्रणाली का आशय एक 

ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसके अन्तर्गत- 
० सभी औपचारिक व गैर-औपचारिक शिक्षा 
सस्थाओं पर निजी उद्यमियों का स्वामित्व होता 
है। 
एछ हर प्रकार कौ और प्रत्येक स्तर को शिक्षा सस्थाओं 
की व्यवस्था और प्रबन्ध निजी व्यवस्थापकों के 
हाथ मे होता है। 
८ शिक्षा सस्थाओं की वित्तीय जरूरतें निजी स्नोतो व 
साधनो से पूरी की जाती है। 
० सकल राष्ट्रीय नामांकन निजी संस्थाओ में नामाकित 
विद्यार्थियों के योग के बराबर होता है। 
०७ सरकार तथा उसके अभिकर्ताओं को शैक्षिक 
संस्थाओं के नियमन और नियत्रण का किसी प्रकार 
का कोई अधिकार नहीं होता है। 
इस प्रकार पूर्ण निजीकरण बाली शिक्षा व्यवस्था 
एक कल्पना भर या मिथक हो सकती है। भारत जैसे 
विकासशील देश में इसके व्यावहारिक स्वरूप की 
संभावना लगभग शून्य है। ( श्री प्रकाश 994) 

उपर्युक्त मे से यदि एक भी घटक अनुपस्थित हो तो 
उस व्यवस्था को पूर्ण निजीकरण वाली व्यवस्था नहीं माना 
जा सकता। इसी प्रकार इनमे से किसी एक घटक की पूर्ण 
अथवा अंशत: उपस्थिति सार्वजनिक प्रणाली को निजी शिक्षा 
प्रणाली की ओर ढकेलने के लिए पर्याप्त होगी। व्यवहार 


उच्च शिक्षा का निंजीकरण 


मै शिक्षा के निनीकरण का लक्ष्य या तो अतिरिक्त वित्तीय 
साधन जुटाना होता है अथवा राजकीय नियमन या नियंत्रण 
से मिजी सस्थाओं को मुक्त करना होता है। पूरे विश्व में 
जापान और बेल्जियम एकमात्र अपवाद है जहां निजी 
विश्वविद्यालय बहुमत में हैं। उसके बाद अमेरिका और 
नीदरलैंड आते हैं जहां ये 20% से अधिक है। 


वर्तमान परिदृश्य 


उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जितना विरोधाभास इस समय 
हमारे देश में है उतना शायद ही अन्यत्र हो। भारत में शिक्षा 
पर क्रिया जाने वाला 50% खर्च उच्च शिक्षण संस्थाओं मे 
पढ़ने वाले महज्‌ 0% लोगों में चला जाता है और बाकी 
50% हिस्सा 90% लोगों के हिस्से मे आता है। यूनिसेफ 
के अनुसार- भारत मे जितनी लागत से 60-70 बच्चों को 
प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है उतनी लागत से यहा एक 
यूनिवर्सिटी छात्र तैयार होता है। स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा 
की कीमत पर उच्च शिक्षा का प्रसार हो रहा है। 


आज भारत में 200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जिनमे 
50 जाख छात्र नामोंकन एवं 2 86 लाख शिक्षक कार्यरत 
हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात 4 ; 7-॥8 है। 
जबकि पुनैया समिति ने आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात 4 : 
(2 माना है। उच्च शिक्षा पर कुल व्यय का 2 से 3% केवल 
ट्यूशन शुल्क से पूरा होता है। भारत में महाविद्यालय एव 
विश्वविद्यालय शुल्क विश्व मे सबसे कम है। इन सबके 
बावजूद उच्च शिक्षा, शिक्षा की माग पूरी करने में असफल 
है। हमारे देश में भारतीय जनसंख्या का मात्र 2.5% 
महाविद्यालयी एव विश्वविद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे है। 
अमेरिका एवं कनाडा में 66% एवं ओ इसी डी. देशो मे 
47% जनसंख्या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है। आज जहा 
अमेरिका एवं कनाडा जी.डी.पी. का क्रमश: 6.5% एवं 
72% शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं वहीं भारत मात्र 3.5% 
खर्च कर रहा है। यह आश्चर्य है कि डेनमार्क (7,9%) , 
जिम्बाबवे (8.5%) और अल्जीरिया (9.8%) जैसे छोटे 
राष्ट्र शिक्षा के संदर्भ में जागरूक हैं (गर्ग 4995)। यह 
बात और है कि भारत भी नौंवी पंचवर्षीय योजना से सकल 
राष्ट्रीय उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय करने के लिए 
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बचनबद्ध है। वैसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 6 शिक्षा 
पर व्यय करने के लिए कोठारी आयोग (१964-66) ने 
अपनी रिपोर्ट में काफी पहले ही अनुशसा की थी अर्थात 
25000 करोड रुपये अतिरिक्त वार्षिक व्यय। आज 
अधिकाश विश्वविद्यालय घाटे मे चल रहे हैं| करोडों लोगों 
को शिक्षित करना बिना निजी क्षेत्र के सहयोग के असभव 
है। अब प्रश्न यह आता है कि निजी क्षेत्र उच्च शिक्षा के 
किस क्षेत्र में निविश करे। आठवीं पचवर्षीय योजना में 
इलेक्ट्रानिक विभाग में वर्ष 9995 तक इजीनियरिंग सस्थान 
में उपलब्धता के आधार पर 86000 प्रोफेशनलो की कमी 
होगी। वर्ष 995 तक एम, टेक डिग्रीधारियों की प्रक्षेपित 
आवश्यकता 4500 है, जबकि उपलब्धता केवल 2500 
है। नी टेक स्तर पर आवश्यकता 24000 की है जबकि 
उपलब्धता 7000 है। निजी निवेशक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 
तत्काल निवेश करना नहीं चाहते क्योकि शिक्षा मे तत्कालीन 
लाभ नहीं प्राप्त होता। इसमे दीर्घकालीन निवेश की 
आवश्यकता है। लेकिन उच्च शिक्षा को अन्य व्यवसायों के 
समान नहीं देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा में नए क्षेत्रों 
की खोज की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 
भविष्य में पर्यटन, संचार, कम्प्यूटर, पर्यावरण विज्ञान, फैशन 
डिज़ाइन इत्यादि में विकास को अत्यधिक सभावनाए है। 
इस प्रकार उच्च शिक्षा का निजीकरण एक चुनौती है। 
निजीकरण से निःसंदेह कुशलता मे वृद्धि होगी। 
प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढेगी। कार्य सस्कृति विकसित होगी 
लेकिन शैक्षिक पारिस्थितिको (एडूको इकोलाजी) बिगडेंगी। 
इसी प्रकार इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं है कि समाज 
मे व्याप्त निरक्षरता, अशिक्षा एवं बेरोजगारी का क्‍या होगा। 
इस प्रकार शिक्षा जैसा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उपेक्षित हो जायेगा। 
प्रो० ए.के.सेन ने हाऊ इज इंडिया डूडंग में भारत में व्याप्त 
निरक्षरता, अशिक्षा, निर्धनता एवं स्त्रियों के सामाजिक 
पिछडेपन आदि विषयों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए स्पष्ट 
लिखा है कि सामाजिक सेवाओं के प्रति प्रशासन का 
दृष्टिकोण प्रगतिशील नहीं रहा है। 

स्वतंत्रता के समय शिक्षा का 68% खर्च सरकार वहन 
करती थी, 20% छात्रों से फीस द्वायः और 20% दान के 
द्वारा आता था। विशेष तौर से उच्च शिक्षा में सरकार का 
हिस्सा 49%, छात्र का हिस्सा 37%, धर्मदान आदि १4% 
था। लेकिन उस समय उच्च शिक्षा, छात्रों की संख्या बहुत 
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कम थी तथा अधिकतम छात्र सामन्‍न परिवारों से आते थे। 
लेकिन अगले चार दशकों में उच्च शिक्षा का काफी विस्तार 
हुआ है। वर्ष 980-984 तक आते-आते सरकार का 
हिस्सा समस्त शिक्षा पर 85%, छात्रों द्वारा दिया गया शुल्क 
2% और दान इत्यादि मात्र 3४% रह गए। उच्च शिक्षा में 
सरकार का हिस्सा 72%, छात्रों का हिस्सा 7% तथा अन्य 
स्रोतों से % रह गए। फिर 990 के दशक मे भी यही 
प्रवृत्ति जारी रही। इधर उदार आर्थिक नीतियों के चलते 
सरकार ने उच्च शिक्षा से अपना हाथ खीचना प्रारम्भ कर 
दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाने वाली 
राशि १990-9] के स्तर पर सीमित कर दी गई। 
विश्वविद्यालयों को स्वय धन जुटाने के निर्देश दिए जाने 
लगे। सितम्बर 992 मे सर्वोच्च न्यायालय द्वार कन॒टिक 
सरकार को एक मुकदमे के सिलसिले मे 50% छात्रों से 
सस्थान संचालन का खर्च वसूलने का निर्णय दिया गया। 
इससे निजी संस्थानों में 50% सीटे अधिक धन दे सकने 
वालो के लिए वैध रूप से आरक्षित हो गई, लेकिन सम्पूर्ण 
सस्थान का संचालन व्यय भी इन छात्रों से वसूला जाने 
लगा। 

आज पर्याप्त सख्या में छात्र निजी एवं पब्लिक स्कूलों 
मे ऊची फीस देकर स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे है। तब 
क्यों नहीं उनसे उच्च शिक्षा के स्तर पर भी अधिक शुल्क 
वसूल किया जाए। कुछ विश्वविद्यालयो में शिक्षण शुल्क 
को न छेड़ते हुए परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क बढा दिए 
गए परन्तु यह भी समस्या आने लगी कि छात्री का एक 
बडा वर्ग मध्यम व निम्न वर्ग से आता है। यदि शुल्क एक 
सीमा से आगे बढे तो छात्रों का एक बड़ा भाग (लगभग 
2/3 से ॥/3 के मध्य) उच्च शिक्षा से बाहर हो जाएगा। 


शिक्षा के बल पर ही निजी व्यवसाय करने वाले 
डाक्टरों, वकीलो, टेक्नीशियनो से भी जो बाजार दर पर 
अपनी सेवाए बेचते हैं शिक्षा उपकर लिया जाना चाहिए। 
प्रतिभा पलायन को रोकने या उससे होने वाले अपव्यय 
को रोकने के लिए विदेशो में कार्य करने के लिए जाने 
वालो से भी शैक्षिक उपकर वसूल किया जाना चाहिए। 
शैक्षिक उपकर का यह विचार बाजार के सिद्धान्त पर 
आधारित है। जहा केन्द्र सरकार अपने आर्थिक अनुदान मे 
कोई भी वृद्धि किए बिना इस बात पर जोर देती है कि 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी १9% 


उच्च शिक्षा के संस्थानों को अपने आर्थिक स्रोत स्वय 
विकसित करने चाहिए, वहा यदि सरकार का अनुदान न 
बढ़ा और अपने आर्थिक स्रोत विकसित्त न हुए तो भविष्य 
में उच्च शिक्षा का परिदृश्य आशंकाओ, रिक्तता, दिशाहीनता 
और अराजुकता का हो जाएगा। पुनैया समिति की एक 
महत्त्वपूर्ण अनुशसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 
चरमराती संसाधन व्यवस्था की ओर इंगित करती है। समिति 
बल देकर कहती है कि उच्च शिक्षा के लिए राज्य को प्रमुख 
ससाधन के रूप में बने रहना चाहिए और आने वाले कल 
के लिए इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। 


निजीकरण के दोष 


[] उच्च शिक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप निजी 
प्रबन्ध और वैयक्तिक सीमाओं के अधिकार के 
दुरुपयोग के कारण अनेक प्रकार से छात्र एबं 
शिक्षकों का सामाजिक, आर्थिक एव शैक्षिक 
शोषण होगा। एक ओर तो शिक्षा राज्य की 
जिम्मेदारी है दूसरी ओर प्रभावशाली एव भ्रष्ट 
लोगों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का शोषण एवं दोहन 
करने की सम्भावनाओं से भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता। 

[] निजीकरण के परिणामस्वरूप शिक्षक वर्ग का हर 
स्तर पर शोषण होगा। निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों 
में शिक्षकों की नियुक्ति कम वेतनमानो पर की 
जाती है जो यू, जी. सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान 
से काफी कम होता है। अधिकांश अध्यापक या 

"तो निर्धारित अर्हता को पूरी नहीं करते या जो 
योग्य होते भी है वे शोषण के कारण स्फूर्तिहीन 
एवं स्पन्दनविहीन हो जाते है। दूसरी तरफ 
अध्यापको तथा अभिभावकों के आर्थिक शोषण 
के लिए प्रबन्धक और भी अनेक तरीके इस्तेमाल 
में लाते है। महाविद्यालय परिसर में ही ये 
अध्यापकों को निजी ट्यूशन देकर कम वेतन 
की भरपाई करने का अवसर भी देते हैं। राजस्थान 
के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विधि 
विभाग इसी श्रेणी मे आते हैं। शिक्षकों को मात्र 
१500 रु० से 2500 रु० प्रतिमाह बेतन दिया जाता 


वच्च शिक्षा का निजीकरण 


है जबकि छात्रों से कई गुना अधिक शुल्क लिया 
जाता है। 

[] निजी संस्थाएं समाज के समृद्ध एवं सम्यन्‍न्न और 
प्रगतिशील वर्गों की शैक्षिक माग की पूर्ति करती 
है जबकि सरकारी सस्थाए समाज के कमजोर, 
पिछड़े और निर्धन वर्ग की शैक्षिक मागो की 
पूर्ति करती हैं। यदि उच्च शिक्षा का निजीकरण 
कर दिया जाए तो न केवल प्राथमिक शिक्षा का 
सर्वव्यापीकरण धीमा पड़ जाएगा बल्कि 
साम्राजिक न्याय, आय एवं सम्पत्ति की विषमता 
को दूर करने के राष्ट्रीय लक्ष्य निष्प्रभावी हो 
जाएगे। 

उच्च शिक्षा के निजीकरण से शोध और विकास 
पर सीधा अवाछनीय प्रभाव होगा। निजी क्षेत्र 
के उद्यम शोध और विकास पर उचित ध्यान 
नहीं देते। 

महाविद्यालय की सामान्य शिक्षा का निजीकरण 
तभी होगा जब महाविद्यालयों को स्थापना फरने 
वाले निजी स्वामियों को वित्तीय मामलों में 
पर्याप्त स्वायत्तता हो। इसका दुष्परिणाम यह होगा 
कि इसमें भी शुल्क का स्तर वही होगा जो 
तकनीकी व व्यावसायिक संस्थाओं का है। इस 
स्तर पर शुल्क की अदायगी करने वाले कितने 
लोग है। यहां आधी जनसंख्या निरक्षर है, 
बेरोजगारी चरम पर है, 40% से अधिक 
जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, पूरी जनसंख्या 
का मात्र 2.5% ही उच्च शिक्षा मे रुमाहित है। 
यदि सामान्य शिक्षा में इस प्रकार का शुल्क 
निर्धारित कर दिया गया तो महाविद्यालय में दी 
जाने वाली शिक्षा की मांग विलुप्त हो जाएगी 
और यह मांग उच्च वर्गीय परिवारों तक ही 
सीमित हो जाएगी। 

उच्च शिक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप 
महाविद्यालयों में छात्रो के चयन का महत्त्वपूर्ण 
निर्धारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति होगी। 
इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि वर्ग भेद एवं 
सामाजिक विषमता बढ़ेगी तथा अभिजातवादी 
रुझान को बढ़ावा मिलेगा। 


समालोचना एवं निष्कर्ष 


भारत आज संक्रमणकाल से गुजर रहा है। भारत को 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से कर्ज पाने के 
लिए अपनी आर्थिक नीतियो में परिवर्तन करना पड़ रहा 
है। परिणामस्वरूप निजीकरण एवं बाजारीकरण की नीतियो 
का उदय हो रहा है। इन्हीं मीतियो के अन्तर्गत यह विचार 
भी प्रचारित किया जा रहा है कि अन्य क्षेत्रों के समान उच्च 
शिक्षा में भी निजीकरण एव बाजारीकरण की प्रक्रिया लागू 
करनी चाहिए। इस प्रकार की अर्थनीति के द्वारा जो घिकास 
हो रहा है उसके लिए पूजी और पूंजी वालों की जुरूरत 
है। आज बाज़ार पूजी वालों का है। अर्थनीति ने गांव के 
बचे हुए धधे समाप्त कर दिए। बाजार का इष्टदेव पैसा है, 
चाहे वह कही से आए किसी भी तरह से आए। ठीक उसी 
प्रकार उच्च शिक्षा उपाधि उन्मुख है-नकल से मिले, खरीद 
कर मिले। शिक्षा का स्थान मानव ससाधन विकास ने ले 
लिया है। जब मानव को भी संसाधन मान लिया गया तो 
वह हानि-लाभ की तराज़ू में ही तोला जाएगा और उसकी 
कीमत भी बाजार में दूसरी चीजो की तरह तय होगी। बाजार 
दर्शन के अन्तर्गत उच्च शिक्षा भी बिकाऊ है, दाम दीजिए 
डिग्री लीजिए। उच्च शिक्षा, सरकार से उतनी ही स्वतंत्र रहे 
जितनी न्याय व्यवस्था। जो शिक्षा राज्य सत्ता से मुक्त नही 
होगी वह समाज को प्रगतिशील नहीं बना सकती। उच्च 
शिक्षा के निजीकरण से शैक्षिक पारिस्थितिकी प्रभावित हो 
रही है। केवल बाजार की शक्तियों एब निजीकरण के भरोसे 
शिक्षा, सामाजिक न्याय, शोषण की समाप्ति तथा प्राथमिक 
शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त नही किया 
जा सकता है। संस्थान की स्वयं साधन उत्पन्न करने कौ 
क्षमता एक सीमित दायरे में ही ससाधन जुटा पाएगी। 
आवश्यक सस्ाधनों का एक बडा भाग अपरिहार्य रूप से 
सरकार को जुटाना पड़ेगा। पुनैया समिति ने भी संसाधन 
जुटाने की प्रमुख भूमिका सरकार की मानी है। 

निष्कर्षत: भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए न 
तो अधिक राजकीय हस्तक्षेप और न ही अत्यधिक 
मिजीकरण अनुकूलतम स्थिति है। बल्कि संतुलित व 
समन्वित दृष्टिकोण होना चाहिए। इस प्रकार असफल एवं 
दिशाहीन उच्च शिक्षा के निजीकरण के लिए अक्षम राज्य 
और गलत अर्थनीति समान रूप से जिम्मेदार हैं।.. छए 


॥ भाव आधुनिक शि्षा-ज (9) 


मंद 

।, बृण बुमार 9, बाजार का क्षति राय और शिक्षा, पताश, एज्य शिक्षक प्रशिक्षण एंड, भेषह 
ए-बून, पृ. ॥ 

), शत बम गा 99, प्रावेगाडगैशन : ए किक फिक्स सोत्यूणन, प्रकाशित दैनिक 'दि हिल्‍्सा 
दाग हे दिलती, प ॥, 

3, नई शिक्षा नौति ॥00, ए परसपेकिटिव एंड चैलेंज गगव संसाधन विकास मंत्रालय, मई टिहली 

4, गगक, बेपी. 900, दी एजकेशन कगरीणन एंड आप्टर, एलाइड पल्िकेशन, मई दिल्ली, 

;, बे, एवं, एप ॥9, शिक्षा की हुपेसा, इंडिया होम यूतिवर्सिरे लहर, दिल्ली, 

6, गिश ओवाज़व 9, वाट प्राइम हक एजुकेशन, प्ारित दैनिक 'दि हिल्‍ुस्ता दाहस दिल 
5 पब, १. ॥ क्‍ 

! आर प्रकाश 90 विकास, ग्राग्जिक साथ और शिक्षा की निगीकाण परि्रेक्ष, नी, हई फल 
वा |, भक ।, भौत, 

0, अप्रौक़ पिह ॥90), ऐट दवाद कार! हाय एजुकेशन प्रकाशित रैरिक ' दि हिलुान दस, ई किलो 
)| मं 


विवेकपूर्ण मातृत्व शिक्षण 


बी. आर. परमार 


स्नातकोत्तर शिक्षक 
केन्द्रीय विद्यालय न॑, 2 
रक्षा विहार, पोर्ट ब्लेयर 





भारतीय सप्राज आज विभिन्‍न प्रकार के आर्थिक, 
सास्कृतिक, वैचारिक और यान्त्रिक आक्रणणों से 
प्रभावित होकर एक अभूतपूर्व परिवर्तन की स्थिति से 
गुजर रहा है। परिवर्तन की इस आधी ने सभी आदशों 
को बिखराकर संयुक्त परिवार को एकाकी परिवारों में 
परिवर्तित कर दिया है। पारिवारिक सम्बन्धों में क्षीणता 
के फलस्वरूप आज भारतीय समाज मे कई साम्राजिक 
कुरीतियों ने जन्म ले लिया है। इन्हीं पारिवारिक 
समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 
और उन्हें सुलझाने के लिए लेखक ने विवेकपूर्ण मातृत्व 
शिक्षण की सकल्पना का प्रतिपादन किया है। लेखक 
के अनुसार इस बहुआयामी शिक्षण के माध्यम से 
भारतीयता के प्राचीन मूल्यों को समाज मे एक बार पुन: 
स्थापित किया जा सकेगा। 





मा के हृदय की विशालता तथा त्त्याग प्रवृत्ति को मातृत्व 
को संज्ञा दी जाती है, जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान 
नहीं होता है। मातृत्व भाव बालिका मे पाया जाने वाला 
वह जन्मजात गुणधर्म है जो मां बनने पर स्वतः ही सतान 
के प्रति जाग्रत होता है। मन ही मन ममता का उमडना 
मातृत्व भाव है। इस सदर्भ में विवेकपूर्ण मातृत्व शिक्षण 


का अर्थ यह है कि माताएं वर्तमान आर्थिक एव सामाजिक 
परिस्थितियों के अनुकूल अपनी सतान की शारीरिक, 
प्रानसिक, आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं 
को यथा सम्भव, यथा समय पूरा करने का भरसक प्रयास 
करने की क्षमता प्राप्त करे। अपने परिवारों में बच्चों की 
संख्या व उनमे अन्तराल सबन्धी निर्णय मे निर्णायक भूमिका 
निभा सके। अतः बिवेकपूर्ण मातृत्व शिक्षण एक ऐसा शिक्षण 
है, जिसके माध्यम से एक मा मे अपनी सन्तान के प्रति 
वास्तविक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। 


यदि हम तीन बच्चो की सख्या को आदर्श मानें, तो 
तीन से अधिक बच्चों को जन्म देना अविवेकपूर्ण मातृत्व 
कहलाएगा। यदि हम मानते हैं कि मा का बच्चे को दूध 
पिलाना परम कर्त्तव्य है और दूध पीना बच्चे का नैसर्गिक 
जन्म सिद्ध अधिकार, तो बच्चे को दूध न पिलाना 
अविवेकपूर्ण मातृत्व भाव है। यदि समाज मानता है कि मां 
अपने पुत्र-पुत्री से अथाह प्यार करती है तो बेटे की पत्नी 
के साथ रचमात्र भी भेदभाव, दुर्व्यवहार अथवा अत्याचार 
अविवेकहीन मातृत्व की श्रेणी में गिना जाएगा, क्योकि बहू 
भी परिवार की एक सम्माननीय व प्रिय सदस्य होती है। 
साथ ही वह वंश को आगे बढाती है। उसकी खुशहाली 
पर ही परिवार की समृद्धि निर्भर है।,अत: व्यक्ति, समाज 
तथा विश्व का कल्याण इसी में निहित है कि प्रकृति ने 
जिस रूप में व्यक्ति का निर्माण किया है, वह अपने कर्त्तव्य 
तथा अधिकारों का यथावत उपयोग करें। अन्यथा जीवन 
में व्याप्त मूल्यों में असन्तुलग हो जाएगा, जो हम सबके 
भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। 


विवेकपूर्ण मातृत्व शिक्षण की आवश्यकता 


“विवेकपूर्ण मातृत्व” अथवा ममतामयी मां शिक्षण को 
आवश्यकता ससार को जितनी आज है, शायद पहले कभी 
नहीं रही। सभ्य तथा विकसित मनुष्य को आत्मसंतुष्टि के 
लिए अनेकानेक भौतिक वस्तुओ की आवश्यकता होती है। 
समाज में ऐसी धारणाएं पनप रही हैं कि भौतिक वैभव के 
अभाव मैं जीवन नीरस है। भौतिक- वैभव की अनिवार्यता, 
औद्योगिक विकास, महानगरों की ऊहापोह, पश्चिमी 
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सस्कृति का अनुसरण, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा, बनावटी 
जीवन आदि के फलस्वरूप वैवाहिक जीवन में कटुता तथा 
अविवेकपूर्ण मातृत्व की समस्या बढी है। 

उच्च शिक्षित परिवारों मे विवाह एक सामाजिक 
समझौता न रह कर 'करार' बन गया है। नवजात शिशु को 
दूध न पिलाना तथा उसको देखभाल के लिए ' आया' रखना, 
फैशन-सा हो गया है। बच्चे को सीने से लगाकर ममत्व 
देने के स्थान पर दूर से ही ''हलो हाय'' करने को प्रवृत्ति 
पाई जाती है। यह प्रवृत्ति अविवैकपूर्ण मातृत्व का परिचायक 
है। वैवाहिक जीवन का आदर्श मनो-शारीरिक आवश्यकता 
की पूर्ति माना जाता है जिसमे सस्कार की सकल्‍्पना है 
तथा दो आत्माओ को जीवनपर्यन्त एक-दूसरे के लिए 
समर्पित करने की भावना सम्मिलित है। वहीं 'करार' 
अस्थाई, अनुत्तरदायी तथा अविवेकपूर्ण तत्कालिक समझौता 
है, जिसमें पति-पत्नी की अलग-अलग पहचान बनी रहती 
है। 

कामकाजी माताओ के पास समय का अभाव रहता 
है। फल॒त: उनमें से कुछ धन के बल पर नवजात शिशु 
को मातृत्व प्रदान करती है। जिससे बच्चों मे वाछित मूल्यो 
का संतुलित विकास नहीं हो पाता। यह अविवेकपूर्ण मातृत्व 
का ही परिणाम है। 

ग्रामीण महिलाओं मे अविवेकपूर्ण मातृत्व का कारण 
गरीबी, अन्धविश्वास तथा मनोरजन का अभाव है। 

अविवेकपूर्ण मातृत्व की समस्या अब केवल सामाजिक 
ही नहीं रही है, अपितु सस्कृति में भी घुल मिल गई है। 
वास्तव में आज की युवा पीढ़ी यद्दि अविवेकपूर्ण मातृत्व 
की गम्भीर समस्या के मानवीय परिणाम को समझने मे 
कामयाब नही होगी, तो भविष्य में मानवीय मूल्यों का 
अकाल पड़ सकता है। सामाजिक जीवन शैली इतनी बिखर 
जाएगी कि भावी पीढ़ी का जीवन हर प्रकार से कष्टदायक 
हो जाएगा। 

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मे ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का 
तो प्रावधान है परन्तु आज की बालिकाए भविष्य मे 
मप्ततामयी पा कैसे बनें यह नहीं है। अत: आज की बालिका 
अर्थात कल की मप्ततामयी मां के लिए यह बतलाना 
आवश्यक हो जाता है कि विवेकपूर्ण व उत्तरदायी मातृत्व 
हेतु उनका आचरण कैसा हो ताकि भावी सन्तान का नैसर्गिक 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी १99 


विकास हो सके | 'विवेकपूर्ण मातृत्व शिक्षण' शिक्षा के क्षेत्र 
में एक नवीन अवधारणा है। विवेकपूर्ण मातृत्व शिक्षण की 
संकल्पना को यौन शिक्षण अथवा जनसंख्या शिक्षण के साथ 
सम्मिलित न करके 'जिम्मेदार जननी शिक्षण' के अन्तर्गत 
'मातृत्व' पहलू के रूप मे पढाया जाना चाहिए। विवेकपूर्ण 
मातृत्व शिक्षण के माध्यम से बालिकाओं को यह समझाने 
का प्रयास किया जा सकता है कि किताबी ज्ञान के साथ- 
साथ भावी मां को तैयारी न होने से भविष्य मे उनके भावी 
परिवार, सतान तथा जीवन स्तर पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे। 
इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ममत्व की शिक्षा द्वारा 
पारिवारिक सुख-समृद्धि प्रदान करना है जिससे समाज व 
राष्ट्र का जीवन स्तर समृद्ध बनें और उनका सर्वागीण विकास 
हो सके। अत; विवेकपूर्ण मातृत्व शिक्षण की विषय सामग्री 
मे निम्नलिखित तथ्यो का समावेश किया जाना चाहिए ; 


विवाह संबंधी विशिष्ट ज्ञान 


परिवार का आरम्भ एक स्त्री-पुरुष के वैवाहिक सूत्र 
मे बध जाने से होता है। बच्चों के जन्म से परिवार का 
चक्र विकसित होता है और निरन्तर चलता रहता है। निरन्तर 
चलते हुए इस चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
यह आवश्यक है कि इस बात की जागरूकता बढ़े कि 
लडकियो का विवाह किस उम्र में हो सकता है व 
संतानोत्पत्ति के योग्य वे किस उम्र मे होती हैं। 

भारतीय बाल विवाह 963 (शारदा एक्ट) मार्च 978 
में संशोधित किया गया और इसके अनुसार लडकियों की 
विवाह को आयु 8 वर्ष व लडको की 24 वर्ष कर दी 
गई है। इस नियम से मा व शिशु का स्वास्थ्य उत्तम रखने 
में मदद मिलती है। 

विवाह एक सामाजिक सम्बन्ध है, जिसका मुख्य उद्देश्य 
दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को मनोशारीरिक इच्छाओं को 
पूर्ति करना तथा चश परम्परा कायम रखना है। विवाह वर्तमान 
सदर्भ में अनिवार्य नही है, अपितु सामाजिक रिवाज है। 
जिसे धार्मिक, नैतिक तथा सास्कृतिक मान्यता प्राप्त है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार जोर जबरदस्ती अथवा मन के विरुद्ध 
किया गया विवाह अविवेकपूर्ण मातृत्व को जन्म देता है। 


विवेकपूर्ण मातृत्व शिक्षण 


विवाह करने से पहले लड़कियों को यह अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए कि लड़का स्वावलम्बी, परिश्रमी, शिक्षित 
तथा उत्तम विचारों वाला होना चाहिए, जिससे भावी जीवन 
सुखी व समृद्ध बना रहे व बच्चो की देखभांल अच्छे तरीके 
से की जा सके। 

१982 मे सेनफ्रास्किो मे ' स्त्री रोग तथा प्रसूति विज्ञान ' 
पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ० प्रमिला 
सेनानायक द्वारा दी गई खोजपूर्ण जानकारी मातृत्वपूर्ण शिक्षण 
के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। उनके अनुसार विश्व में इन दिनो 
कम उम्र की लडकियो में मां बनने कौ प्रवृत्ति बढ़ती जा 
रही है। औद्योगिक राष्ट्रों की किशोरियां यौन सम्बन्धों में 
रुचि तो लेती हैं, परन्तु उनमे मातृत्व के उत्तरदायित्व से 
दूर भागने की प्रवृत्ति भी अधिकाधिक पाई जाती है। इस 
प्रकार की प्रवृत्ति मातृत्व के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण 
प्रदर्शित करती है। 

भारत ग्राप प्रधान देश है। ग्रामीण अंचलों में लड़कियों 
का कम उम्र में ही विवाह करने का र्वाज प्रचलित है। 
अबोध युवतिया मां कहलाने लगती हैं। इस बढ़ती हुई 
अबिवेकपूर्ण समस्या को नियंत्रित करने के लिए विवेकपूर्ण 
मातृत्व शिक्षण द्वारा सेक्‍स के प्रति आकर्षण का वैज्ञानिक 
तथा मनोशारीरिक ज्ञान हर युवती को दिया जाना चाहिए। 


वैज्ञानिक व व्यावहारिक समझ 


किशोरावस्था की समाप्ति पर बालिकाओं को प्रजनन 
व शिशु पालन का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, 
ताकि उनमे एक स्वच्छ व उत्तरदायी दृष्टिकोण का विकास 
हो सके, वे विभिन्‍न अंगो की स्वच्छता के महत्त्व को समझ 
सकें और इस आयु से सम्बन्धित मनोविकारों की शिकार 
होने से बच सकें। आज स्तनपान के प्रति सही और विज्ञान- 
सम्मत दृष्टिकोण बनाने की भी अति आवश्यकता है। 
भूतकाल मे इस प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा सामान्यत' 
सयुक्त परिवार की अनुभवी व प्रोढ महिलाओं द्वारा 
बालिकाओं को दी जाती थी, परन्तु वर्तमान समय मे एकाकी 
परिवार की प्रथा के कारण यह उत्तरदायित्व भी शिक्षा प्रणाली 
को ही निभाना है। 
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संक्रामक रोगों से बचाव की शिक्षा 


चिकित्सा विज्ञान के अनुसार संक्रामक रोग शरीर मे 
प्रतिरोधक तत्वों की कमी के कारण आक्रमण करते है। 
बाल चिकित्सा अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि बचपन 
से जिन बच्चों को मा का दूध पिलाया जाता है उनमें मा 
का दूध न पीने वाले बच्चो की तुलना में रोगो से बचाव 
की क्षमता अधिक पाई जाती है। अत. विवेकपूर्ण मातृत्व 
शिक्षण द्वारा युवावस्था से ही युवतियों को शिक्षित किया 
जा सकता है। यदि वे भविष्य पे हृष्ट-पुष्ट, ज्ञानवान तथा 
नैतिक गुणों से भरपूर सतान की अभिलाषा रखती है तो 
उन्हे पश्चिमी सभ्यता के बहकावे में न आकर विवेकपूर्ण 
प्रातृत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 

बच्चा स्वस्थ रहे इसके लिए जरूरी है कि मां का 
स्वास्थ्य भी उत्तम कौटि का हो। वस्तुत: उत्तम कोटि का 
स्वास्थ्य ही चास्तविक सुन्दरता है। साथ ही वर्तपान 
औद्योगिक युग मे पर्यावरण प्रदूषण बढता जा रहा है। भोज्य 
पदार्थों मे पौष्टिक तत्वो का अभाव होता है। डिब्बा बंद 
भोज्य पदार्थ उतनी मात्रा मे बच्चो को पोषक तत्व प्रदान 
नही कर पाते, जितना कि उनके शरीर के लिए आवश्यक 
है। अत: बालिकाओं को पौष्टिक आहार, स्वच्छ पर्यावरण 
तथा बाल्यावस्था में होने वाले जानलेवा रोगो की रोकथाम 
तथा उनसे बचाव की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। 


सामाजिक कुप्रथा समाप्ति की शिक्षा 


सामाजिक कुप्रथाए व्यक्ति के मन में तनाव व बिखशव 
की प्रवत्ति को जन्म देती हैं। ये कुप्रथाए असामाजिक, 
अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक होती है जैसे बाल-विवाह, 
पर्दा-प्रथा, पुत्र को वरीयता देना, पुत्री का जन्म विनाश को 
निशानी, स्त्री को अबला त़था उसका कर्म मात्र बच्चो को 
जन्म देना व पति की सेवा करना मानना। साथ ही पुत्री की 
शिक्षा पर खर्च किए गए धन को व्यर्थ समझना आदि। उक्त 
सामाजिक मान्यताए अथवा धारणाए बालिका के मन में 
हीन भावना को जन्म देती है जिसके कारण वे भविष्य में 
अविवेकपूर्ण मातृत्व की ओर अग्रसर होती हैं । 
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आदर्श सास व ननद बनने की शिक्षा 


विवाह एक सामाजिक पवित्र बंधन है जिसमें धन- 
दौलत, लेन-देन का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य से वर्तमान 
समाज में दहेज नाम का एक नासूर पनप रहा है जिसको 
चपेट में आकर असख्य नवविवाहिताओं को अपनी जान 
से हाथ धोना पड़ सकता है। सामाजिक सगठनो द्वारा किए 
गए सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि दहेज हत्या के 60 से 70 
प्रतिशत मामलो मे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सास अथवा 
ननद का हाथ होता है। यह निष्कर्ष इस बात की ओर इगित 
करता है कि बालिकाओं को पारिवारिक सम्बन्धों के बारे 
में विवेकपूर्ण शिक्षण को आवश्यकता है। विवेकपूर्ण मातृत्व 
शिक्षा के माध्यम से युवतियों को इस प्रकार की शिक्षा दी 
जा सकती है। इसी प्रकार युवतियों को यह भी शिक्षा दी 
जा सकती है कि जिस्त प्रकार स्त्री की गोद में जन्मे लड़की- 
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लडके प्राणों से प्यारे होते हैं उसी प्रकार घर पर आई व्याहता 
बहू भी प्यारी होनी चाहिए। 

शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व को परिमार्जित करती है, 
जिससे व्यक्तित्व में निखार आता है। शिक्षा व्यक्ति को 
स्थितियों की समझ व निर्णय कर पाने की क्षमता प्रदान 
करती है। आज भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार बड़ी तीब्र 
गति से हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में हमने अतुलनीय सफलताएं 
भी प्राप्त को हैं लेकिन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में 'मानव 
जीवन के वास्तविक मूल्यों की शिक्षा' का नितात अभाव 
है। आज सभी क्षेत्रों में इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने की 
जीर-शोर से तैयारिया चल रही हैं। परन्तु ऐसी बहुत कम 
आवाजे सुनने को मिलती हैं, जो यह कहती हों कि हम 
इक्कीसवीं सदी में ' भारतीयता' के साथ प्रवेश करें। समय 
की मांग आज यही है। 88 


विद्यालय-पर्यावरण 


हरिबल्लभ बोहरा ' हरि' 


4087 , सिंधवीं पाड़ा 
जैसलमेर, राजस्थान 





विद्यालय वह स्थान है जहां समाज की भावी-पीढ़ी को 
इसलिए भेजा जाता है ताकि उसका बौद्धिक, शारीरिक, 
मानसिक तथा संवेगात्मक विकास हो सके। यह तभी 
संभव है जब विद्यालय का स्थान, उसकी भवन योजना, 
खेल के मैदान, व्यायापशाला , बगीचों तथा कक्षा कक्षों 
के लिए पर्याप्त स्थान, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और सुरक्षा 
साबन्धी आवश्यकताओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
कर योजनाबद्ध कार्यान्वयन किया जाए। प्रस्तुत लेख 
में लेखक ने विद्यालयी पर्यावरण से सम्बन्धित कुछ 
आवश्यक तथ्यों की ओर इंगित किया है। अब कदाचित 
वह समय आ गया है जबकि प्रत्येक विद्यालय की 
स्थापना के लिए विशिष्ट मानकों तथा मापदण्डों को 
निर्धारित कर उन पर समन्वित रूप' से अमल किए जाने 
की जरूरत है। तभी विद्यालय पर्यावरण सही मायने में 
विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास में सहयोगी सिद्ध हो 
सकेगा। 





भोर वस्त्र एवं आवास के बाद मनुष्य को मुख्य 
आवश्यकता शिक्षा की होती है। विद्यार्थी जीवन का 
अधिकांश भाग वह विद्यालय में ही बिताता है। ऐसे में यदि 
विद्यालय का माहौल उपयुक्‍त न हो तो वहा अधिकांश समय 
बिताने के कारण शरीर एवं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। 


विद्यालय से तात्पर्य केवल किसी भवन या उसके परिसर 
से ही नहीं है अपितु आस-पास के पर्यावरण से भी है। इसे 
हम विद्यालयी पर्यावरण कह सकते हैं, जिसमे निर्मित भवन 
के अतिरिक्त आवश्यक सेवाए सुविधाए, यात्रिक सहयोग 
एवं विधियों को भी सम्मिलित किया जाता है जो कि सामूहिक 
एवं व्यक्तिगत तौर से विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक एवं 
सामाजिक स्तर को निर्धारित करता है। 
स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विद्यालय मे निम्न 
विशेषताए एवं सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है : 
0 विद्यालय दुर्घटना रहित, भौतिक संरक्षण एवं 
शरण प्रदायक हो। 
0 वहां पढने, पढाने, खेलने एवं शौच-मूत्र हेतु 
उपयुक्त निर्धारित स्थान हो। 
0 भवन-निर्माण इस तरह किया जाए जिससे संचारी 
रोगों का प्रसार रोका जा सके। 
० ध्वनि एवं अन्य प्रदूषण से सुरक्षित हो। 
० उन असुरक्षित भौतिक व्यवस्थाओं से परे हो, 
जो शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। 
० विद्यालय मे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक 
सामंजस्यता बनाए रखने हेतु सामाजिक सम्बन्धो 
को सुदृढ़ बनाया जा सके जी कि मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए प्रभावी होता है। 
० जान एवं माल की सुरक्षा हो तथा व्यक्तिगत 
गुप्तता कायम रहे | 
० जीव-जन्तुओं एवं कीट-पतंगों से सुरक्षित हो। 
० मौसम व विभिन्‍न जलवायु फो दृष्टि से सुरक्षित 


हो। 

विद्यालयी भवनो के प्रकार मौसम, जलवायु, सभ्यता, 
समय, रिवाज आदि की दृष्टि से विभिन्‍न समुदायों में भिन्‍न- 
भिन होते हैं। लेकिन उनका ध्येय एक ही होता है। विद्यालय 
के भवन-निर्माण में पूर्ण स्थान एवं स्थिति का चुनाव भी 
एक योजनाबद्ध निर्णय होता है। 

विद्यालय का उपयोग विद्यार्थी के सामाजिक, 
पारिवारिक, सास्कृतिक व जैविक उपक्रमों को पूर्ण करने 
हेतु किया जाता है। विद्यार्थी जीवन का 50 प्रतिशत से 
अधिक समय विद्यालय मे बीतता है। अत; विद्यार्थी जीवन 
मे विद्यालय का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। अप्रत्यक्ष रूप से 
विद्यार्थी में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकृतियों 
का होना, पनपना व बढ़ना विद्यालय पर निर्भर करता है। 


ग्ट 


विद्यालय निर्माण एवं चयन में भवन का स्थान, पडोस, 
दीवारें, छत, कमरे, सतही क्षेत्र, वायु, आयतन, खिड़कियां, 
रोशनी, रसोई, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, स्टाफ 
रूप, शौचालय, मूत्रासय एवं जलापूर्ति के साथ-साथ 
प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
जिस प्रकार आवासीय भवन के निर्माण एवं चयन मे राष्ट्रीय 
भवन संस्थान की संस्तुतियों का विशेष ध्यान दिया जाता 
है, ठीक वही जागरूकता और रुचि हमे विद्यालय के बारे 
में भी रखनी चाहिए। विद्यालय के सम्बन्ध में यदि इन 
संस्तुतियो को ध्यान में रखा जाए तो हम अपने विद्यार्थियों 
को ज्यादा बेहतर, सुख-सुविधाए एव स्थास्थ्यप्रद जीवन 
दे सकते है। ह 


विद्यालय और विद्यार्थी का स्वास्थ्य 


विद्यालय विद्यार्थी जीवन का एक अभिन हिस्सा है। 
विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 
विद्यालय पर्यावरण का गहरा प्रभाव पडता है। हालांकि किसी 
बीमारी के प्रकोप को सीधे विद्यालय से नहीं जोडा जा 
सकता है, तथापि विद्यालय का प्रभाव रोगों के पनपने, फैलने 
और वृद्धि में निर्विवाद रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता 
है। 

ठोस एवं पक्षपात रहित सर्वेक्षणो से सुनिश्चित किया 
जा सकता है कि निम्म स्तर वाले विद्यालयों मे अनेकानेक 
बीमारिया फैलती हैं। अनुमानतः: उनका वर्गीकरण एवं 
विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता है। 


श्वसनीय संचारी रोग 


समुचति भवन व्यवस्था न होने से चिच्यार्थियों में 
टीबी , फ्लू, काली खासी, खसरा, डिप्थीरिया एवं जुकाम 
आदि बीमारियां बहुतायत से पाई जाती हैं। निम्न स्तर वाले 
शाला भवन इन बीमारियों के प्रसार व पनपने के लिए 
अनुकूल परिस्थितिया पैदा करते हैं। 
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चर्मरोग 


दाद, खाज, खुजली, फोड़े-फुन्सी एव लेप्रोसी रोग 
के जीवाणु गन्दे विद्यालयों में बडी तेजी से पनपते हैं। यही 
कारण है कि विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सबधी प्रमुख समस्या 
चर्म रोग बन जाती है। 


कीट-पतंगों से फैलने वाले रोग 


गन्दगी से घिरे विद्यालयों में मकखी-मच्छर, खट्मल 
एवं अन्य कीट-पतगों की बाढ़ सी रहती है, क्योकि इन 
जन्तुओं के लिए यही वातावरण उपयुक्त होता है। इन कीट- 
पतंगो से मलेरिया, फाइलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, कै (उल्टी), 
दस्त, आत्र-कृमि आदि रोग बडी संख्या मे विद्यार्थियों को 
अपना शिकार बनाते है। 


दुर्घटनाएं 

निम्न स्तरीय विद्यालयों में दुर्घटनाओं की सम्भावनाएं 
बहुत रहती हैं। भवन गिरने, छत टूटने, आग लगने, बाढ़ 
का पानी व अधड़-तूफान आने आदि अन्यान्य त्तरीको से 
विद्यालयों में दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। 


मनोवैज्ञानिक प्रभाव 


व्यावहारिक बदलाव एवं मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावो का 
विद्यालय के स्तर से सीधा सम्बन्ध होता है। यह कई 
अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि अति उज म॑जिलों पर रहने 
वालो में अलगाव, भूतल में रहने वालो में दब्बूपन, तथा 
बहुत ही भीड भरी जगह पर रहने वालो मे चिडचिडापन 
आ जाता है। विद्यार्थी भी इससे अछूते कैसे रहेंगे। 

हम अपने स्वास्थ्य के प्रति आदिकाल से ही सचेत 
रहते आए हैं। फिर अपने बालकों और विद्यार्थियों के प्रति 
उदासीन क्‍यों रहते है? हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि 
आदर्श और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर, स्वस्थ 
परिवार, स्वस्थ आवास, स्वस्थ विद्यालय, स्वस्थ समाज 
और कुल मिलाकर स्वस्थ वातावरण में ही होता है। 0 


राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा 
परिषद्‌ :कार्य एवं अपेक्षाएं 
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राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ का वैधानिक अस्तित्व 
शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने की दृष्टि से 
एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अनेक प्रयासों के बावजूद यह 
एक कट सत्य है कि हमारे देश में शिक्षक-प्रशिक्षण का 
ढांचा अन्य व्यव्सायों से सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
की तुलना में न केवल अल्पकालीन है अपितु अत्यन्त 
कमजोर भी है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने इस नवजात 
परिषद्‌ के कार्यो तथा उससे शिक्षा जगत की अपेक्षाओं 
का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे विश्लेषण किया है। 





| प्टीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति (१986) के क्रियान्वयन के अतर्गत की गई 
है। इस संदर्भ मे संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति 
ने 29 दिसम्बर, 993 को मज़ूरी दी। इस तरह परिषद्‌ को 
वैधानिक रूप मिला। ऐतिहासिक रूप से यह जन 
आकाक्षाओ की सफलता है। गत कई वर्षो से परिषद्‌ को 
बैधानिक रूप देने की माग की जाती रही थी। यह अनुभव 
किया जाता रहा था कि अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ 


के बनने से अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर कडा नियत्रण 
रखा जा सकेगा। 


ऐतिहासिक परिष्रेक्ष्य 


अध्यापक शिक्षा को राष्ट्रीय परिषद्‌ अथवा राष्ट्रीय 
शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना 2 मई, 973 को शिक्षा 
मत्रालय, भारत सरकार ने अपने एक प्रस्ताव द्वार की थी। 
सामान्य प्रचलित रूप मे इसे एन सी टी.ई. भी कहते हैं। 
उस समय परिषद्‌ से यह अपेक्षा की गई थी कि परिषद्‌ 
भारत सरकार को अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों 
जैसे-सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, अध्यापक 
शिक्षा पाठ्यक्रम एवं मूल्याकन आदि पर सलाह देगी। परिषद्‌ 
राज्य सरकारों को उन मामलों पर भी सलाह देगी जिन पर 
सलाह मांगी गई हो। अध्यापक शिक्षा से सबंधित केन्द्र 
एवं ग़ज्य स्तरीय योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा भी परिषद्‌ 
के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित थी। परिषद्‌ से यह आशा थी 
कि परिषद्‌ अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार 
कर सकेगी। 
वर्ष 973 में परिषद्‌ के सदस्यों की सख्या 42 थी, 
जिसमें प्रत्येक. राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल था। परिषद्‌ 
में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय 
तकमीकी शिक्षा परिषद्‌, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, 
योजना आयोग एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ का प्रतिनिधित्व भी एक सदस्य के द्वारा होता था। 
42 सदस्यों का चयन परिषद्‌ के अध्यक्ष के द्वारा होता था। 
परिषद्‌ के अध्यक्ष पदेन शिक्षा मंत्री होते थे। राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के निदेशक राष्ट्रीय शिक्षक 
शिक्षा परिषद्‌ के पदेन सदस्य सचिव थे। प्रारभ में परिषद्‌ 
का कार्य चार समितियों को मदद से होता था . 
(0 परिचालन समिति 
2 पूर्व विद्यालय एवं प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा 
समिति 
0 माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय अध्यापक 
शिक्षा समिति 
0 विशेष विद्यालय अध्यापक शिक्षा समिति 
अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ की वर्ष में एक 
बार संगोष्ठी होती थी जिसमें उपरोक्त समितियो द्वारा कौ 
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गई संस्तुतियों की समीक्षा की जाती थी। शिक्षक शिक्षा में 
सुधार करने के लिए परिषद्‌ (973) द्वारा कई आवश्यक 
कदम उठाए गए। परिषद्‌ ने शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में 
सुधार के लिए सभी पहलुओ पर समय-समय पर सरकार 
को सलाह दी। 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ का सदैव ही यह प्रयास 
रहा कि सस्तुतियो का क्रियान्वयन, प्रत्यायन द्वारा हो। यह 
आशा की गई थी कि सभी विश्वविद्यालय, राज्य सरकारे, 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं संस्थान विनम्नतापूर्वक 
परिषद्‌ के सुझावों को क्रियान्वित करेंगे। परिषद्‌ का यह 
भी विश्वास था कि सभी सस्थाओं में सुधार के कार्यक्रम 
आसानी से स्वीकार हो सकेंगे। किसी प्रकार के बल प्रयोग 
की आवश्यकता उस समय अनुभव नहीं की गई थी। उच्च 
अकादमिक स्तर बनाए रखने के लिए सभी सस्थाओं को 
उत्तरदायी माना गया था। 

परिषद्‌ (4973) द्वारा किए गए कार्यो का विश्लेषण 
करने पर पता चलता है कि शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी 
सस्थाओं मे इस प्रकार की परिपक्वता नहीं थी। उनसे स्वार्थी 
व्यक्तित्व जुड़े थे जिन्होने लोकततत्र का अर्थ परम स्वतत्रता 
लगाया और परिषद्‌ की सलाह की अपने ढंग से व्याख्या 
की। 

परिषद्‌ की सलाह पर वर्ष 4974 मे शिक्षा एवं समाज 
कल्याण मत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी राज्यो से यह 
आशा की गई थी कि वे राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड का गठन 
करें। पन्द्रह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने राज्य शिक्षक 
शिक्षा बोर्ड--का गठन किया। बहुत से राज्यो मे बोर्ड के 
लिए मानवीय और आर्थिक संसाधनों का स्वतंत्र रूप से 
प्रावधान नहीं किया जिससे इन संस्थाओ ने सुचारु रूप से 
कार्य नहीं किया। 

चर्ष 977 में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा 
को विकसित किया गया। देश के सभी शिक्षक शिक्षा 
महाविद्यालयों से यह आशा की गई कि वे इस पादयक्रम 
को या तो इस रूप में या फिर सुधरे हुए रूप में लागू करें। 
इस पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ ने विश्वविद्यालय एवं शिक्षक 
शिक्षा महाविद्यालय स्तर की कई संगोष्ठियों का आयोजन 
किया। सतत्‌ प्रयासो के फलस्वरूप देश के कुछ चुने हुए 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी 49% 


विश्वविद्यालयों मे परिषद्‌ (973) द्वारा विकसित किया 
गया पाठ्यक्रम पूर्णतया या आशिक रूप से लागू किया गया। 
इससे परिषद्‌ के कईं सदस्य बहुत उद्विग्न हुए। इस व्यवस्था 
का विकल्प ढूंढने के प्रयास शुरू किए गए 

शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए यह 
अनुभव किया गया कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने के 
लिए अभ्यर्थियो का शैक्षिक स्तर उचित हो। शिक्षक प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों में अभ्यर्थियों की सख्या उपलब्ध स्थानो से 
कही अधिक थी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ (973) 
ने यह अनुभव किया कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पे 
भाग लेने के लिए सभी अभ्यर्थियो की लिखित परीक्षा होनी 
चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार 
पर होने से प्रवेश में कदाचार कम हो जाएगा। परिषद्‌ ने 
शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए स्नातक स्तर पर एक 
निश्चित प्रतिशत के अक का होना अनिवार्य योग्यता बनाई 
और लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश देने की संस्तुति 
की। इस संस्तुति को भी केवल कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयो 
ने ही लागू किया। 

परिषद्‌ (973) ने यह भी अनुभव किया कि शिक्षक 
प्रशिक्षण में प्रथम उपाधि पत्राचार पाठ्यक्रम से नही होनी 
चाहिए। इस सस्तुति को मनवाने एवं सपूर्ण देश में लागू 
करवाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ का एक 
प्रतिनिधिमडल देश के शिक्षा मत्री से मिला और उन्हें एक 
ज्ञापन दिया। उसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा मत्रालय एवं 
राष्ट्र का ध्यान इस समस्या को ओर आकर्षित किया जाए 
कि पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं 
किया जा सकता। 

प्रारम्भ में पत्राचार पाठ्यक्रम का उद्देश्य अप्रशिक्षित 
अध्यापको को सेवाकालीन पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित 
करना था। इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षण की उपाधि मिल जाती थी, 
जिसकी स्वीकृति राज्य द्वारा दी गई थी। इस व्यवस्था का 
विद्यालयों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बहुत से विद्यालयों 
में अप्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। उन्हें मान्य 
एब स्वीकृत वेतन से कम पर विद्यालय सेवा में लिया गया। 
साथ ही यह लालच भी दिया गया कि कुछ वर्षो को 
विद्यालयीन सेवा के बाद उन्हें शिक्षण अनुभव के आधार 


गष्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌-कार्य एवं अपेक्षाए 


पर उपाधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश मिल सकेगा। 
अत; जहां यह योजना बनाई गई थी कि अप्रशिक्षित 
अध्यापको की संख्या कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी 
वहीं परिणाम यह निकला कि विद्यालयों मे अप्रशिक्षित 
शिक्षकों की सख्या कई गुना बढ़ती गई। साथ ही कई 
विश्वविद्यालयों ने प्रशिक्षण के नाम पर पत्राचार पाठ्यक्रम 
शुरू कर शिक्षक शिक्षा का व्यापारीकरण किया। उससे 
विद्यालयीन शिक्षा के स्तर मे बडी तेजी से गिरावट महसूस 
की गई। प्रशिक्षित स्नातकों के रोजगार के अवसर कम हुए। 
शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयो मे प्रवेश के लिए योग्य व्यक्ति 
कम आने लगे। इससे विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह 
अस्त-व्यस्त होती दिखाई पड़ी। 

उपरोवत कठिनाइयों को महसूस करते हुए राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति 986 में पहली बार यह निर्देश शामिल किया 
गया कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ को सामर्थ्य और 
साधन दिए जाएगे जिससे यह परिषद्‌ अध्यापक शिक्षा की 
संस्थाओं को मान्यता देने के लिए अधिकारिक हो और 
उनके शिक्षाक्रम और पद्धतियो के बारे में मार्गदर्शन कर 
सके। 


नया क्षितिज 


राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ (993) अधिनियम मे 
परिषद्‌ के लिए संरचना, अधिकार एवं अधिक उत्तरदायित्वों 
का उल्लेख है। परिषद्‌ के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति का प्रावधान है। 
अधिनियम कहता है कि 'परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 43 
होगी। परिषद्‌ के सभी निर्णय संगोष्ठी मे उपस्थित सदस्यों 
के बहुमत से लिए जाएंगे। परिषद्‌ को यह भी अधिकार 
दिया गया है कि बह तीन व्यवितथों को किसी विशेष 
उत्तरदायित्व के लिए सहयोजित कर सकती है। सहयोजित 
सदस्य परिषद्‌ को कार्यवाही में भाग ले सकते है, लेकिन 
उन्हे मत देने का अधिकार नही होगा। परिषद्‌ अधिनियम 
(१993) में परिषद्‌ से बहुत अधिक अपेक्षाएं की गईं है। 
परिषद्‌ के कार्यो का विस्तार बहुत अधिक है। शिक्षक शिक्षा 
के समन्वित विकास एवं स्तर को बनाए रखने के लिए 
परिषद्‌ सभी आवश्यक कार्य करेगी। 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) की कार्ययोजना (992) 
के अनुसार परिषद्‌ शिक्षक शिक्षा के स्तरों के निर्धारण तथा 
रखरखाव के लिए एक तंत्र का सृजन करेगी। घटिया स्तर 
और कदाचार वाली सस्थाओ को बद करेगी। शिक्षक शिक्षा 
सस्थानो को नियमित करेगी। प्रशिक्षित कार्मिको की आपूर्ति 
तथा मांग के फासले को कम करेगी। 

परिषद्‌ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने वाले सस्थानों 
के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित्न करेगी। शिक्षक शिक्षा 
के सभी क्षेत्रों में नवीनता तथा अनुसधान को बढ़ावा देगी। 

परिषद्‌ के आवश्यक कार्यो में केन्द्र, राज्य सरकार, 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सभी मान्यता प्राप्त 
संस्थाओं के द्वारा बनाई गई योजना एवं कार्यक्रमों के बारे 
में सलाह देना भी सम्मिलित है। शिक्षक शिक्षा से संबधित 
सभी कार्य जैसे सर्वेक्षण, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, 
अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, मानक आदि परिषद्‌ के कार्य क्षेत्र में 
सम्मिलित हैं। 

मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्था परिषद्‌ द्वारा दिए 
गए आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेगी। यह 
सुनिश्चित करने के लिए परिषद्‌ संस्थाओं का निरीक्षण 
करेगी। परिषद्‌ को शिक्षक शिक्षा से सबधित सभी संस्थाओं 
को मान्यता देने का अधिकार प्राप्त है। बिना मान्यता प्राप्त 
संस्थान के लिए सत्र के अंत में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
को बंद कर देना आवश्यक है। 


बिश्लेषण 


राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ को दिए गए अधिकार 
एवं कर्त्तव्यों की विवेचना करने पर ज्ञात होता है कि त्तत्र 
का सृजन ही एक पूर्णकालिक कार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(4986) की कार्ययोजना (992) के अनुसार शिक्षक शिक्षा 
सस्थाओं को मान्यता देना और दिए गए मानकों अथवा 
निर्देशों के अनुसार मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की 
उपलब्धि को सुनिश्चित करना इस तत्र के कार्यक्षेत्र मे आता 
है। अनुश्रवण के आधार पर वांछित स्तर से नीचे पाए जाने 
वाले शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बंद करना या नियमित 
करना परिषद्‌ का प्रथम कार्य होना चाहिए। इस परिधि में 
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मानव ससाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में केद्ध द्वारा 
प्रायोजित शिक्षक शिक्षा योजना के अतर्गत स्वीकृत सभी 
प्रशिक्षण संस्थान भी आते हैं। 


परिषद्‌ (993) को अपनी पूर्ववर्ती परिषद्‌ (973) 
के अधूरे कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए 
कदम उठाना आवश्यक है। यह निर्तरता कौ दृष्टि से अत्यन्त 
लाभकारी होगा, एवं शिक्षक शिक्षकों मे परिषद्‌ के प्रति 
विश्वास उत्पन्न करेगा। साथ ही शिक्षक शिक्षा के 
व्यापारीकरण को रोक सकेगा और तभी प्रशिक्षण के स्तर 
में सुधार आएगा। 

परिषद्‌ को शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य कर रही संस्थाओं--- 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास 
संस्थान आदि के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय 
शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ वैधानिक सस्था है। अत: इन सस्थाओं 
से सहयोग करने के लिए उसे ही पहल करनी चाहिए। 


वर्तमान में यह उचित होगा कि परिषद्‌ सभी 
सस्थाध्यक्षो को अधिनियम के प्रावधानों, लक्ष्यों एव 
आकाक्षाओं से परिचित कराए। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम 
में नवीन स्वीकृत जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण सस्थानो, शिक्षक 
शिक्षा महाविद्यालयों, शिक्षा मे उच्च अध्ययन सस्थानो को 
अवश्य सम्मिलित करें। इससे इन सस्थानो में प्रारंभ से ही 
गुणवत्ता होने से समाज में चेतना जाग्रत होगी तथा परिषद्‌ 
को अपने दिशा निर्देशों को लागू करवाने में सुविधा होगी। 
यह सर्वचिदित है कि क्रियान्वयन की सुनिश्चित योजना 
के अभाव मे स्पष्ट दायित्व निर्धारित नहीं किए जा सकते। 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी १996 


ऐसे मे परिषद्‌ के कार्यो का भविष्य में मूल्याकन कठिन 
हो जाएगा। ' 


अंततः 


केन्द्र सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्‌ 
को वैधानिक स्वीकृति देना एक स्वागत योग्य वादम है। 
इससे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य कर रहे विशेषज्ञों में 
प्रसन्‍नता परिलक्षित हो रही है। व्यावसायिक तौर पर चलाए 
जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ में इस बात को लेकर 
गहमा-गहमी है कि अधिनियम के प्रावधानों से कैसे बचा 
जाए। 

परिषद्‌ को शिक्षक शिक्षा की प्रासगिकता बढ़ाने के 
लिए सतत प्रयास करने चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम की 
गुणवत्ता एवं कार्यात्मकता बढ़ाने के नवीन उपाय सोचने 
चाहिए। प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना 
चाहिए। भारतीय शिक्षा के भावी स्वरूप को ध्यान में रखकर 
शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नई दिशा देनी चाहिए। समय- 
समय पर कार्यान्वयन को समीक्षा करते रहना चाहिए। तभी 
देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए शिक्षक शिक्षा प्रणाली 
में आमूल परिवर्तन के लक्ष्य की ओर अग्रप्तर हो सकेगा। 

केवल कठोर नियम बनाने से हो शिक्षक शिक्षा मे 
कदाचार नहीं रुक सकेगा। नियमों का पालन करने को चेतना 
सभी शिक्षा सस्थानों में आनी चाहिए। इसके लिए नैतिक 
भावना का विकास जरुरी है, अन्यथा सामाजिक चेतना के 
अभाव मे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा बनाए हुए 
नियमो का पालन असंभव हो जाएगा। [70 
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शिक्षा मे पर्यटन की आवश्यकता यद्यपि सर्वविदित है 
परन्तु वास्तव में किताबी ज्ञान के बोझ तले अक्सर यह 
दबकर रह जाती है। समय-समय पर लघु व स्थानीय 
भ्रमण भी विद्यार्थियों के ज्ञानवर्द्धन में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकते है। अत: यह विचारधारा कदाचित 
भ्रामक है कि पर्यटन का तात्पर्य सदैव सुदूर स्थलों का 
भ्रमण ही है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने अनेक उदाहरणों 
द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि शैक्षिक 
पर्यटनों का आयोजन किस प्रकार किया जाए कि इनके 
प्राध्यम से विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ-साथ उत्तम 
चारित्रिक व सामाजिक गुणों का विकास भी हो सके। 





जि क्षा में पर्यटन का बहुत महत्त्व है। न केवल शिक्षा 
के क्षेत्र में बल्कि मानव जीवन में इसका सदैव महत्त्व 
रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी पर्यटन हेतु प्रेरित करते है। 
हिन्दू धर्म के ऋषियों-मुनियों ने देश की अखण्डता को 
ध्यान में रखते हुए देश के चारो कोनो पर प्रमुख तीर्थ स्थलो 
की स्थापना की। देश के उत्तरी कोने पर बद्रीनाथ-केदारनाथ, 
दक्षिणी कोने पर रामेश्वरम्‌, पूर्वी कोने पर पुरी तथा पश्चिमी 
कोने पर द्वारिकाधीश की स्थापना की गई, साथ ही जनमानस 


में विश्वास उत्पन कर दिया कि इन चारों स्थलो मे देवताओं 
के दर्शन करने से पापो से मुक्ति प्राप्त होती है। अत: चारो 
तीर्थ स्थलों की यात्रा करना एक पवित्र कार्य मान लिया 
गया। 


पहले आवागमन के स्लाधन सीमित थे। ग्रामीण 
व्यक्तियो का आवागमन खेतो-खलिहानो, स्थानीय बाजारो 
व समीपस्थ स्थानों तक सीमित था। जीवन पे प्रत्येक व्यक्ति 
एक बार अपना देश भ्रमण कर ले, इस उद्देश्य को भी ध्यान 
में रखकर चार कोनों पर चार तीर्थ स्थलो की स्थापना की 
गई। पहले की तरह आज भी हमारे ग्रामीण व्यक्ति अपने 
जीवन मे कम से कम एक बार चारो तीर्थस्थलों के दर्शन 
अवश्य करना चाहते हैं। इस पर्यटन पे व्यवित विभिन्‍न स्थानों 
के निवासियो को जीवन पद्धति, रीतिरिवाज व अर्थव्यवस्था 
का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। अत- पर्यटक का सामान्य 
ज्ञान बढता है तथा उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। 


ज्ञानवर्द्धन में पर्यटन की भूमिका 


आज हमारे समक्ष इतिहास, भूगोल व साहित्य (हिन्दी, 
सस्कृत आदि) स्वतृत्र विषय के रूप मे है। इन विषयों के 
विकास में पर्यटन का बहुत बडा योगदान रहा है। बहुत 
पहले अर्थात तीसरी व चौथी शताब्दी में लोगो को स्थानीय 
ज्ञान था। विद्वानों में अन्य क्षेत्रों के विषय मे ज्ञान प्राप्त करने 
की प्रवृत्ति विकसित हुई तथा साहसी विद्वानों ने अपना जीवन 
खतरे मे डालकर दुर्गम क्षेत्रों की लम्बी-लम्बी यात्राएं की। 
इस संबध में इब्नेबतृता, कोलाम्बस, मैगलेन, वास्कोडिगामा, 
फाहियान, मेगस्थनीज आदि अनेक यात्रियो के नाम 
उल्लेखनीय हैं। विद्वान पर्यटकों ने विभिन्न क्षेत्रों का सम्यक 
ज्ञान प्राप्त कर ग्रन्थों की रचना कौ जिनको समाज में बहुत 
सम्मान प्राप्त हुआ। अनुभवो के आधार पर लिखे गए इन 
ग्रन्थों को पढ़कर अन्य विद्वानों ने भी विभिन क्षेत्रों का 
ज्ञान प्राप्त किया। पर्यटन के दौरान विभिन क्षेत्रों के विद्वानों 
का सम्पर्क हुआ। एक-दूसरे के ग्रंथों का आदान-प्रदान 
हुआ। विभिन ग्रंथों का विभिन्‍न भाषाओं में अनुवाद कराया 
गया। इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप पर्यटन इतिहास, 
भूगोल, साहित्य, ज्योतिष आदि विषयो के विकास का 
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आधार बना। स्पष्ट है कि शिक्षा व ज्ञान के चिकाप्त में पर्यटन 
का उल्लेखनीय योगदान रहा है। 

हमारे छात्र अपनी पाद्यपुस्तकों के माध्यम से कई 
प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुस्तकों मे भिन्‍न-भिन न क्षेत्रों 
का धरातल, जलवायु, मिट्‌टी, कृषि प्रारूप, निवासियों के 
रीति-रिवाज, अर्थ-व्यवस्था आदि के विषय मे ज्ञान मग्रहीत 
रहता है। यदि पुस्तको में उपलब्ध ज्ञान के स्रोतों को छात्र 
अपनी आंखो से देखें तो उन्हें व्यावहारिक व प्रत्यक्ष ज्ञान 
भी प्राप्त होगा। इसीलिए पाठ्यक्रमों मे पर्यटन कार्यक्रम 
को अनिवार्य किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। 


पर्यटन के आयोजन 'की पूर्व तैयारी 


पर्यटन मे सभी कक्षाओ के छात्रो को सम्मिलित किया 
जाना चाहिए। सर्वप्रथम छात्रों को पर्यटन से होने वाले लाभो 
कौ जानकारी दी जाए जिससे वे पर्यटन कार्यक्रम मे भाग 
लेने के लिए उत्सुक हो जाए। तत्पश्चात्‌ अध्यापकगण 
मिलकर पर्यटन क्षेत्र तय करें। पर्यटन क्षेत्र ऐसा हो जिसमे 
विभिन प्रकार के दर्शनीय स्थल हों। पर्यटन क्षेत्र के चुनाव 
के बाद क्षेत्र में विद्यमान दर्शनीय स्थलों की सूची बना ली 
जाए तथा उन स्थलो के विषय में विस्तृत पुस्तकीय ज्ञान 
प्राप्त कर लिया जाए। पर्यटन आरम्भ करने के पूर्व ठहराव 
के स्थान भी निश्चित कर लिए जाएं जिसमें आशिक 
परिवर्तन भी किया जा सकता है। तिथिवार पर्यटन कार्यक्रम 
तैयार कर लिया जाए तथा उसकी एक-एक प्रति प्रत्येक 
पर्यटक छात्र को प्रदान कर कार्यक्रम समझा दिया जाए। 
प्रत्येक छात्र को रेल यात्रा के सामान्य नियम, यात्रा के दौरान 
अपेक्षित व्यवहार व अन्य आवश्यक जानकारी दी जाए। 
प्रत्येक छात्र को साथ मे ले चलने वाली आवश्यक सामग्री 
बत्ताई जाए। 

व्यावहारिक रूप से एक पर्यटन-दल में बीस छात्र, 
दो अध्यापक व एक सहयोगी होना चाहिए। छात्रो की पांच 
टोलियां बना दी जाएं तथा प्रत्येक टोली मे एक छात्र को 
टोली नायक बना देना चाहिए। टोली नायक को यह निर्देशित 
कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर 
वह अपने अध्यापक से सम्पर्क करे। यात्रा प्रारम्भ करने के 


पूर्व सामान्य उपचार हेतु कुछ आवश्यक औषधियो की 
व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी 9% 


दर्शनीय स्थलों की व्याख्या 


पर्यटन के समय दर्शनीय स्थलो को मात्र देखना पर्याप्त 
नही होता है। छात्र विभिन्‍न स्थलों के विषय मे कुछ विशेष 
जानकारी पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। अत: अध्यापकगण 
विभिन्‍न स्थलों के विषय में जानकारी प्रदान करते रहे तथा 
छात्र आवश्यक तथ्यों को अपनी डायरी में लिखे। दर्शनीय 
स्थलों के चुनाव-व्याख्या हेतु निम्न बिन्दु प्रस्तावित है, 


ऐतिहासिक स्थल 


छात्र ऐतिहासिक स्थलों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए अधिक उत्सुक रहा करते है। अत: दर्शनीय स्थलों 
के चुनाव में ऐतिहासिक स्थल हो तो छात्रों को पर्यटन 
अधिक रुचिकर लगेगा। ऐतिहासिक स्थलो मे किला, महल, 
संग्रहालय वाले नगर आते है। किला देखते समय छात्रों 
को तत्कालीन स्थापत्य कला, किले का निर्माण वर्ष, निर्माता 
राजा का नाम आदि बताने के साथ-साथ किला-निर्माण 
के सिद्धान्तो का ज्ञान प्रदान किया जाए। किले की आन्तरिक 
सरचना देखते समय उस समय की सैन्य व्यवस्था व 
युद्धकला पर प्रकाश डाला जाए। राजमहलो को देखते समय 
उस समय के राजा-महाराजाओं के रहन-सहन पर प्रकाश 
डाला जाए। संग्रहालयों में प्राचीन वस्तुएं सप्रहीत रहती है। 
उन वंस्तुओ को दिखाते समय उनकी निर्माण प्रक्रिया पर 
विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में उनकी तुलनात्मक 
व्याख्या प्रस्तुत की जाए। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य 
ऐतिहासिक स्थल यथा बाग, झील आदि भी हो सकते हैं 
जिनकी आवश्यक व्याख्या अध्यापक द्वारा प्रस्तुत को जानी 
चाहिए। 


धार्मिक स्थल 


ऐतिहासिक स्थलों की भांति मंदिर, मस्जिद आदि भी 
छात्रो के लिए रुचिकर होते हैं, अत: पर्यटन क्षेत्र का चुनाव 
करते समय धार्मिक स्थलों पर भी ध्यान देना आवश्यक 
हे। धार्मिक स्थानों के निर्माण का समय, निर्माता का नाम 


शिक्षा मे पर्यटन की भूमिका 


व उनसे संबंधित देवी-देवताओं के विषय में बताया जाए। 
छात्रों में जीवन-मूल्य विकसित करने के उद्देश्य से 
उहँ धर्म की व्याख्या व धार्मिक आदर्शो के बारे मे बताया 


जाए। 


बहुउद्देशीय नदी पस्योजनाएं 


हमारे देश में रिहन्द नदी घाटी परियोजना, दामोदर 
घाटी परियोजना, भाखडा-नागल बाध आदि अनेक 
बहुउ्द्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं विकसित की गई है। 
छात्रों को इन नदी घाटी परियोजनाओ का महत्त्व बताया 
जाए तथा किसी नदी घाटी परियोजना का विस्तृत अध्ययन 
कराया जाए। परियोजना हेतु स्थान चयन का ओऔवचित्य, 
परियोजना के विभिन्‍न उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किए गए प्रयास 
तथा परियोजना के द्वारा होने वाले क्षेत्रीय विकास आदि 
विविध पक्षों का ज्ञान छात्रों को दिया जाए। 


खनिज क्षेत्र 


खनिज हमारे देश के औद्योगिक विकास के आधार 
हैं। छात्रों को विभिन्‍न उद्योगों मे प्रयुक्त होने वाले खनिजो 
का ज्ञान कराने के पश्चात किसी खनन क्षेत्र का भ्रमण कराना 
चाहिए। खनिज-खनन क्षेत्र का भ्रमण बहुत मनोर॑जक होता 
है, विशेषत: उन क्षेत्रों का जहा भूगर्भ से अर्थात्‌ भूसतह के 
नीचे से खनिज निकाले जाते हैं, जैसे कोयला-खनन क्षेत्र। 
खनिज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह बताया जाए कि वह 
खनिज देश के किन-किन उद्योगों का आधार है तथा बह 
खनिज विशेष रूप से देश के किन-किन भागों को भेजा 
जाता है। 


उद्योग धंधे 


छात्रो को देश के आर्थिक विकास में उद्योग धंधों को 
भूमिका की जानकारी प्रदान की जाए त्तत्पश्चात किसी 
औद्योगिक प्रतिष्ठान का अवलोकन कराया जाए। ऐसे 
प्रतिष्ठानों के अवलोकनार्थ प्रतिष्ठान के सक्षम अधिकारी 
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का पूर्व आदेश लेना उचित होगा। तदुपरान्त प्रतिष्ठान के 
ही किसी कर्मचारी को पथ-प्रदर्शक के रूप मे साथ लेकर 
प्रतिष्ठान के प्रथम चरण से अन्तिम चरण तक की सभी 
क्रियाओं की जानकारी प्राप्त करें। उस प्रतिष्ठान मे निर्मित 
सामग्री, प्रतिष्ठान हेतु तकनीकी सहायता, श्रम व आवश्यक 
कच्चे माल की प्राप्ति आदि कौ जानकारी छात्रों को दी 
जाए। 


नगरीय संस्कृति 


आजकल नगरों का विकास तीज्रगति से हो रहा है। 
छात्रो को पर्यटन क्षेत्र के किसी बड़े नगर का भ्रमण कराया 
जाए तथा उस नगर के आवास व सडक के प्रतिरूप पर 
प्रकाश डाला जाए। वर्तमान समय में नगरों मे व्याप्त 
समस्याओं का ज्ञान भी छात्रों को प्रदान किया जाए। 


स्थानीय विद्यालय 


पर्यटन क्षेत्र के किसी सुप्रतिष्ठित विद्यालय के 
प्रधानाचार्य से मिलकर वहा के छात्रों से पर्यटक छात्रो को 
बातचीत करने के अवसर प्रदान किए जाए। इसके पूर्व 
पर्यटक छात्रों को बता दिया जाए कि इन्हें दूसरे छात्रों से 
किन-किन पहलुओ पर बातचीत करनी चाहिए। छात्रो को 
एक-दो घटों के लिए स्वतत्र छोड दिया जाए जिससे कि 
वे अपने नए मित्रो से खुलकर बातचीत कर सके। इस 
कार्यक्रम के बाद अध्यापक छात्रो से बातचीत का विवरण 
पूछे तथा अपने छात्रों व दूसरे छात्रों के मध्य तुलना स्थापित 
करे। यह तुलना इस दृष्टिकोण से की जाए कि छात्रों में 
परिश्रम, अध्यवसाय, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता आदि 
सदगुणो का विकास हो। 


पर्यटन कार्यक्रम की सीमाएं 


उपर्युक्त पर्यटन योजना एक आदर्श प्रस्ताव के रूप 
में है। सम्पूर्ण प्रस्ताव को व्यवहार में लाना कठिन है क्योंकि 
स्कूली छात्रों को अधिक दूर तक भ्रमण कराना कदाचित 
सम्भव न हो। साथ ही प्रत्येक चयनित पर्यटन मे विविध 


प्रकार के दर्शनीय स्थलो का विद्यमान होना भी साभव नहीं 
है। अत; समय व व्यय को सीमाओ पर विचार करते हुए 
ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाए जहा यथा सम्भव कई जान- 
वढ़ंक दर्शनीय स्थ्ञ पाए जाएं। प्रकृति भ्रमण, बाजार 
सर्वेक्षण, उद्यान भ्रमण, चिडियाघर का विज्ञान केद्रो के 
दर्शन आदि भी इस श्रेणी मे आ सकते है। 


पर्यटन से छात्रों को लाभ 


पर्यटन से छात्रों को बहुमुखी लाभ होगा। छात्रों मे 
परस्पर सहयोग व प्रेम कौ भावना बढ़ेगी। यात्रा के दौरान 
छात्रों को अनेक कविनाइयां आणी जिनका अतत: सप्राधान 
भी होगा। 0; छात्र सफलतापूर्वक यात्रा के को कला 
सौखेंगे जो उनके भावी जीवन में काम आएगा। विभिल 
दर्शनीय स्थल देखने व उनके विषय में अपने अध्यापक 
द्वार व्याख्या सुनने के बाद उनका सामा्य ज्ञान बढ़ेगा। 


पर्यटन रिपोर्ट तैयार करना 


पर्यटन के बाद छात्र पर्यटन के सम्रय एकत्र की गई 
सभी सामग्री को बिन्टवार लिपिबद्ध करोगे। इसके लिए 
अध्यापक एपीर्ट लिखने की एक योजना तैयार करेगे तथा 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी ॥90 


विभिन बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के लिए छात्रों से कह 
जाएगा। छात्र उन्ही बिन्दुओं पर एक पर्यटन रिपोर्ट पैया 
करेगे इससे छात्रों को अपने शब्दों मे अपनी बात लिखने 
का अवसर प्राप्त होगा। रिपोर्ट तैयार करने से झ्रों मे 
सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। छात्रों द्वारा तैयार बी 
गईं पर्यटन रिपोर्टो में से जो दो या तीन अच्छी परे हो 
उन्हें विद्यालय पत्रिका में सचित्र प्रकाशित करे। ऐप 
वर्णनात्मक प्रकाशन न केवल शात्रो का उत्साहवर्डन कगे 
अपितु दूसरों के लिए भी ज्ञानवर्द्धक साबित होगे। 


अध्यापक का दायित्व 


पर्यटन मे होने वाले व्यय का कुछ भार सरकार को 
वहन कजा चाहिए। पर्यटन है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 
एक निश्चित अनुदान तथा प्रत्येक अध्यापक व अन्य 
कर्मचारी का समय वास्तविक व्यय सरकार को वहन का 
चाहिए। इससे विद्यालयों मे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा 
हमारे विद्यार्थी पर्यटन से लाभान्वित हो सकेगे। पर्यटन के 
दौगन विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए 
ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय अनुभव से 
बचा जा सके | [][ 


जातिगत पृष्ठभूमि में भाषा 
अधिगम में लिंगगत अंतर 


मुणाता साहा 


शोध छात्रा 

शिक्षा संकाय ( कमच्छा ) 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी - 22005 





भाषा अधिगप में व्यक्तिगत भिन्‍नताएं पाई जाती हैं। इस 
विषय पर हुए अध्ययनों का सर्वेक्षण कर अनुसंधानकर्ता 
ने यह प्रत प्रकट किया है कि भाषा अधिगम पर लिगगत 
प्रभावों के सम्बन्ध मे परस्पर विरोधी निष्कर्ष मिलते हैं। 
इस्नी पृष्ठभूषि में किए गए प्रस्तुत अध्ययन का पुख्य 
उद्देश्य है निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप विद्यार्थियों की 
हिन्दी भाषा रचना सम्बन्धी कुल उपलब्धि तथा लिखित 
भाषा रचना के विशिष्ट क्षेत्रों से संबधित उनकी 
उपलब्धियों की लिंगगत एवं जातिगत चर के आधार 
पर तुलना करना। सर्वेक्षण विधि से किए गए इस 
अध्ययन में पाया गया कि यद्यपि हिन्दी भाषा के 
अधिगम में सामान्य जाति के छात्रों की कुल उपलब्धि 
भी संतोषजनक नहीं रही तथापि वे अनुसूचित जाति के 
छात्रों को अपेक्षा श्रेष्ठ रहे। कुल उपलब्धि एवं भाषा 
रचना के विश्विष्ट क्षेत्रों की उपलब्धि की दृष्टि से दोनों 
जाति की छात्राएं अपनी जाति के छात्रों की अपेक्षा 
बेहतर पाई गईं। 
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भा षा, मानव व्यवहार को अन्य प्राणियों से सर्वाधिक 

स्पष्ट रूप से अलग करने तथा श्रेष्ठतम स्थान प्रदान 
करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ला बारबा (98]) 
के अनुसार, '' भाषा सन्ञानात्मक विकास की उच्चत्तम 
अभिव्यवित है।'' वातावरण के समुचित अवबोध एवं चिन्तन 
में भाषा की भूमिका असदिग्ध है (बोर्फ, 956 तथा केस, 
976) | शाब्दिक बुद्धि का सम्बन्ध भाषागत कुशलता से 
है एवं भाषागत कुशलता विशेष रूप से व्यक्ति के भावात्मक 
पक्ष को दृढ़ करती है। आत्माभिव्यक्ति, साम्प्रेषण, 
समाजीकरण एवं सामाजिक नियत्रण का प्रमुख माध्यम होने 
के कारण भाषा स्वतः सभ्यता, संस्कृति तथा शिक्षा का प्रमुख 
आधार बन जाती है। बोर्फ (956) का मानना है कि भाषा 
सस्कृति का कारण है। भाषा एक विद्यालयी विषय मात्र 
नहीं है। इसका सम्बन्ध जीवन से है। अन्य विषयो का ज्ञान 
भी इस पर अवलम्बित है। भाषा साहित्य का माध्यम है 
और साहित्य समाज का दर्पण है। भाषा के प्रति जागरूकता 
उत्पन्न करना वर्तमान समय को महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं 
में से एक है। 

भाषा कक्षाकक्ष मे होने वाली सप्प्रेषण प्रक्रिया का 
केन्द्र बिन्दु है। अतएव इसका उपयुक्त बिकास, उचित 
शिक्षण, एवं प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाता है। 

प्रत्येक परिनिष्ठित भाषा की अपनी एक व्याकरण 
व्यवस्था होती है। अनुशासनविहीन उच्छृंखल जीवन की 
ही भांति व्याकरणविहीन भाषा निसस्‍्तेज और निरर्थक होती 
है। जब परिनिष्ठित भाषा, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति 
के आधार पर देश की राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण करती है, 
तो देश की भावात्मक एकता का माध्यम बन जाती है। 
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। पंचम अखिल भारतीय, शैक्षिक 
सर्वेक्षण: (992) के अनुसार प्राथमिक स्तर के 4.3 
प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर के 38 97 प्रतिशत तथा 
माध्यमिक स्तर के 375 प्रतिशत विद्यालयों में प्रथम भाषा 
के रूप मे हिन्दी का पठन-पाठन होता है। 

राष्ट्रभाषा हिन्दी उत्तर प्रदेश को मातृभाषा, शिक्षा का 
प्रधान माध्यम तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के 
पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय भी है। इसके बावजूद यहां 
के विद्यार्थियों के हिन्दी लेखन मे विभिन्‍न प्रकार के दोष 
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पाए जाते है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों का प्रमुख कार्य 
भाषा विकास को उचित दिशा प्रदान करना है। इसके 
अन्तर्गत व्यवस्थित वाक्य प्रयोग, शब्द भण्डार मे वृद्धि, 
विभिन्‍न प्रकार के सम्प्रत्ययों का अवबोध, विचारों का 
आदान-प्रदान, चिन्तन एवं समस्या-समाधान की योग्यता 
बढ़ाना सम्मिलित है। विद्यालय ही बालको को भाषा की 
अधिकतम उपलब्धि के लिए सुविधा, अभिप्रेरणा एवं 
निरंतरता प्रदान करते है। 

शिक्षक, कक्षाकक्ष मे निरीक्षक, अन्वेषक तथा सर्जक 
होते हैं अर्थात अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते है। शिक्षकों के समक्ष भाषा अधिगष को 
प्रभावशाली बनाना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती होती है। सफल 
भाषा शिक्षण हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षक भाषा विकास 
के सोपानों एव उन्हे प्रभावित करने वाले कारकों से पूर्णतः 
परिचित हो तथा तदनुरूप शिक्षण प्रक्रियाओ को नियत्रित 
कर अपने विद्यार्थियों का वांछित विकास करे। 

विभिन्‍न प्रकार के भौतिक, आर्थिक, पारिवारिक, 
सास्कृतिक, विद्यालयी, लिंगगत एवं जातिगत कारक बालक 
के भाषा अर्जन को प्रभावित करते है। चौम्सकी (957), 
लेनबर्ग (967) एवं मैक्‍्नील (970) ने मानव के भाषा 
अधिगम को जन्मजात योग्यता से सबद्ध माना है। लेनबर्ग 
(१967) ने पाया कि 3 वर्ष तक की'आयु व्याकरण और 
भाषा के नियमो के शिक्षण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती 
है। इस अवस्था तक उचित अनन्‍्तः:क्रियात्मक वातावरण प्राप्त 
न होने पर भाषा का अधिगम अप्रभावी रह जाता है। 

भाषा अधिगम मे व्यक्तिगत भिन्‍नताएं पाई जाती है। 
अनेक अध्ययनो मे लिंगगत अन्तर पर ध्यान केन्द्रित किया 
गया है। देसाई (१974) ने 3 से 5 वर्ष, जबकि राव 
(]974) ने 2» वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक भाषा अधिगम 
में लिंगगत्त अन्तर नहीं पाया है। इसी प्रकार रवीन्द्र एवं 
ओड (१978) ने क्रियाओ एवं सर्वनामों के प्रयोग में कोई 
लिंगगत अन्तर नहीं पांया। दूसरी ओर, सूर्यकान्त (१982) 
ने पिछड़े सामाजिक स्तर के सन्दर्भ मे लडकों के भाषा 
विकास को श्रेष्ठतर पाया। किन्तु इसी अध्ययन मे उच्च 
सामाजिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास पर लिग को 
कोई प्रभाव दृष्टिगत नही हुआ। कुमार (983) ने लड़कों 
को श्रेष्ठ पाया, जबकि सरसम्मा (4984) तथा राजपती 
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देवी (१985) ने लडको एवं लडकियो के भाषागत निष्पादन 
में सार्थक अंतर नही पाया। 

मैककरी एवं इरविन (953), सैम्पसन (१956), 
बर्कों (958) तथा मेनयुक (963) के अध्ययनों मे भी 
सार्थक लिगगत अन्तर नहीं पाया गया। किन्तु अनेक 
अध्ययनों के परिणाम भाषा की दृष्टि से लडकियों को 
तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ सिद्ध करते है। मैफकार्थी (954) 
तथा टेम्पलिन (957) ने लड़कियो को सामान्य भाषा 
विकास एव वाचिक कौशलो मे लडको की अपेक्षा श्रेष्ठ 
पाया। मैफकार्थी के अनुसार बच्चों के पालन-पोषण में 
माता-पिता द्वारा जो लिगगत विभेद किया जाता है बह 
लडकियो के भागा विकास के पक्ष मे होता है। 

प्रेस्‍्टन (962) ने चौथी एवं पाचवीं कक्षा मे पढ़ने 
वाले अमेरिकन एव जर्मन विद्यार्थियों का अध्ययन कर यह 
पाया कि अमेरिकन लडकियां तो अमेरिकन लडको की 
तुलना मे श्रेष्ठ होती है पर जर्मन विद्यार्थियों के सन्दर्भ मे 
लिंगगत अन्तर विपरीत दिशा में पाया गया। इवेयर (973) 
ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि जर्मनी मे प्राथमिक 
विद्यालयों के शिक्षक मुख्यतः: पुरुष होते है एवं जर्मन 
संस्कृति मे वाचन को पुरुष की भूमिका के उपयुक्त माना 
जाता है। फलतः जर्मन लडके, विद्यालय की शैक्षिक मागो 
एब अपने समाज द्वारा आरोपित लिगगत भूमिकाओ के मध्य 
सघर्ष का अनुभव नही करते। 

लडकियों का शब्द भण्डार औसत रूप से अधिक 
पाया गया है (बुक एवं टकर, 974) । मैकौबी एवं जैक्लिन 
974 के अनुसार ऐसे अध्ययन लड़कों तथा लडकियों के 
मध्य भाषा अर्जन मे गौण प्रवाहात्मक अन्तर प्रकट करते 
है। भाषा का अर्जन लिंग से स्वतंत्र होता है। यह विश्वास 
स्थापित नहीं है कि लड़किया रटने एव दुहराने वाले कार्यों 
में अधिक सफल होती है तथा लड़के उच्चस्तरीय 
संज्ञानात्मक कार्यों में श्रेष्ठतर होते है। पर उन्होने यह पाया 
कि यद्यपि प्रारम्भिक किशोरावस्था तक लड॒कों एव 
लडकियों की वाचिक क्षमता में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं 
होता, किन्तु । वर्ष की अवस्था के बाद लडकियों की 
इस सबंध मे श्रेष्ठता प्रकट होने लगती है। लड़कियो कौ 
भाषा मे अधिक प्रवाह होता है और वे सृजनात्मक लेखन 
तथा जटिल लिखित सामग्रियों के अर्थ-अवबोध में अधिक 


जातिगत पृष्ठभूमि में भाषा अधिगम मे लिगगत अंतर 


उपलब्धि प्राप्त करती है। यद्यपि मैकोबी एवं जेक्लिन 
(974), ने एक समूह के रूप में लड़कियों की वाचिक 
ध््ता को श्रेष्ठ पाया, फिर भी उन्होंने अपवाद की सम्भावना 
से इंकार नहीं किया । 
इबेयर (974) ने पाया कि लड़के वाचन को 
लड़कियों की क्रिया मान लेते हैं। इससे संबधित उनको 
अभिप्रेरणा कम हो जाती है। 
शैटर, शोर, होडेप, चेल्फिन एवं ब॒ुण्डी (978) ने 
भी लड़कियों की भाषागत श्रेष्ठता की पुष्टि की। हरलॉफ 
(3978) के अनुसार, यदि समूह के रूप में देखा जाए, तो 
लडके बोलना सीखने एवं बात करने में लड़कियो से पीछे 
रहते हैं। मिल्टन एव इनसाइडर (980) के अनुसार 
प्रायक्षिक गति एवं शुद्धता, आवृत्ति द्वारा याद्र करने को 
क्षमता, संख्यात्मक गणना, शाब्दिक प्रवाह तथा अन्य भाषा 
संबधी कार्यों में लडकियां ज्यादा अंक प्राप्त करती है। 
लूचिन्स (98) ने 875 से 975 के मध्य सम्पादितत 
किये गए 400 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर बताया 
कि लड़किया वाणी विकास, स्मृति, शाब्दिक क्षमता एवं 
कल्पना मे श्रेष्ठतर होती हैं, जबकि लड़के स्थानिक तथा 
यांत्रिक योग्यताओं में अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ होते है। 
भाषा सम्बन्धी हुए विभिन्‍न अध्ययनों में लिंगगत 
प्रभावों के संबध में परस्पर विरोधी निष्कर्ष मिलते हैं। 
अधिकांश अध्ययन लड़कियों को भाषा-अर्जन की दृष्टि 
से कुशल बताते हैं, कुछ निष्कर्ष लड़कों को श्रेष्ठ सिद्ध 
करते हैं, जबकि कुछ अन्य अध्ययन इस सबध में कोई 
लिगगत अन्तर प्रकट नहीं करते हैं। अतएवं हिन्दी की 
लिखित भाषा रचना के क्षेत्र में लिंगगत अन्तर की उपस्थिति 
का अध्ययन शिक्षण को दिशा निर्धारित करने हेतु प्रासगिक 
है। परन्तु लिंगगत अन्तरो की पृष्ठभूमि में मात्र जैविक कारक 
ही नही, अपितु वातावरण संबंधी कारक भी उत्तरदायी होते 
हैं। जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों का अधिक 
व्यावहारिक प्रभाव होता है। विभिन्‍न संस्कृतियों द्वारा स्वीकृत 
लिंगगत भूमिकाओं में पारस्परिक अन्तर इसकी पुष्टि करते 
हैं। प्रत्यक्ष पुनर्बलन एवं अनुदेशन द्वारा बच्चे अपनी 
भूमिकाओं में अन्तर करना सीखते हैं (बालसुब्रहमनियन, 
]992) | साप्राजिक अधिगम सिद्धान्त के अनुसार माता- 
पिता जैसे आदर्शों के निरीक्षण द्वारा ही वे अपनी अधिकांश 
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भूमिकाओं को सीखते हैं। किन्तु संज्ञानात्मक सिद्धान्तवादियों 
का मानना है कि एक बार लिंगगत विचार की दृढ़ता 
प्राप्त हो जाने पर सास्कृतिक रूप से स्वीकृत लिंगगत 
भूमिकाओं के अनुरूप ज्यवहार करना आत्मएुनर्बलन प्रदान 
करता है। 
बर्नस्टेन (96) के मत में भाषा के दो सामान्य प्रकार 
होते हैं-निम्न सामाजिक वर्ग संबंधी एवं मध्यम वर्ग सबंधी | 
प्रथम प्रकार सरल, दुष्ठ एवं आसानी से भविष्य कथन योग्य 
होता है, जबकि द्वितीय प्रकार अधिक लचीला, विकल्पयुकत 
एवं भविष्य कथन के कम योग्य होता है। प्रत्येक बार बोलने 
या सुनने के दौरान, बालक मे सामाजिक संरचना पुनर्बलित 
होती है, अथवा उसका सामाजिक परिचय निर्मित होता है। 
बैरेटर एवं एंजेलमेन (१966) का कहना है कि सामाजिक 
रूप से वंचित बच्चे सिर्फ अपरिपक्व स्तर पर ही चिन्तन 
नहीं करते हैं, बल्कि उनमे से अनेक चिन्तन ही नहीं करते 
हैं। वे न तो उत्तर ढूंढते समय प्रश्न पर टिके रहते हैं और 
न विश्वसनीय तरीके से अपने प्रत्यक्षीकरणों की तुलना ही 
कर सकते हैं। अनुपयुक्त व्याख्या के अतिरिक्‍त व्याख्या 
करने मे अक्षमता एवं तत्सम्बन्धी विचार का अभाव उनकी 
प्रमुख समस्याएं हैं। प्रश्ण और उत्तर की प्रक्रिया, जो क्रमबद्ध 
चिन्तन का केन्द्र बिन्दु होती है, उनके लिए पूर्णतः अपरिचित 
होंती है। 
भारतीय विकास योजनाओं की आधारभूत मान्यता 
स्वृद्धि के साथ-साथ समता भी है। किसी प्रकार के भेदभाव 
पर वैधानिक पाबंदी के बावजूद भारतीय जनता के सामाजिक 
और आर्थिक जीवन में इसकी निर्णायक भूमिका है। 
कार्यजगत को ज्ञानजगत से अलग करने की ऐतिहासिक 
सामाजिक गलती को सही करने के पिछले चार दशकों के 
प्रयास प्रायः विफल रहे हैं। अनुसूचित जातियां हमारे समाज 
का अभिन अंग हैं। 397। में कुल जनसंख्या मे इनका 
भाग १4.6 प्रतिशत था, जो बढ़कर क्रमश: 98 में 5 74 
प्रतिशत तथा 99] में 46.5 प्रतिशत हो गया (अग्रवाल, 
994) । किन्तु सापेक्षिक रूप से ये शिक्षा के क्षेत्र में आज 
भी वंचित हैं। वर्ष 984 में इनकी साक्षरता वृद्धि दर 2॥ 
प्रतिशत थी, जो गैर अनुसूचित जातियो की साक्षरता वृद्धि 
दर (47 प्रतिशत) की तुलना मे आधे से भी कम थी (शर्मा, 
994) । 
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प्रत्येक भाषा के शिक्षण एवं अधिगम का साफल्य 
उसके उपयोग में हैं। शिक्षण के फलस्वरूप विद्यार्थी जो 
प्रहण करता है, आवश्यकता पड़ने पर उसकी उपयुक्‍त पुन: 
प्राप्ति की सफलता पर ही भाषा शिक्षण एवं अधिगम का 
औचित्य निर्भर है। कक्षा सात प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 
का सधिस्थल हैं। संबंधित अध्ययनों कौ अपर्याप्तता को 
देखते हुए वर्तमान अध्ययन को हिन्दी की विकासभूमि में 
हिन्दी शिक्षण की प्रभावकारिता एवं हिन्दी भाषी विद्यार्थियों 
के मातृभाषा अधिगम में विद्यमान लिंगगत तथा जातिगत 
अन्तर पर केन्द्रित किया गया है। 


उद्देश्य 


प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम 
के अनुरूप विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा रचना सबंधी कुल 
उपलब्धि त्तथा लिखित भाषा रचना के विशिष्ट क्षेत्रों से 
सबधित उनकी उपलब्धियों का लिंगगत एवं जातिगत चर 
के आधार पर तुलना करना है। 


परिकल्पनाएं 


उपयुक्त उद्देश्य के आधार पर निर्मित शून्य परिकल्पनाएं 
निम्न थीं : 
[] विद्यार्थियों को कुल भाषागत उपलब्धियो के मध्य 
सार्थक लिंगगत एवं जातिगत अन्तर नहीं होगा। 
[] हिन्दी भाषा रचना के चयनित विभिन क्षेत्रों मे 
विद्यार्थियों की उपलब्धियों मे लिंग एवं जाति 
के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं होगा। 


अनुसंधान विधि 


इस अध्ययन का सामयादन सर्वेक्षण विधि के अनुरूप 
किया गया है। 
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न्यादर्ण 


वाराणसी नगर मे स्थित केन्द्रीय विद्यालयों की सातवीं 
कक्षा (सत्र 993-94) में अध्ययनरत 600 हिन्दी भाषी 
विद्यार्थियो मे से यादृच्छिक रूप से चयनित सामान्य जाति 
के लगभग 20 प्रतिशत विद्यार्थियों, तथा अत्यल्प सख्या पे 
होने के कारण सभी उपस्थित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों 
को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया। 


तालिका 7 
अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श 


सामान्य जाति अनुसूचित जाति योग 


छात्र 52 37 89 
छात्राएं 53 2] हट 
सर्वयोग 05 58 १63 
दत्त संग्रह हेतु प्रयुक्त उपकरण 


विशेषज्ञों के परामर्शानुरूप समुचित विधि का पालन 
करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 'हिन्दी भाषा 
परीक्षण' का निर्माण किया गया। उक्त भाषा परीक्षण, भाषा 
रचना के निम्नलिखित ॥0 विशिष्ट क्षेत्रों पर ही केन्द्रित 
था-() विलोम, (2) वाक्य का रूप परिवर्तन, (3) 
प्रत्यय, (4) अनेकार्थक शब्द, (5) पर्यायवाची शब्द, 
(6) मुहावरों का वाक्य प्रयोग, (7) अपठित पद्यांश, 
(8) अपवठित गद्यांश, (9) निबन्ध एवं (0) श्रुतलेख। 
प्रत्येक पद के लिए 5 अक निर्धारित किए गए। प्रथम 9 
पदो हेतु 50 मिनट जबकि श्रुतलेख हेतु 40 मिनट का समय 
निश्चित था। 


जातिगत पृष्ठभूमि में भाषा अधिगम में लिगगत अतर बंद 


चयनित न्यादर्श पर उपर्युक्त परीक्षण के प्रशासनोपरान्त सांख्यिकीय विएलेषण एवं व्याख्या 
पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अंकों की गणना कौ 
ई। अंक प्रदान करते समय हस्तलेख की पठनीयता, वर्तनी अंकन के उपरान्त, सामान्य जाति के छात्र एव छात्राओ 


की शुद्धता तथा विरामचिह्नों के प्रयोग का ध्यान रखा अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के कुल प्राप्तांकों 
गया। तथा भाषा रचना के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित प्राप्तांको की 


त्तालिका 2 


सामान्य एबं अनुसूचित जाति के छात्र तथा छात्राओं की कुल भाषागत 
उपलब्धि में तुलनात्मक अन्तर ( पूर्णाक 50 ) 

















विद्यार्थियो के समूह मध्यमान प्राप्तांकों का मानक सख्या 'टी' का 
प्राप्तांक प्रतिशत विचलन मूल्य 

छात्र 24 ,45 48.9 9,29 52 

सामान्य जाति _ 3.67 
छात्राएं 30 05 60.] 6.3 53 
ज्लात्र १9 .65 39 .3 9 02 37 

अनुसूचित जाति 3,08 *ं 
छात्राए 27 .9 54 38 8.9 2] 

सामान्य जाति छात्र 24 45 48.9' 9 29 52 हे 

अनुसूचित जाति. छात्र १9 .65 39 3 9.02 बे डज मी 

सामान्य जाति छात्राए 30 05 60, 6.3 53 « बी 

अनुसूचित जाति छात्राएं 27 .9 54.38 89 27 | 








#* 05 विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर 


तालिका में प्रदर्शित परिणामों के आधार पर विद्यार्थियो के प्रथम तीन समूहो के सन्दर्भ मे प्रथम परिकल्पना अस्वीकृत्त 
होती हैं। दोनो जातियों के सन्दर्भ मे सार्थक लिगगत अन्तर पाया गया। छात्रों की तुलना मे छात्राएं भाषा अधिगम में श्रेष्ठ 
सिद्ध हुई। 
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अलग-अलग गणना की गई। त्त्पश्चात्‌ परिकल्पना की जांच. गई। सेलिगसन (१994) के अनुसार भी एक औसत स्त्री 
हेतु 'टी' परीक्षण का उपयोग किया गया। भाषा प्रयोग के सभी पहलुओ पर बेहतर निष्पादन प्रकट 


मे करती है। जातिगत अन्तर सम्बन्धी परिणाम यह सकेत 
छात्रों के सन्दर्भ में तो जातिगत अन्तर सार्थक पाया करते हैं कि अनुसूचित जाति के छात्रों की तलना में 
गया, किन्तु छात्राओं के सन्दर्भ में सार्थक जातिगत अन्तर पे गुलना में सामान्य 


जाति के छात्रों का भाषा अधिगप कम दोषपूर्ण है। कुमार 
की पुष्टि नही हुईं। इस प्रकार, सम्पूर्ण रूप से छात्राए हिन्दी (१983) ने भी प्राथमिक कक्षाओ के उच्च जाति के 


भाषा परीक्षण पर कुल उपलब्धि की दृष्टि से श्रेष्ठतर पाई विद्यार्थियों की वाचिक भाषा को श्रेष्ठतर पाया। 
तालिका 3 


सामान्य एवं अनुसूचित जाति के छात्र तथा छात्राओं की भाषा रचना के विभिन्‍न पक्षो से सबंधित 
उपलब्धि में तुलनात्मक अन्तर 'टी' मूल्य के रूप में 











पद भाषा रचना सामान्य जाति के अनुसूचित सामान्य तथा सामान्य 
स, के विभिन्‍न पक्ष छात्र तथा छात्राए जाति के अनुसूचित जाति तथा 
छात्र तथा के छात्र अनुसूचित 
हु छात्राएं जाति की 
छात्राएं 
। विलोम 2,657 3.5* 2 33* १.॥ 
2 वाक्य का रूप परिवर्तन 2,647 हक 2 ] 47 0 46 
3. प्रत्यय 2.04 3.27 ].79 0.07 
4, अनेकार्थक शब्द 07] 2.86* 907 059 
5, पर्यायवाची शब्द 4.53* १.46 .42 9 42* 
6, मुहावरों का वाक्य प्रयोग 4.00 0.46 . १.25 2 ,26* 
7 अपठित पद्चांश 0.29 0.08 08] 0.6] 
8. अपठित गद्याश 9 097 .9] 9.22 7 ॥ 53 
9 निबन्ध 4.8 4,507 .32 .00 
0, . श्रुतलेख १.44 4.43” 4.52 29 





* 0 ५ विश्वसनीयता स्तर पर सार्थक अन्तर 


तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि भाषा रचना के विभिन्‍न पक्षों पर जातिगत अन्तर की अपेक्षा लिगगत अन्तर 
अधिक उभर कर सामने आया है। उक्त पदो पर सामान्य जाति के छात्रों एवं छात्राओ के मध्यमान प्राप्तांकों की तुलना 
करने पर यह ज्ञात हुआ कि सिर्फ अपठित पद्यांश के पद पर छात्राएं (माध्य अंक 5 2.0) , छात्रो (माध्य अंक * 
2.8) से नाम मात्र के अन्तर से पीछे रहीं। किन्तु अन्य सभी पदों पर ये छात्रों से श्रेष्ठतर रही। छात्राओं के सन्दर्भ में 


यह तुलनात्मक श्रैष्ठता विल्ञोम, वाक्य का रूप परिवर्तन, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, अपठित गद्यांश एवं निबन्ध के पदौ 
पर सार्थक सिद्ध हुई। 


जातितत पृष्ठभूमि में भाषा अधिगम में लिगगत अंतर 


अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के मध्यमान 
प्रापांको की गणना के उपरान्त छात्राएं केवल मुहावरों के 
वाक्य प्रयोग (2.05 < 2.22) एवं अपठित पद्यांश (.90 
( 99) के पद पर छात्रों से अत्यल्प अन्तर से पीछे रही, 
जो'टी' परीक्षण द्वार सार्थक सिद्ध नहीं हुआ। विलोम वाक्य 
का रूप परिवर्तन, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, निबन्ध तथा 
श्रुततेख पर छात्राओं के पक्ष में सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ। 

मध्यमान अकों के अनुसार सभी पदों पर छात्रों के 
संदर्भ में जातिगत अन्तर सामान्य जाति के पक्ष में रहा। 
किन्तु 'टी' परीक्षण द्वारा मध्यमान प्राप्तांकों के मध्य अन्तर 
की सार्थकता की जांच करने पर यह अन्तर विलोपम, 
अनेकार्थक शब्द एवं अपठित गद्यांश के सन्दर्भ मे सार्थक 
रहा। दोनों कोटि के विद्यार्थियों की उपलब्धि पर्यायवाची 
शब्द, अपठित पद्यांश, अपठित गद्चाश, निबन्ध एवं श्रुतलेख 
मे 50% से भी निम्न पाई गईं। वाक्य के रूप परिवर्तन, 
भनेकार्थक शब्द एवं मुहावरों के वाक्य प्रयोग के क्षेत्र मे 
अनुसूचित जाति के छात्रों की उपलब्धि (क्रमशः भध्यमान 
प्राप्तांक * 2.34, 92 एवं 2.22) विशेष रूप से निम्न 
रही। 


दूसरी ओर छात्राओ के समूह में अनुसूचित जाति की 
छात्राएं मध्यमान प्राप्तांक को दृष्टि से अनेकार्थक शब्द के 
पद पर श्रेष्ठ (3,38 » 3,0) रहीं। किन्तु सार्थक अन्तर 
मात्र प्यायवाची शब्द एवं मुहावरों के वाक्य प्रयोग पर 
सामान्य जाति को छात्राओं के पक्ष में रहा। अपठित पद्चाश 
एव अपठित गद्मयांश के पद पर दोनों जाति की छात्राओ 
को मध्यमान उपलब्धि (क्रमश: सामान्य जाति 5 2,0, 
2.32 एवं अनुसूचित जाति - 90, 86) कम रही। 

सम्पूर्ण रूप से छात्राएं शब्द भण्डार, वाक्य के रूप 
परिवर्तन, विशम चिहो के समुचित प्रयोग एवं सुगठित 
विचाशभिव्यक्ति में छात्रों से अधिक कुशल पाई गईं। कुल 
उपलब्धि की दृष्टि से अनुसूचित जाति की छात्राएं, 
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अनुसूचित एब सामान्य जाति के छात्रों से श्रेष्ठतर (2.7 
> 24,45), किन्तु सामान्य जाति की छात्राओं से पीछे 
(27 ,09 < 30.05) रहीं। सर्वाधिक शोचनीय दशा अनुसूचित 
जाति के छात्रों (मध्यमान प्राप्ताक * 9.65) की पाई गई। 


निष्कर्ष 


परिणामों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि 
सामान्य जाति के छात्रों की कुल उपलब्धि (48.9%) भी 
सन्तोषजनक नहीं रही, तथापि वे अनुसूचित जात्ति के छात्रों 
(39.30%) को अपेक्षा श्रेष्ठ रहे। सामान्य जाति की छात्राओं 
की उपलब्धि सन्तोषजनक (60.7%) है जबकि अनुसूचित 
जाति की छात्राओं की उपलब्धि औसत स्तरीय (54 38%) 
रही। किन्तु दोनो की उपलब्धि मे सार्थक अन्तर नहीं पाया 
गया। कुल उपलब्धि एव भाषा रचना के विशिष्ट क्षेत्रों की 
उपलब्धि को दृष्टि से दोनों जाति की छात्राए अपनी जाति 
के छात्रो की अपेक्षा बेहतर पाई गई। 

अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा अधिगम में 
छात्राओं के पक्ष में लिगगत अन्तर पाया जाता है। जातिगत 
अन्तर विशेष रूप से छात्रों के सन्दर्भ मे ही प्राप्त हुआ। 
प्रस्तुत अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों 
को दिए जा रहे भाषा शिक्षण मे सुधार बांछनीय है। परिणामों 
के आलोक में यह कहना समीचीन होगा कि सीमित क्षेत्र 
एवं न्यादर्श के इस अध्ययन का विस्तार भाषा के अन्य 
विविध पक्षों के सन्दर्भ में करना आवश्यक है। छात्राओ के 
पक्ष में लिंगगत अन्तर की पृष्ठभूमि में सामाजिक-आर्थिक 
स्थिति, घरेलू वातावरण एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का भी 
अध्ययन किया जाना चाहिए। प्राप्त परिणामों के अनुरूप 
भाषा शिक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का परिमार्जन शिक्षा जगत 
की एक ज्वलंत आवश्यकता की पूर्ति में सहायक सिद्ध 
होगा। (गा 
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20, 


2], 
22, 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी 996 
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तर गा गण तिए ऐ 


॥ 0, ए.ो॥ग गे, पे, ए. एए,गै, #॥ के मं 
तन भो। बस गत एस गरग्रोगगे,॥ 

॥ गए ए। | दा गाए के पा छह] 

॥ पा ॥॥ मािताियो तप से । गे ५ 

॥ गए, पे, 9 पे पके! लि ए गिद्ी/ रहए औए गए कैप 
५६8 

॥, पॉप ए। 8॥ कि) 7 एह हित गो फि एज, 


धर्म-निरपेक्ष नैतिकता और 
नेतिक शिक्षा के प्रति 
विभिन्‍न समूहों की 
अभिवृत्ति 


श्रीकान्त मिश्र 


मे, नं. 5/45 , जोगराज स्ट्रीट, 
फररुखाबाद 
उत्तर प्रदेश -209625 





प्रस्तुत अध्ययन द्वारा शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों 
की धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा की 
अभिवृत्ति के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र और लिग के आधार 
पर सहसंबंधों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन 
के परिणामों के आधार पर अनुसंधानकर्ता ने यह मत 
प्रकट किया है कि आधुनिक सप्राज के पपिप्रैक्ष्य में 
विकसित नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम द्वारा समाज में 
धर्मनिरपेक्षता के संप्रत्यय को प्रतिष्ठापित करने की 
आवश्यकता है। 





कि भी राष्ट्र के विकास 'में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहता है। राष्ट्र धार्मिक भी हो सकते हैं 
और धर्मनिरपेक्ष भी। ऐसी स्थिति में दोनो प्रकार के राष्ट्रों के 
लिए शिक्षा समान हो या अलग-अलग अर्थात्‌ शिक्षा को 


धर्म से जोड़ा जाए या उसे धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया 
जाए? प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित यह हो रहा है कि धर्म के 
नाम पर अधिकतर विघटन ही हुआ है। ऐसी शिक्षा जो 
विघटनकारी हो कभी स्वीकृत नही हो सकती। आज विश्व 
का प्रत्येक राष्ट्र और राष्ट्रनायक एकता और अखण्डता की 
बात अवश्य करता है किन्तु ऐसा हो नही पाता। जब तक 
भावनात्मक रूप से हम एक नही होगे तब तक व्यावहारिक 
रूप से एक होना असम्भव है। इस निमित्त हमें सर्वप्रथम 
धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के अनुसार चलना होगा। धर्मनिरपेक्ष 
नैतिकता के सप्प्रत्य को जानने से पूर्व हमे धर्मनिरपेक्ष शब्द 
का तात्पर्य समझना होगा। इन्साइकलोपीडिया ऑफ सोशल 
साईसेज (950) का मत है कि '' धर्मनिरपेक्षता ज्ञान के 
क्षेत्र में एक ऐसे स्वतत्र चिन्तन को प्रतिष्ठापित करने का 
प्रयास है जो कि अलौकिक विचारों से सर्वथा मुक्त हो।'' 
नैतिकता शब्द नीति से संबधित है। इसमे व्यवहार का भाव 
सन्निहित है । पियाजे (932) के कथनानुसार नैतिकता का 
तात्पर्य नियमों को व्यवस्था से है तथा नैतिकता का सार वह 
है जिनके अतर्गत व्यक्ति प्राप्त करने हेतु उन गुणो को खोजता 
है जो इन नियमों से सम्बद्ध हो । अतएब ' ' धर्मनिरपेक्ष नैतिकता 
उन नैतिक मूल्यों के अनुसार आचरण करना है जिसके द्वारा 
किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय विशेष का पक्षपात न हो, जो 
सभी पम्थों के लोगों द्वारा स्वीकार्य हो और सामाजिक उत्थान 
के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रगति में भी सहायक हों।'' यह सिद्धान्त 
सदियों से भारत में व्याप्त रहा है और आज के युग मे तो 
यह भारतीय समाज का मूलाधार है। 

आज सर्वत्र अनुशासनहीनता एवं अनैतिक वातावरण 
फैल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल की 
कक्षाओं मे नैतिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बना दिया 
है किन्तु परीक्षा परिणाम मे इसका कोई महत्त्व नही है। 
नैतिक शिक्षा मे अक प्रदान न करके मात्र स्थानीय शिक्षक 
द्वारा ग्रेड प्रदान किए जाते हैं और परीक्षाफल नेतिक शिक्षा 
से निरपेक्ष रहता है। शिक्षक, छात्र एव अभिभावक इस विषय 
से उदासीन दृष्टिगोचर हो रहे हैं जिसका प्रमाण निरन्तर 
अनैतिकता को वृद्धि है। इस समस्या को ध्यान मे रखकर 
शोधकर्ता ने शिक्षा से जुडे विभिन महत्त्वपूर्ण वर्गों (शिक्षको, 
छात्रो एवं अभिभावको) को नेतिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति 
और उन्हीं की धर्मनिरपेक्ष नैतिकता पर अध्ययन करने का 
साहस किया। 


धर्म-निरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति विभिन्‍न समूहों की अभिवृत्ति 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति 
संख्या-परिषद्‌ 9/930 दिनाक 5-2-82 द्वारा हाईस्कूल 
पाठ्यक्रम में सन्‌ 982-83 से छात्रों के लिए अनिवार्य 
विषय के रूप में लागू नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस 
शोध कार्य में व्यवहार में लाया गया है। 

प्रस्तुत शोध में प्रशिक्षित स्लातक स्तर (एल. टी, ग्रेड) 
के शिक्षकों, हाई स्कूल के छात्रों और उन्ही के अभिभविकों 
की नैतिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और उनकी धर्मनिरपेक्ष 
नैतिकता देखी गई। अभिवृत्ति से यहां तात्पर्य कुछ 
मनोवैज्ञानिक तथ्यों से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक 
प्रभावों की मात्रा (थर्सटन, 946) से है। 


अध्ययन के उद्देश्य 


प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य रहे- 

0 धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति 
शिक्षको की अभिवृत्ति के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र 
(ग्रामीण-शहरी) और लिंग के आधार पर संबंधों 
का अध्ययन करना। 

० धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति 
छात्रों को अभिवृत्ति के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र 
और लिंग के आधार पर संबध का अध्ययन 
करना। 

८ धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति 
अभिभावकों को अभिवृत्ति का जातीय, धार्मिक, 
क्षेत्रीय एवं लैंगिक आधार पर संबंध का अध्ययन 
करना। 


परिकल्पनाएं 


इन उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु इन शून्य परिकल्पनाओं को 
अपनाया गया है : 

० धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति 
शिक्षकों की अभिवृत्ति के बीच संबंध में जाति, 
धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई अन्तर 
नहीं है। 

० धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति 
छात्रों की अभिवृत्ति के मध्य संबंध में जाति, 


4। 


धर्म, क्षेत्र और लिंग के अनुसार कोई अन्तर 
नहीं है। 

० धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति 
अभिभावकों की अभिवृत्ति के बीच संबध मे 
जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर कोई 
अन्तर नहीं है। 


अध्ययन प्रविधि 


प्रस्तुत अध्ययन मे विवरणात्मक सर्वेक्षण प्रविधि 
([06507790५४ $0॥ ९८५ 7॥600) को तीनो समूहो से सग्रह 
के लिए अपनाया गया। 


उपकरण 


इन दो स्वनिर्मित उपकरणों को अध्ययन हेतु प्रशासित 
किया गया : 

धर्मनिरपेक्ष नैतिकता परीक्षण (४९८००॥४ परणा४५ 
(०४-9५ * इस परीक्षण मे दो विकल्प (हां/नहीं) हैं। 
इसको अनुसंधानकर्ता ने 400 छात्रो पर पूर्व परीक्षण करके 
निर्मित तथा मानकीकृत किया है। इसकी परीक्षण-पुनर्परीक्षण 
विधि (ए2५४ 72०5५ 77०70) द्वारा विश्वसनीयता 7 पाई 
गई तथा दो विरोधी समूहों पर प्रयुक्त क्रास वैधता हेतु ही 
+ का मान 6,84 आया जो ,0१ स्तर पर सार्थक है अतः 
क्रास्त वैधता सनन्‍्तोषजनक है। 

नैतिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अभिसूची 
(&पएफ९ ॥0एध/058 (०४) 200९2४70०ा प्राएट0फए- 
#पभार) * इस मापनी को अनुसन्धानकर्ता ने पाच बिन्दुओं 
पर लिकर्ट टाइप अनुसार निर्मित एवं मानकीकृत किया है। 
दसवीं कक्षा के 00 छात्रों पर किए गए परीक्षण-पुनर्परीक्षण 
विधि आधार पर रैंक डिफरेन्स कोरिलेशन कोईफिसिएन्ट 
सूत्र से विश्वसनीयता 70 तथा दी परस्पर विरीधी समूहों पर 
प्रयुक्त क्रास वैधता हेतु । का मान 4.29 प्राप्त हुआ जो .07 
स्तर पर सार्थक है। अतः क्रास बैधता सन्‍्तोषजनक पाई 


गई। 


न्यादर्श 


फर्रुखाबाद जनपद के कुल हाई स्कूल और 
इन्टरमीडिएट विद्यालयों मे से 0% विद्यालयों को स्तरीय 


हे भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी । 996 


यादृच्छिक विधि (४॥97760 रि४007 ४०४००) से आंकडों का विश्लेषण 

चयनित करके इनके दसवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं, इन्हीं 

के अभिभावकों तथा उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रत्येक समूह मे धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा 
प्रतिदर्श हेतु लिया गया। इस प्रकार 500 विद्यार्थी, उनके के मध्य सबंध ज्ञात करने के लिए पियरसन सहसंबंध गुणांक 


रूप में आए। गई जिसे सारणी में विधिवत दर्शाया गया है। 


सारणी 


शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की .धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के 
प्रध्य जाति, धर्म, क्षेत्र व लिग के आधार पर सह संबंध गुणांकों का पान 





क्रमांक समूह आधार उपसमूह ' | हु ता पु 
१. शिक्षक जातिगत उच्च 402 00 287 
पिछडी ... 24 22 50** 
अनुसूचित ]4 १2 49 
हिन्दू 32 १30 5 
धर्मगत मुस्लिम 8 6 .३6 
| सिख (कोई नहीं) - प्‌ 
शहरी 22 ... 20 १5 
क्षेत्रगत 
ग्रामीण 8 6 9 
पुरुष 40 38 0 
लिंग पल न ना न अल 
स्त्री (कोई नहीं) - धर 


जानना भा अइ इआ ममल-_ न आल आल. बज अ जल आवक तल सकक ली, कल आम चथलनलनुनइलुइलनबब बम बल आस 


* .,0] स्तर पर सार्थक 
*+* (05 स्तर पर सार्थक 


धर्म-निरपेक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति विभिन्‍न समूहों कौ अभिवृत्ति 















































47 
कप मन न उप नल न अल टन क न्‍+ पल कर: >प पल प मा न न 
2, छात्र जातिगत्त उच्च 308 306 2" 
पिछडी १35 433 05 
अनुसूचित 57 55 :09 
हिन्दू 440 438 39* 
धर्मगत मुस्लिम 45 43 9 
सिख १5 43 जप 
शहरी 80 78 .0] 
क्षेत्रगत 
ग्रामीण 420 48 23* 
छात्र 3५9 357 ,05 
लिंग 
छात्राएं १4] १39 05 
3, अभिभावक जातिगत उच्च 308 306 ॥2 
पिछड़ी 35 433 2 
अनुसूचित 57 55 24 
हिन्दू 440 438 04 
धर्मगत मुस्लिम 45 43 33* 
सिख १5 १3 .9 
मा 5 3 कं पल नम अमन <प लिप 
शहरी 80 78 3] 
धेत्रगत __. .  ररर_ि _॒॒  _्खिााि़_्_्_ट_फ्_फसआजे-+ 
ग्रामीण 420 40 04 
मे आन मल मन अप कर सनक न नमन 
पुरुष 330 328 05 
+ लिंग __ ._ ७ __औ $ऊफझफ ७३इझीऊअल॒ॉ ऑऑि»)आ9 9७ इ 9७फसआ७।:थ:ती+:+++/+7++++__+5+ 
स्त्री 70 १68 23 * 
रस आस ननन-पन पलपल अनन्त टी पे 
* ,0१ स्तर पर सार्थक 


** 05 स्तर पर सार्थक 
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आंकड़ों के विश्लेषण की व्याख्या 


वर्णित सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नैतिक 
शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एवं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के मध्य 
सहसबंध शिक्षकों मे उच्च जाति और पिछड़ी जाति में, छात्रो 
में उच्च जाति, हिन्दू धर्मावलम्बी व ग्रामीण अचल के 
निवासियों में और अभिभावकों में मुस्लिम, शहरी व स्त्रियों 
के समूह में सार्थक रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार 
इस अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि इन्हीं समूहों की 
नैतिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता 
दोनों मे से एक चर के घटने या बढ़ने पर दूसरे चर में भी 
उसी अनुपात में वृद्धि या कमी होती है। इन सांख्यिकीय 
परिणामों के आधार पर पूर्वनिर्मित परिकल्पनाएं आंशिक 
रूप से ही स्वीकार की जा सकती हैं। 


उच्च और पिछड़ी जाति के शिक्षको में दोनो चरो के 
मध्य सार्थक सहसंबंध इसलिए हो सकता है कि उच्च जाति 
के लोग प्रारम्भ से ही अधिक शिक्षित रहे हैं तथा समाज 
में इनका सर्वोच्च स्थान रहा है। अब समय के परिवर्तन के 
साथ-साथ समाज में परिवर्तन होने के कारण पिछड़ी जाति 
वाले भी सामाजिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। इसके 
विपरीत अनुसूचित जाति में आज भी शिक्षितों का प्रतिशत 
बहुत न्यून है। अतः संभव है कि अशिक्षा और मानसिक 
रूप से पिछड़े होने के फलस्वरूप उनमें नेतिक शिक्षा और 
धर्मनिरपेक्ष नैतिकता मे सार्थक सहसंबंध प्राप्त नहीं हुआ। 
उच्च जाति के छात्रों में सहसंबंध का पूर्व कथित कारण 
यहाँ पर भी तर्कसम्मत उचित दृष्टिगत होता है। 


हिन्दू छात्रों मे दोनों चरों के मध्य सार्थक सहसंबंध 
होने का कारण हिन्दू धर्म की विशालता, व्यापक दृष्टिकोण 
एवं सहिष्णुता प्रतीत होती है। ग्रामीण छात्रों के समूह में 
दोनों चरों के मध्य सार्थक सहसंबध इसलिए प्राप्त हुआ 
कि गाव का वातावरण शहर की तुलना में व्यावहारिक रूप 
से आज भी मूल्यों पर आधारित है। शहरी लोगों की अपेक्षा 
ग्रामवासी अधिक साधारण और छलप्रपंच रहित जीवन यापन 
करते हैं। मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा उन्हे बचपन 
से ही घर के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा प्राप्त होती रहती है। 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी 4996 


अभिभावकों के सन्दर्भ में अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ 
कि मुस्लिम अभिभावकों में नैतिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति 
और धर्मनिरपेक्ष नेतिकता के मध्य सार्थक सहसंबध है। 
चूंकि मुसलमानों मे जो पुराने लोग हैं वे आज के नवयुवकों 
और किशोरों को अपेक्षा अधिक ईमानदार और समझदार 
हैं। प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि 
स्वतंत्रता संग्राम में भी अनेक मुसलमानों ने परस्पर द्वेषभाव 
से रहित होकर देश एवं समाज की सेवा की है। यही कारण 
है कि मुस्लिम छात्रो में सार्थक सहसंबंध नहीं पाया गया 
जबकि मुस्लिम अभिभाककों में प्राप्त हुआ है। अभिभावकों 
मे शहरी लोगो में भी सार्थक सहसंबंध आने का संभावित 
कारण यह है कि अभिभावक छात्रों से कम से कम डेढ़ 
पीढी आगे हैं। वे शहरों में रहते अवश्य है किन्तु गांवो से 
ही स्थानान्तरित होकर शहरों में बसी इस पुरानी पीढ़ी को 
मानव मूल्य और भारतीय सस्कृति की शिक्षा विरासत में 
मिली है। उनके बच्चे शहरों में जन्म लेने और पलने के 
कारण पूर्ण रूप 'से शहरी भौतिकवादी सस्कृति से आवृत्त 
हैं जिसके कारण शहरी अभिभावकों में ही दोनों चरों के 
बीच सार्थक सहसबध आया। 


स्‍त्री अभिभावकों में दोनो चरों के बीच सार्थक 
सहसंबंध आने का कारण स्पष्ट है कि पुरुषों की अपेक्षा 
महिलाएं अधिक परोपकारी और दयालु स्वभाव की होती 
हैं। घर में रदने के कारण अवकाश का समय वे स्वाध्याय, 
सत्सग में व्यतीत करती हैं जिससे कि उनके अंदर नैतिकता 
की भी वृद्धि होती है और दान, पुण्य, परोपकार करने के 
कारण वे धर्म व जाति की उपेक्षा करके हर व्यक्ति के 
प्रति सहानुभूति रखती हैं। इसीलिए उनके अंदर नेतिक शिक्षा 
के प्रति अभिवृत्ति और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के मध्य सार्थक 
सहसबंध परिलक्षित हुआ। 


निर्मित परिकेल्पनाओं की स्थिति 


उपर्युक्त परिणामों के आधार प्रर सिद्ध हो चुका है 
कि शिक्षक, छोत्र और अभिभावक इन तीनों में से प्रत्येक 
समूह में जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर दोनो 


पर्म-निरोक्ष नैतिकता और नैतिक शिक्षा के प्रति विधिन समूहो की अभिवृत्ति 45 


बे के मध्य अन्तर है। अतः हमारी तीनो पूर्वकल्पित शून्य॒एवं शिक्षाधिकारियों के लिए नैतिक शिक्षा के स्वरूप और 
परकित्पनाएं यहां पर अमान्य सिद्ध हो चुकी है क्योकि उसे लागू करने के तरीके भे सहायक सिद्ध हो सकते हैं। 
प्राण परिणामों द्वारा किसी भी शून्य परिकल्पना कौ पुष्टि मुख्यतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद 
हीं हो सकी है। के लिए क्योंकि वर्तमान अध्ययन इस परिषद्‌ से साबद्ध 
विद्यालयों पर हो आधारित था। अत, इसमे सुधार 

निष्कर्ष और परिवर्तन की व्यापक्त आवश्यकता है जिससे कि ' 
वर्तमान समय में जब कि देश धर्मनिरपेक्ष नैतिकता संबंधित छात्रों का व्यवहार समाज की आशा के अनुरूप 

के संकट से गुजर रहा है प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम शिक्षकों हो सके। ॥ 
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पिछले कुछ वर्षों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल 
दिया गया है। इस स्तर पर बच्चों के समन्वित विकास 
के लिए उनके आहार, आवास, औषधि तथा 
व्यावहारिक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा 
करना अत्यावश्यक समझा गया है। अत; इस स्तर क्री 
विशिष्ट आवश्यकताओं तथा इससे संबंधित अपेक्षाओं 
का ज्ञान रखने वाले सुप्रशिक्षित शिक्षक ही इस अनुष्ठान 
में अपना समुचित योगदान दे सकते हैं। इन्हीं आयामों 
को ध्यान में रखते हुए इस लेख में पूर्व-प्राथमिक स्तर 
पर कार्यरत शिक्षकों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वस्तुस्थिति में सुधार लाने 
हेतु कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। 





देः के शिक्षा स्तर को ऊचा उठाने का उत्तरदायित्व 
मूलतं: अध्यापकों का है। शिक्षक ही विद्यालय तथा 
शिक्षा पद्धति को वास्तविक गत्यात्मक शक्ति है। शिक्षक ही 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य का संरक्षक है। माध्यमिक 
शिक्षा आयोग (१952-53 ) ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है- 


'' अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण मे सबसे + 
तत्व शिक्षक, उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षिक 
योग्यताए, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति, 
जो वह विद्यालय में ग्रहण करता है, ही है। विद्यालय की 
प्रतिष्ठा और समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निःसन्देह 
उन शिक्षको पर ही निर्भर है, जो उस विद्यालय मे कार्य 
कर रहे हैं।'' 

यो तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर योग्य, अनुभवी एवं 
मूल्यवान शिक्षकों की आवश्यकता है, किन्तु पूर्व-प्राथमिक 
स्तर सम्पूर्ण शिक्षा के आधार स्तम्भ एवं नींव का कार्य करता 
है। ब्लूप, ग्रीन तथा एलिजाबेथ (969), मुरलीधरन 
(१969 ) , पियाजे (984 ), दास तथा गर्ग (4985) आदि 
के द्वारा किए गए अनुसन्धानों द्वारा भी यह तथ्य प्रकाश में 
आया है कि मानव का प्रारम्भिक काल उसके भावी जीवन 
के निर्माण की आधारशिला है। अत: इस स्तर पर विशेष 
योग्यता एन्न गुणों वाले शिक्षक ही अपेक्षित हैं, जो बालक 
के सन्तुलित एवं समुचित विकास हेतु प्रारम्भ से ही उचित 
शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकें, और उचित्त शिक्षण द्वारा 
देश की प्रगति एवं कल्याण में अपना योगदान दे सकें। 
यह तभी पूर्णत: सम्भव है जब पूर्व-प्राथमिक स्तर पर 
अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों को सरकार तथा समाज 
की ओर से अच्छा वेतन तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान को 
जाए, जिससे अच्छे शिक्षक इस व्यवसाय की ओर अधिक 
आकृष्ट हो सके। किन्तु आज वस्तु-स्थितिं कुछ विपरीत 
जान पड़ती है। आज इस स्तर पर कार्य कर रहे शिक्षकों 
के वेतन, शैक्षिक योग्यताओ, शिक्षकों को प्रदान की जाने 
वाली सुविधाओं, कार्य अवधि तथा कार्य के स्तर आदि मे 
अत्यधिक असमानता दृष्टिगोचर होती हैं। अत: विभिन्‍न 
विद्यालयों में इस स्तर पर कार्य कर रहे शिक्षकों को 
वास्तविक स्थिति जानना नितान्त आवश्यक हो जाता है। 
यह शोध कार्य इसी प्रकार के अध्ययन की एक कड़ी है। 

हालांकि इस स्तर पर विन्बर्ग (98), लीजियाक 
(986 ) , सेशम्मा तथा करनम (986) , चार्ल्स (990), 
यादव (993) आदि के द्वारा शोध कार्य प्रस्तुत किए गए 
हैं, किन्तु वे अधिकांशत; विदेशी परिस्थितियों से सम्बद्ध 
हैं। भारत में इस स्तर पर केवल शिक्षकों की स्थिति से 
संबंधित शोध कार्य उपलब्ध नहीं हो सका है। इस पृष्ठभूमि 
में यह अध्ययन और भी पहत्त्वपूर्ण हो जाता है। 


पूर्व-प्राथमिक शिक्षक : वस्तुस्थिति एवं सुधार 


अध्ययन के उद्देश्य 


० पूर्व-प्राथमिक स्तर पर विभिन्‍न प्रकार के 
विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वास्तविक 
स्थितियों को ज्ञात करना। 

० सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयो में कार्यरत 
शिक्षकों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन 
करना। 

० अध्ययन के आधार पर शिक्षकों की स्थिति में 
सुधार लाने हेतु सुझाव देना। 


न्यादर्श 


प्रस्तुत शोध कार्य में न्‍्यादर्श के चयन हेतु ' आकस्मिक 
विधि' का प्रयोग किया गया। पूर्व-प्राथमिक स्तर पर 
अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों को स्थिति ज्ञात करने हेतु 
आगरा नगर के 60 विद्यालयों का चयन किया गया। इस 
चयन में प्रशासनिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। 
इस आधार पर सरकारी, निजी मान्यता प्राप्त, निजी अमान्यता 
प्राप्त तथा मिशनरी प्रयासों द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों 
को चयनित किया गया। उन विद्यालयों को निजी मान्यता 
प्राप्त विद्यालयों की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें उच्च 
कक्षाओं के साथ पूर्ब-प्राथमिक कक्षाएं भी चलती हैं। ऐसा 
इसलिए किया गया कि कुछ विद्यालय उच्च कक्षाओं के 
लिए तो मान्यता प्राप्त हैं परन्तु पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं हेतु 
उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। शोधकर्त्री के न्यादर्शीय विद्यालयों 
में ऐसे विद्यालयों की संख्या 20 रखी गईं। इसी प्रकार निजी 
अमान्यता प्राप्त 20 विद्यालय, 49 मिशनरी प्रयासों द्वारा 
चलाए जाने वाले विद्यालय तथा एक सरकारी विद्यालय 
(आगर नगर में केवल एक ही सरकारी विद्यालय स्थापित 
है) को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया है। न्यादर्श में केवल 
उन्हीं विद्यालयों का चयन किया गया, जिन्हें स्थापित हुए 
कम से कम 5 वर्ष बीत चुके हो। 


उपकरण 


प्रस्तुत अध्ययन हेतु कोई प्रमापीकृत या अप्रमापीकृत , 


उपकरण उपलब्ध न होने के कारण शोधकर्त्रीं द्वारा साक्षात्कार 
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एवं निरीक्षण अनुसूची को स्वयं ही निर्मित किया गया। 
इस अनुसूची को नौ विषय बिन्दुओ में विभाजित कर प्रश्नों 
का निर्माण किया गया। 


सांख्यिकीय गणना 


अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सांख्यिकीय 
गणना हेतु प्रतिशत का प्रयोग किया गया। 


उपलब्धियां एवं निष्कर्ष 


विश्लेषणोपरान्त शोधकर्त्नी ने परिणामस्वरूप यह पाया 
कि: । 

०0 सरकारी विद्यालय मे केवल महिला शिक्षिकाओं 
की ही नियुक्ति कौ गई थी, जबकि गैर सरकारी 
विद्यालयों मे 8% पुरुष शिक्षक भी नियुक्त थे। 
ये पुरुष शिक्षक अधिकांशत; विद्या- भारती द्वारा 
चलाए गए विद्यालयों में कार्यरत थे। 

०छ अधिकांशत: सभी विद्यालयों मे इस स्तर पर 
कक्षा-अध्यापक प्रणाली ही देखने को मिली 

' अर्थात एक कक्षा हेतु एक ही शिक्षक पाया गया। 

० सरकारी तथा 20% गैर सरकारी विद्यालयों में 
शिक्षक छात्र अनुपात 4 : 30 था, जबकि 20% 
गैर सरकारी विद्यालयों में । : 20 तथा  : 25, 
0% विद्यालयों में ] : 35 और अन्य 47% 
विद्यालयों में यह अनुपात । : 40 से 4 $ 60 
तक भी प्राप्त हुआ। 

०७ समस्त शिक्षकों मे से केवल 2% शिक्षक 
हाईस्कूल तथा 7% इन्टरमीडिएट पास थे। शेष 
8१% शिक्षक स्नातक, परास्नातक एवं पी, 
एच डी. की उपाधि भी प्राप्त थे। ; 

० इन सभी प्रकार के विद्यालयों मे केवल 20% 
शिक्षक ही नर्सरी प्रशिक्षण प्राप्त थे, इनका प्रतिशत 
| सरकारी विद्यालय मे सर्वाधिक (50%) था। 

० .80% शिक्षकों मे से अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त 
थे, किन्तु उनके पास नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण नहीं 
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था। इन 80% शिक्षको में से 50% बी. एड 8% 
बी. टी. सी., 2% शिक्षक सी, टी. या अन्य कोई 
समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त थे। समस्त शिक्षकों का 
20% बिना किसी प्रशिक्षण के ही कार्य कर रहा 
था। 

सरकारी तथा 20% मिशनरी (ईसाई धर्म द्वारा 
चलाए जाने वाले) विद्यालयों में शिक्षकों को 
2,00/- रुपये प्रत्तिमाह से अधिक वेतन प्राप्त 
हो रहा था। साथ ही उनको अन्य सुविधाए जैसे 
पेशन, बीमा, प्रॉविडेण्ट फण्ड तथा आवास भत्ता 
आदि भी प्राप्त थे। परन्तु 30% निजी मान्यता 
प्राप्त तथा 30% अमान्यता प्राप्त विद्यालयों में 
शिक्षकों को 300/- रुपये प्रति माह से भी कम 
तथा 37% विद्यालयों में 600/- रुपये प्रति माह 
से कम वेतन प्राप्त हो रहा था तथा अन्य 
सुविधाओं की भी कोई व्यवस्था उपलब्ध 
नथी। 

केवल 56% मिशनरी विद्यालयों को छोड़कर 
अन्य सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयो 
मे शिक्षकों हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की 
कोई व्यवस्था न थी। 

सरकारी विद्यालय में शिक्षको का 'कार्य भार 
प्रतिदिन 6 घन्टे का हैं, जबकि 73% गैर सरकारी 
विद्यालयों में यह कार्यभार त्तीन से साढे तार घन्टे 
के मध्य तथा 25% मे पांच घन्टे का है। 
सरकारी तथा 9% गैर-सरकारी विद्यालयों में 
बच्चों के अवकाश के बाद भी शिक्षक कुछ घन्रे 
वहां रुककर अगले दिन के कार्यक्रमों की 
व्यवस्था करते हैं, परन्तु अन्य 80% विद्यालयों 
में इस प्रकार को कोई व्यवस्था उपलब्ध नही 
है। 

सरकारी तथा 69% गैर सरकारी विद्यालयों मे 
शिक्षको को नियुक्ति हेतु विज्ञापन तथा चयन 
समिति की व्यवस्था है। परन्तु 30% निजी मान्यता 


प्राप्त तथा 60% निजी अमान्यत्ा प्राप्त विद्यालयों 


में केवल व्यक्तिगत सबंधों के आधार पर ही 
शिक्षकों को नियुक्त कर लिया जाता है। 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-जनवरी १996 


० सरकारी तथा 62% गैर सरकारी विद्यालयो में 


शिक्षको की नियुवित हेतु उन्हें साक्षात्कार के लिए 
बुलाया जाता है, जबकि 50% मिशनरी विद्यालयों 
में साक्षात्कार के साथ-साथ लिखित परीक्षा की 
व्यवस्था भी पाई गई। कुछ मिशनरी विद्यालयों 
में नियुक्ति से पूर्व बच्चो के समक्ष शिक्षण कार्य 
के मूल्यांकन हेतु प्रदर्शन पाठ की भी व्यवस्था 
पाई गई। 20% निजी मान्यता प्राप्त एवं 40% 
निजी अभान्यता प्राप्त विद्यालयो में शिक्षकों की 
नियुक्ति हेतु कोई मापदण्ड नही रखा गया था। 


पूर्व-प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों एवं शिक्षकों की 
स्थिति में सुधार लाने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत है : 
० पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु सभी 


महिला शिक्षिकाएं ही नियुक्त की जानी चाहिए। 
महिलाएं ही उन शिशुओ को कोमल त्तथा 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदान कर सकती है। साथ 
ही उनको गृह-समान वातावरण भी उपलब्ध करा 
सकती है। 

सभी शिक्षकों में से 20% शिक्षक ही शिशु 
प्रशिक्षण प्राप्त थे। इस स्तर पर अध्यापन करने 
वाली सभी शिक्षिकाए शिशु-शिक्षक प्रशिक्षण 
प्राप्त हों। साथ ही शैक्षिक योग्यता के रूप मे वे 
कम से कम इण्टरमीडिएट अवश्य हों। हालांकि 
इस स्तर पर प्रशिक्षण सस्थाओं की उपलब्धता 
कम है, जिसके कारण शिशु-शिक्षण मे प्रशिक्षित 
शिक्षको की कमी होने पर अन्य किसी भी प्रकार 
के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर ली 
जाती है। इस सन्दर्भ में यह भी सुझाव है कि 
शिशु-प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए, 
कुछ विश्वविद्यालयों में 'कम्प्रिहेन्सिव कालेज'' 
भी चलाए जाए। साथ ही जो शिक्षक पहले से 
ही नियुक्त है और वे शिशु शिक्षण में प्रशिक्षित 
नही है, उनके लिए प्रशिक्षण विद्यालयों या 


पूर्व-प्राथमिक शिक्षक : वस्तुस्थिति एवं सुधार 
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विभिन्‍न सगवनो द्वारा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
की व्यवस्था की जाए। नए शिक्षको कौ नियुक्ति 
के समय केवल उन्ही शिक्षको को नियुक्त किया 
जाए, जिन्होंने इस स्तर के लिए हो प्रशिक्षण प्राप्त 
किया है। 

पूर्व-प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के 
वेतन में भी काफी असमानताएं पाई गई, अतः 
यह सुझाव है कि सभी प्रकार के विद्यालयों मे 
शिक्षको को प्राथमिक विद्यालयो के शिक्षको के 
समान ही वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की, 
जाए, णिससे कि उन्हें कुछ प्रोत्साहन तथा कार्य 
का सन्तोष भी प्राप्त हो सके और वे मन लगाकर 
कार्य कर सके। 

सभी प्रकार के विद्यालयों मे पूर्व-प्राथमिक स्तर 
पर शिक्षकों हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की 
व्यवस्था समय-समय पर की जाए जिससे 
सेवारत शिक्षक इस स्तर पर किए गए नवीन शोध 
कार्यो, नवीन शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री 
तथा बाल-मनोविज्ञान संबधी नवीन ज्ञान से 
परिचित हो सके। शिक्षको की व्यावसायिक 
उनति हेतु गोष्ठियो, परिचर्चाओ, कार्य-शिविरों, 
प्रबोधन कार्यक्रमों, वार्ताओं तथा सम्मेलनो आदि 
की व्यवस्था की जाए। इन कार्यक्रमों में 
सम्मिलित होने के लिए बारी-बारी से सभी 
शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाए। 

शिक्षको का समय बच्चों के समय से कमर से 
कम एक घन्टठा अधिक रखा जाए, जिससे कि 
वे प्रतिदिन बच्चों के आने से 5 मिनट पहले 
तथा उनके जाने के 45 मिनट बाद तक विद्यालय 
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में उपस्थित रह सके और बच्चों के लिए अगले 
कार्यक्रमों की व्यवस्था कर सके। सभी विद्यालयों 
में शिक्षिकाओं का समय प्रतिदिन 5 घन्टे अवश्य 
रखा जाए। विद्यालयों में बच्चों क्रे लिए सप्ताह 
में पाच दिन तथा शिक्षकों हेतु छः कार्य दिवसों 
की व्यवस्था हो, जिससे कि शनिवार के दिन 
शिक्षिकाए अगले सप्ताह के कार्यक्रमों जैसे 
डायरी भरना, बच्चों के अभिलेख तैयार करना, 
पाठ-योजनाए तैयार करना, सामग्री व्यवस्थित 
करना, नवीन सामग्रियों का निर्माण करता तथा 
विशेष समस्यात्मक बच्चो के घर जाना आदि 
सरीखे कार्य कर सके। 
छोटे बच्चो की कक्षा मे एक साथ अधिक बचों 
की सख्या होने से उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना 
असम्भव होता है, अत: यदि शिक्षक-छात्र 
अनुपात अधिक है, तो ऐसी स्थिति में एक कक्षा 
के अधिक विभाग खोले जाए। साथ ही शिक्षको 
को नियुक्ति भी की जाए या विद्यालयों में द्विपारी 
पद्धति की व्यवस्था को जाए किन्तु यह अनुपात 
॥ : 25 से अधिक न हो। 
विद्यालयो मे योग्य शिक्षकों को नियुक्ति हेतु यह 
आवश्यक है कि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित 
कुछ मानक या मानदण्डो का निर्धारण किया जाए 
जैसे-शिक्षण अभिरुचि परीक्षण हेतु 40% अक, 
लिखित परीक्षा हेतु 40% अंक (बाल प्रशिक्षण 
एवं बाल मनोविज्ञान सबधी ज्ञान की जाच हेतु) 
तथा साक्षात्कार हेतु 20% अंक निर्धारित किए 
जाए। इस आधार पर अक प्रदान करके 
वरीयताक्रम से शिक्षकों का चयन किया जाए। 
[0 








पुस्तक का नाम 
लेखक 
प्रकाशक 
प्रकाशन वर्ष 
पृष्ठ 

मूल्य 

सप्रीक्षक 


शि्‌ क्षा के क्षेत्र में यद्यपि अंग्रेजी भाषा में भारतीय तथा 
विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए अनेक ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं, तथापि इस क्षेत्र में हिन्दी भाषा में लिखी गई अच्छी 
और प्रामाणिक पुस्तकों की आम तौर पर कमी महसूस 
की जाती है। आज जबकि हिन्दी मे शिक्षण-प्रशिक्षण पर 
अधिक जोर दिया जा रहा है और विशेषकर हिन्दी भाषी 
राज्यों मे हिन्दी के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों और पढाने 
वाले अध्यापकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, 
यह आवश्यक है कि विद्वान लेखक अपनी लेखनी द्वारा 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं मे उत्कृष्ट ग्रन्थों का सजन 
करें। इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर डा, शालिग्राम त्रिपाठी द्वारा 
लिखी गई पुस्तक 'शिक्षा सिद्धान्त' अपने आप मे एक 
सराहनीय प्रयास है। 

विषयषस्तु की दृष्टि से इस पुस्तक को सात अध्यायों 
में विभकत किया गया है। प्रथम अध्याय का शीर्षक है 'शिक्षा 
का अर्थ एवं कार्य'। इस अध्याय के प्रारम्भ मे शिक्षा के 
अर्थ को विभिन दृष्टिकोणो से स्पष्ट किया गया है। इस 
प्रचेष्ठा में लेखक ने विदेशी बिद्वानों के साथ-साथ भारतीय 
विचारकों के मतों को भी प्रमुखता से स्थान दिया है, परन्तु 
आगे चलकर इस अध्याय को विषयवस्तु शीर्षक के मुख्य 
स्तर से भटक गई है। शिक्षा के सैद्धान्तिक और क्रियात्मक 
पक्षों के परस्पर घुलमिल जाने के कारण शीर्षक की सार्थकता 
लगभग समाप्त हो गई है। कदाचित इन दोनों आयामों को 


शिक्षा सिद्धान्त 

डा. शालिग्राम त्रिपाठी 
वेकटेश प्रकाशन, दिल्ली 
993 (द्वितीय संस्करण) 
265 

48 रु, 

मजीत सेन गुप्त 


भिन्‍न-भिन प्रस्तुत करने पर पाठक को शिक्षा के सप्रत्यय 
को समझने में अधिक आसानी होती। 

शिक्षा के उद्देश्यो को द्वितीय अध्याय मे सुसगठित रूप 
से प्रस्तुत किया गया है | तृतीय अध्याय में शिक्षा के औपचारिक, 
अनौपचारिक, व निगैषचारिक साधनों का वर्णन है। चतुर्थ 
और पचम अध्याय मे शिक्षा के सामाजिक व दार्शनिक आधोएं 
को क्रमश: प्रस्तुत किया गया है। षष्ठम और सप्तम अध्याय 
जो शिक्षा की प्रवृत्तियों और भारतीय शिक्षाशास्त्रियों की 
शैक्षिक विचारधाराओं से सबधित है एक बार पुन. पुस्तक 
को मुख्यधारा से अलग-थलग दिखाई देते हैं। 

पुस्तक का प्रस्तुतीकरण आकर्षक है। इसमे लेखक 
ने शिक्षा के पारिभाषिक शब्दों तथा प्रत्येक शीर्षक व 
उपशीर्षक का अग्नेजी रूपान्तरण प्रस्तुत किया है, जिसके 
कारण पुस्तक की बोधगम्यता मे वृद्धि हुई है। यह कदाचित 
हिन्दी मे शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 
स्वतंत्र चिन्तन के साथ-साथ संस्कृत बाड्भमय से भी 
प्रसगानुसार अनेक उद्धरण दिए गए हैं। पूरी पुस्तक में 
विभिन्‍न शीर्षकों के अतर्गत भारतीय शैक्षिक दर्शन को एक 
अविरल धारा बहती हुई सी प्रतीत होती है। पुस्तक को 
भाषा सरल है और सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण क्रमानुसार 
प्राप्त होता है। ' 

छात्रों, अध्यापकों तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य 
अधिकारियों के लिए एक सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में यह पुस्तक 
उपयोगी सिद्ध होगी। 00 
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और प्रशिक्षण परिषद्‌ की एक त्रैमासिक पत्रिका है | 
इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों, शिक्षक- 
प्रशिक्षको, शैक्षिक प्रशासकों तथा शोधकर्त्ताओ को 
एक मच प्रदान करना, शिक्षा के विभिन्‍न आयापो, 
जैसे-शिक्षादर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की 
समकालीन'समस्याए, पाठ्यक्रम एव प्राविधि सम्बन्धी 
नवीन विकास, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का 
स्वरूप, विभिन्‍न राज्यो मे शिक्षा की स्थिति आदि पर 
मौलिक तथा आलोचनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित 
करना तथा शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार और विकास को 
बढावा देना | 

इस पत्रिका की विषय-सामग्री में विख्यात 
शिक्षाशास्त्रियो द्वारा लिखे गए लेख, चुनौतीपूर्ण 
वाद-विवाद, शैक्षिक समस्याओं की आलोचनात्मक 
विवेचना, शिक्षाशास्त्रियो से भेटवार्ता, नवाचार, 
पाठको के पत्र तथा पुस्तक-समीक्षा आदि शामिल 
है। लेखको के द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके 
अपने है तथा ये किसी भी प्रकार परिषद्‌ की नीतियों 
को प्रस्तुत नहीं करते। 


संपादक मंडल 
आई पाण्डुरग राव बी एन रावत 
आर डी शुक्ल वाई पी अग्रवाल 


ए आर एन श्रीवास्तव विद्यानिवास मिश्र 
निर्मला जैन सूरजभान सिंह 
नामवर सिद्र 





अकादमिक सपादक मजीत सेन गुप्त 
प्रकाशन सहयोग 


यू प्रभाकर राव अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग 


आर एस सक्सेना प्रभारी मुख्य सपावक शिव कुमार उत्पादन अधिकारी 


मोरा कात सपावक . अरुण चितकारा सहायक उत्पावन अधिकारी 
राजपाल सहायक सप्रादकः जहानलाल उत्पादन सहायक 








मूल्य एक प्रत्ति : 8.50 रुपये; वार्षिक : 34.00 रुपये 
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शैक्षिक हिंदी की प्रकार्यात्मक भूमिका 4. हीरालाल बाछोतिया 


आचार्य नरेन्द्र देव के शिक्षा संबंधी विचार ; 
वर्तमान संदर्भ १0 गीता सिंह 


न्याय और वैज्ञेषिक दर्शन में वर्णित सृष्टि मीमांसा ॥5.. सुमन रायज़ादा 
आधुनिक परिषरेक्ष्य में संस्कृत शिक्षण को उपादेयता 20 नवल किशोर चौधरी 


महिला सामाख्या ; महिला साक्षरता अभियान का 
एक सक्षम नवाचार 24 सीमा सिंह 


प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण ; विकल्पों की खोज 26 हरचरण लाल शर्मा 


शैक्षणिक मनःप्रकृति के मापन हेतु मापनी का निर्माण 29 श्रद्धा सिंह 


(2माजिक अध्ययन विषयों के माध्यम से 
नैतिक पूल्यों का विकास 36. णाजेन्द्र कुमार शर्मा 
भाषा शिक्षण एवं सृजनात्मकता 38 अनुराधा जोशी 
हमारी शिक्षा का स्वरूप 4] सत्यनारयण पवार 


संस्कृत विश्वविद्यालय और पारंपरिक विषय 45... पीयूषकान्त दीक्षित 


पुस्तक समीक्षा 48 


प्रकृति के उपहार 


प्रकृति से दूर रहने वाला बालक, 
प्रकाति के भद को केसे जानेगा? 
जगमगाती चांदनी, कलकल बहती नदी, 
खेत की सिद्ठी, 

बाड़ी के घर, टेकरी के कंकर, 
खुली हवा और 

आसमान के रंग 

ये सब वे उपहार हैं, 

जो बालक को प्रकृति से 

प्राप्त हुए हैँ। 

बालक को जी भर कर प्रकृति का 
आनंद लूटने दीजिए। 


गिज्भाई वधेका 





हीरालाल बाछोतिया 


के-40 एफ, साकेत 
नई दिल्‍ली-0047 





हिंदी भाषा आज केवल कुछ लोगों की मातृभाषा या 
कुछ राज्यो की राजभाषा न होकर सम्पूर्ण भारत की 
सायर्क भाषा के रूप में एक नया दायित्व संभाल रही 
है। ऐसे समय में जब अहिंदी भाषी व्यक्ति भी हिंदी को 
विचार-विनिमय का सेतु बना रहे है, प्रशासनिक कार्यो 
में इसका उपयोग बढ़ रहा है तथा वैज्ञानिक शब्दावली 
में भी यह विस्तार पा रही है तब हिंदी भाषा का शिक्षण 
अपने को केवल साहित्यिक भाषा शिक्षण तक सीमित 
नहीं रख सकता। आवश्यकता है हिंदी भाषा शिक्षण 
में नवीन प्रयोगों की, अपारंपरिक शिक्षण विधियो की 
तथा नए-नए प्रकरणों की। प्रस्तुत लेख में लेखक ने 
इसी संदर्भ में कुछ उदाहरणों द्वारा हिंदी की प्रकार्यात्मक 
भूमिका को उजागर करने का प्रयत्न किया है। 





भा घषा अध्ययन का उद्देश्य बालक-बालिकाओ और 

किशोर वर्ग में कौशलों का विकास माना गया है। 
किंतु शिक्षा के द्वारा उनमे बुद्धि और सहदयता को भी 
समुन्नत 'बनाने की दृष्टि से क्या पढाए, इस पर भी 
समान रूप से बल देना होगा। “कैसे पढ़ाएं'' ही शिक्षण 


विधि का निष्कर्ष है जिससे कौशलों का विकास संभव 
होता है। 

भाषा मूलत: मानव सपदा है। नेतृत्व वैज्ञानिकों के 
अनुसार भाषा का अस्तित्व करीब दस हज़ार सालो से माना 
जाता है। चाम्सकी के अनुसार भाषा सीखने की सामर्थ्य 
मानव में आनुवाशिक विशेषता के रूप में विद्यमान है। यह 
सामथ्य किसी भाषा विशेष के लिए नहीं होती। भाषा सीखने 
को सामर्थ्य एक या दो भाषाएं ही सीखने वक सीमित नही 
होती। यह एक सामान्य क्षमता है जो बच्चों मे पहले ही 
वर्ष से शुरू हो जाती है और दो से लेकर आठ-नौ वर्ष 
तक अपनी पराकाष्ठा पर होती है। द्विभाषी अथवा बहुभाषी 
समाजो में बच्चे बाल्यावस्था में दो या तीन भाषा आसानी 
से सीख लेते हैं। इसके लिए खेल और सहक्रिया कलापो 
का आश्रय वांछित है। इस संदर्भ में विद्यालय को प्रमुख 
भूमिका ही नहीं निभानी है स्वयं को बदलना भी अपेक्षित 
है। 


मातृभाषा हिंदी 


मातृभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका प्रयोग 
माता करती है। लेकिन जब हम शैक्षिक दृष्टि से मातृभाषा 
के संबंध में विचार करते हैं तो संकीर्णता से ऊपर उठकर 
उस भाषा को मातृभाषा के रूप मे परिभाषित करते हैं जिसमे 
समाज के सभ्य एवं सुशिक्षित व्यक्ति परस्पर वार्तालाप, 
पत्र-व्यवहार तथा अन्य कार्यो का सपादन करते हैं। इस 
दृष्टि से हिंदी देश के चालीस प्रतिशत लोगों की मातृभाषा 
है। 
हिंदी भाषा का शिक्षण मातृभाषा के रूप में अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। यदि भाषा हमारे विचारों व भावों की 
अभिव्यक्ति का साधन है तो मातृभाषा सहज अभिव्यक्ति 
का सरलतम साधन है। बालक इसे सरलता से सुनकर या 
अनुकरण द्वारा केवल ग्रहण ही नहीं करता, आत्मसात भी 
कर लेता है। 
मातृभाषा का महत्त्व इस दृष्टि से और भी अधिक है 
कि वह हमारे पूर्वजों से संबधित है। हमारे रक्त में घुली- 
मिली है। अपने पूर्वजो द्वाण प्राप्त ज्ञान को परवर्ती पीढ़ी 
मातृभाषा के माध्यम से साहित्य के विभिन रूपों में सरलता 


थे 


से सीख लेतो है तथा उप्तके संवर्द्धन के लिए भी प्रयलशील 
रहती है। इस प्रकार मातृभाषा जाति विशेष की सभ्यता एवं 
संस्कृति के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योग देती है। 

मातृभाषा की सही दिशा के अभाव में बालक का 
बौद्धिक, चारित्रिक, भावात्मक एवं सामाजिक विकास संभव 
नहीं हो पाता जिसे आज की शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य 
माना जाता है। 


द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण 


द्वितीय/तृतीय/अन्य भाण सीखने की प्रक्रिया एक 
आदत का निर्माण करती है और आदत को सक्रिय बनाती 
है। इसमे अभ्यास सर्व प्रमुख है। अभ्यास काल में सीखने 
वाले को नियंत्रित परिवेश तथा नियंत्रण सामग्री पर पूर्ण 
अधिकार प्राप्त करना अपेक्षित होता है। इसके लिए परिवेश 
को सूक्ष्म बनाना जरूरी होता है ताकि शिक्षार्थी तेजी से 
सीख सके। भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के अंग- 
रूप और रचना को सीखना। 

भाषा शिक्षण का क्षेत्र मुख्य रूप से विद्यालय हो सकते 
हैं। विद्यालयों मे हिंदी भाषा कौ शिक्षा के लिए उपयुक्त 
विधियों को अपनाना आवश्यक है। इस स्थल पर यह भी 
देखना आवश्यक होगा कि विद्यालय के आरम्भिक स्तर 
पर बालकों को हिंदी भाषा का सही शिक्षण देने के लिए 
कौन सी विधि अपनाई जाए। माध्यमिक तथा उच्च स्तर 
का हा तक प्रश्न है यह स्पष्ट है कि विभिन्‍न विधाओं 
के शिक्षण के लिए भिनल-भिन्‍न विधियों हैं, विभिन्‍न प्रकार 
की प्रणालियां हैं और फिर जब अहिदी भाषी प्रदेशों के 
बालकों को शिक्षित करने अथवा अहिदी भाषी प्रदेशों के 
निवासी वयस्क भारतीयों को हिंदी भाषा को शिक्षा देने का 
प्रश्न है, इसके लिए कुछ पद्धतिया ऐसी है जो अनिवार्य 
कही जा सकती हैं तथा प्रारभ में बालकों को हिंदी भाषा 
की शिक्षा देने के लिए काम में लाई जा रही हैं। 


शैक्षिक हिंदी 


भारतीय समाज वृहत्तर अर्थों मे बहुभाषी समाज 
हो है। किंतु संपर्क एवं भावनात्मक एकौकरण कौ दृष्टि 
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से किसी एक भाषा की आवश्यकता भी अवश्यभावों है। 
हिंदी आज देश में इसी भूमिका का सपादन कर रही है। 
शैक्षिक दृष्टि से हिंदी का अध्ययन-अध्यापन मातृभाषा/प्रथण 
भाषा, द्वितीय भाषा तथा तृतीय भाषा के रूप में हो रहा है। 
प्रथम भाषा/मातृ भाषा के रूप मे पढ़ाई जाने वाली हिंदी 
का पाठ्यक्रम अत्यत पारंपरिक रहा है। आज हिंदी अनेक 
भूमिकाओं का संपादन कर रही है। अतः हिंदी के अकेले 
मातृभाषा रूप की तुलना में हिंदी के अन्य रूप अधिक 
प्रभावशाली तथा व्यवहार्य बन गए है। शिक्षा समाप्ति के 
बाद संभावित कार्यो या व्यवसायो की संप्राप्ति को दृष्टि 
से भी हिंदी के साहित्यिक रूप को अपेक्षा व्यावसायिक 
लक्ष्यो को पूरा करने वाला रूप ग्राह्य हो रहा है। अतः इम् 
पक्ष पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यावहारिक जीवन 
में इसकी उपादेयता भी सिद्ध हो रही है। 

प्रत्येक भाषा का एक आधारभूत व्याकरण होता है, 
जो विभिन्‍न सामाजिक संदर्भों मे समरूप दृष्टिगोचर होता 
है। भाषा अगर जीवत है, तो विभिन्‍न रूपों मे विभिन्‍न स्वरूप 
धारण करने मे भी समर्थ होती है। भाषा एक सामाजिक 
यथार्थ है तथा हिंदी एक जीवंत भाषा के रूप मे प्रचलित 
और प्रयुक्त है। अत. इसके प्रचलन और प्रयोग के अनेक 
रूप समाज में उपलब्ध हैं। हिंदी भाषा इस समय अनेक 
प्रशासनिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक संदर्भों मे उपयोग पें 
आ रही है। 

हिंदी भाषा को आम तौर पर हिंदी को साहित्यिक 
भाषा के रूप में हो देखा जाता रहा है। इसकौ परंपरा प्राचीन 
काल से चली आ रही है तथा इसने अभिव्यक्ति की अनेक 
भंगिमाओं, शैलियों तथा पद्धतियो को विकसित किया है। 
हिंदी का यह साहित्यिक रूप बडा ही समृद्ध तथा संपन 
है। यह रूप कलात्मक, लालित्यपूर्ण, रोचक तथा शब्दशक्त 
और अलंकार आदि के चमत्कारपूर्ण कौशल से भी संपन 
है। साहित्यिक हिंदी का संबंध मूलतः हृदय पक्ष या भाव 
पक्ष से है। महान साहित्यकारों, कलाकारों की कृतियों मे 
इसी का आस्वादन सुलभ होता है। 

यही हिंदी शैक्षिक हिंदी की भूमिका निभाती रही है। 
इसमे सराहना, भावग्रहण आदि पर विशेष बल दिया जाता 
है। हिंदी को मातृभाषा के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थी के 
संदर्भ मे इन्ही को प्राप्त करने का उद्देश्य रहा है। किंतु 


शैक्षिक हिंदी की प्रकार्यात्मक भूमिका 


अब हिंदी का शिक्षण अन्य भाषा के रूप मे हो रहा है। 
इसोें चार कौशलों में दक्षता तथा संपर्क हेतु ज़ो भापिक 
आवश्यकताए हैं उन्हे केन्द्र मे रखकर चलना अपेक्षित है। 
भाषा का वह रूप जो जीवन में दैनिक कार्यो के सपादन 
हेतु प्रयोग में आता है, साहित्यिक रूप से भिन्‍न होता है। 
यह बोलचाल तथा आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। इसका 
यह रूप अभ्यास के द्वारा जीवत परिवेश में सीखा या अर्जित 
किया जा सकता है। भाषा को विशिष्ट कार्यों के संपादन 
हेतु प्रयोग करते समय उसके इस रूप को देखा जा सकता 
है। निःसंदेह इसका अभ्यास और अर्जन विशेष प्रयत्नों से 
ही साध्य है। शैक्षिक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम मे यह प्रावधान 
होना चाहिए कि विद्यार्थी प्रकार्यात्मक भूमिका का अर्जन 
कर सके । 
दैनिक कार्यों में भाषिक व्यवहार की जरूरतें अनेकानेक 
हैं। इन भाषिक व्यवहारों को शैक्षिक कार्यक्रम का अंग 
बनाकर सिखाया जाना समीचीन है। ऐसी कुछ शैक्षिक 
भांषायी कार्यकलापों से सबंधित प्रमुख इकाइयां इस प्रकार 
हो सकती हे ६ 
'. (0 भूमिका निर्वाह (एकाधिक पात्र) 

0 पुनर्कथन/वर्णन (नियत्रित) 

० मुक्तकथन/भाषण 

0 भाषिक खेल 

० लेखन कार्यकलाप 

उपरोक्त प्रमुख इकाइयों के अन्तर्गत अनेकानेक उप 

इकाइया या भेद हो सकते हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित 
कार्यकलाप शामिल किए जा सकते है : 


० भूमिका निर्वाह ( एकाधिक पात्र ) 
(क) अभिवादन/बधाई 
(ख) स्वागत 
( ग) परिचय 
(घ) पूछताछ 
(ड) वार्तालाप (औपचारिक) 
(च) वार्तालाप (अनौपचारिक) 
(छ) साक्षात्कार 
(ज॒) एकांकी मंचन 


० नियंत्रित पुनर्कथन वर्णन ( एक पात्र ) 
(क) देखी-सुनी घटना का वर्णन 
(ख) टी वी. के किसी कार्यक्रम का वर्णन 
(ग) मातृभाषा को परिचित कहानी को कहलवाना 
(घ) अधूरी कहानी की पूरा करना 
(ड) चित्र के आधार पर वर्णन 
(च) कार्टून आदि के लिए शीर्षक या कथन पूरा 
करवाना 
०७ मुक्तकथन/भाषण 
(क) वाद-विवाद प्रतियोगिता 
(ख) स्वागत/परिचय/धन्यवाद ज्ञापन 
(ग) कविता पाठ 
(घ) चुटकुला सुनाना 
(ड) कहानी सुनाना 
(च) आशु भाषण 
5 भाषिक खेल 
(क) शब्द खेल (अंत्याक्षरी के मॉडल पर) 
(ख) अत्याक्षरी 
(ग) कार्ड मैचिग 
(घ) कक्षा कार्ड 
(ड) नियत्रित वाक्य-रचना खेल 
० लेखन कार्यक्रम 
(क) निमंत्रण पत्र 
(ख) सामान्य/व्यावसायिक पत्र 
(ग) किसी घटना का लेखन 
(घ) पत्र के सबोधन आदि। 
द्वितीय/तृतीय भाषा/अन्य भाषा सीखने वाले के लिए 
उपरोक्त भाषायी कार्यकलापों का अर्जन विभिन्‍न स्थितियो 
में ही निष्पादित हो सकता है। कक्षा मे अध्यापक ऐसी 
स्थितियों की कल्पना कर भाषा प्रयोग का अभ्यास करवा 
सकते है। नमूने के रूप मे कतिपय कार्यकलापो और 
तत्संबंधी भाषायी रूप यहा प्रस्तुत है। इसमे विभिन्‍न स्थितियों 
मे भूमिका निर्वाह के उदाहरण हैं। दो या तीन या जितनी 
भी भूमिकाएं हों उतने विद्यार्थियों को सबंधित भूमिका निर्वाह 
तथा सवादों के बारे में समझाकर अध्यापक अभ्यास करवाएं 
और भूमिका निर्वाह के लिए कहे। 
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भूमिका निर्वाह 


स्थिति 


रेलवे स्टेशन पर पूछताछ खिडकी, एक यात्री खिडको 
बाबू से बात करता है। 


पात्र 

यात्री, खिडकी बाबू 

संवाद 

यात्री (परेशानी में) : बाबूजी मुझे निजामुद्दीन जाना है। 

बाबू (हसकर) : निज़ामुददीन स्टेशन पर तो खड़े 
होहो। " 

यात्री (सिर पीटता है) : जी मुझे ग्वालियर जाना है। 

बाबू : चले जाइए, कौन रोकता है? 

यात्री / मेरा मतलब है, अब ग्वालियर 
के लिए गाड़ी किस समय 
आएगी? 

बाबू : गोआ ढाई बजे जाएगी। 

यात्री : बाबूजी मुझे गोआ नहीं ग्वालियर 
जाना है। 

बाबू : अरे बाबा गोआ गाड़ी का नाम 


है। वह ग्वालियर होकर जाएगी। 

यह नमूना है यात्री और खिड़की बाबू के बीच हुई 
बातों का। अध्यापक इसी प्रकार अन्य स्थितियों को कल्पना 
कर सकते हैं। यदि यात्री और खिड़की बाबू में ही भाषा- 
व्यवहार करना अपेक्षित है तो नई स्थितिया सोची जा सकती 
हैं। छात्रों से तदनुसार बातचीत के लिए कहा जा सकता 
है। 

ब्लैक बोर्ड पर लिख दें-''यात्री को चंडीगढ-जाना 
है।'' इस शीर्षक के अन्तर्गत विध्ार्थियों के बीच होने वाली 
बातचीत पर चर्चा करें, अभ्यास करवाएं, फिर भूमिका निर्वाह 
के लिए कहें। 

इसी प्रकार किसी स्थान या दृश्य का वर्णन या कामेंटरी 


हेतु भी भूमिका निर्वाह का भाषिक .क़ार्यकलाप लिया जा 
सकता है। 
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स्थिति 

तीन विद्यार्थी किसी पहाड़ी पर बैठे हैं। वे प्रकृति का 
सौन्दर्य देख रहे हैं। उनमें से एक पुष्पो की घाटी को देख 
रहा है। दूसरा वृक्षों को निहार रहा है और तीसरा झील मे 
तैरती नावें देख रहा है। 
संवाद 
पहला विद्यार्थी : (पुष्प घाटी का वर्णन करता है) वहां 
कितने रंग-बिरंगे फूल है। मेरी आखें 
इनकी सुंदरता में खो गई हैं। नज़र 
हटाता हू तो हटती ही नहीं है। लाल- 
पीले गुलाबों की कतारें कितनी सुन्दर 
दिख रही हैं। सफेद बेला और 
गुलदाउदी की शोभा निराली है। इन्होंने 
जादू कर दिया है। 
(व॒क्षों की सुंदरता का वर्णन करता है) 
वक्षों की शोभा देखते ही बनती है। ये 
हराप्न बांट रहे हैं। आंखों को ठंडक 
दे रहे हैं। यही बादलों को बुलाते हैं। 
यही पथिको को छाया देते है। 
(झील का वर्णन करता है) झील का * 
पानी कैसा नीला दिख रहा -है। लगता 
है आसमान झील में उतर आया है। 
सैलानी नावों में घूम रहे हैं। कुछ 
पालदार नावें हैं, लगता है झील ने 
धारीदार टोपी पहन ली हो। 

इसी तरह अन्य स्थितियों के वर्णन के लिए शिक्षक 
विद्यार्थियो से कह सकते हैं। ज़रूरी हो तो कुछ संकेत दे 
दें जिससे वे वर्णन में जीवतता ला सकें | 


दूसरा विद्यार्थी : 


तीसरा विद्यार्थी : 


वर्णन/पुनर्कथन ( नियंत्रित ) 


“स्थितियां : परिवार का दृश्य। टी.वी. पर कार्यक्रम 
में अश बारी-बारी से दिखाए जाएं। इनमें फिल्म, चित्रहार, 
धारावाहिक नाटक आदि हो सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों 


शैक्षिक हिंदी की प्रकार्यात्मक भूमिका 


में रामायण, महाभारत, बाइनिल आदि कहानिया हो सकती 

हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रमों में टीपू सुल्तान, द ग्रेट मराठा, 

रज़िया सुल्तान आदि। लोक कथाओं में पंचतंत्र की 
कहानियां, मुल्ला नसीरुद्दीन, विक्रम और बेताल, तेनालीराप 
आदि कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। 

उदाहरण के लिए यहां महाभारत धारावाहिक के अंतर्गत 
भीष्म प्रकरण पर बातचीत को लिया जा सकता है। 

संवाद 

अध्यापक (छात्रो से) : कल तुमने भीष्म प्रतिज्ञा का पाठ 
पढ़ा था। 

:जीहां 

: सर! मैंने महाभारत सीरियल भी 
देखा । उसमें भी यही घटना थी। 

: गणेश। क्या तुमने भी देखा था? 

; सर! मेरे यहां सबने देखा था। 

: बताओ क्या हुआ था उसमे? 
सभी जान सकें इसलिए थोडा- 
ऊंचा बोलो। 

: सर! भीष्म बहुत वीर पुरुष थे। 
उनके पिता एक बार एक मछआरे 
को लड़की पर मोहित हो गए। पर 
मछुआरे ने शर्त रखी कि मेरी बेटी 
का पुत्र ही राजा बने। भीष्म के पिता 
ऐसी शर्त मानने को तैयार न थे। 
पर जब भीष्म को इस बात का पता 
चला तो उन्होंने पिता की बात रखने 
के लिए प्रतिज्ञा की कि वे कभी 
राज सिहासन पर नहीं बेैठेंगे। साथ 
ही आजीवन कुंआरे रहेंगे। ताकि 
पिता शादी के बाद मछुआरे की 
बेटी के पुत्र को राजा बना सके | 

: सर। भीष्म प्रतिज्ञा इतनी लोकप्रिय 
हुई कि आज भी कठोर प्रतिज्ञा या 
अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने को 
'' भीष्म प्रतिज्ञा'' कहते हैं। 


छात्र- 
छात्र-२2 


अध्यापक 
गणेश 
अध्यापक 


गणेश 


' लता 
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अध्यापक : अच्छा बताओ महाभारत का सबसे प्रतापी 
व्यक्ति कौन था? 

छात्र : भीष्म 

अध्यापक : अगर भीष्म प्रतिज्ञा न लेते तो क्या होता? 

गणेश : सर। भीष्म ही राजा बनते | 

अध्यापक : अच्छा 'अगर भीष्प राजा बनते तो क्‍या 


होता' इस पर अपनी कल्पना शक्ति से 
एक लेख लिखो। 
इसी तरह अन्य दृश्य दिखाकर छात्रों से प्रश्न पूछे जा 
सकते हैं। भारतीय संस्कृति तथा उसकी शिक्षाओं पर' 
बातचीत की जा सकती है। इससे छात्र नैतिक मूल्यों को 
भी आत्मसात कर सकेंगे। पुनर्कथन द्वारा न सिर्फ उनकी 
भाषा का संस्कार होगा अपितु शब्द भंडार में भी आशातीत 
वृद्धि होगी। 

योग्यता विस्तार 

अन्य स्थितियों के बारे मे भी सोचा जा सकता है। 
यदि कोई बडी प्रदर्शनी, मेला या उत्सव हो तो उसके बारे 
में भी थोड़ी सी भूमिका बनाकर अध्यापक पुनर्कथन हेतु 
कह सकते हैं। 

स्थिति 

पहले से पढ़ी या सुनी कहानी को हिंदी में सुनाना। 
अध्यापक : बच्चों! आज हम कहानी सुनने-सुनाने 

' का कार्य करेंगे तुमने कई कहानिया 
सुनी या पढ़ी होंगी। क्‍या तुम उनमें 
से कोई कहानी सुना सकते हो? 
(कई छात्र हाथ उठाते हैं।) 

: शंकरन! तुम सुनाओ। 

; बहुत समय पहले की बात है। बरगद 
के पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला 
बनाई। 

: चिडिया ने घोंसला बनाई नहीं. .. 
चिडिया ने घोसला बनाया। 

: हां, चिंडिया ने घोंसला बनाया। उसमे 
वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। 
रोज़ सुबह चिड़िया उड़ जाती थी, 
शाम को खाना लेकर आती थी। एक 
दिन शाम को चिड़िया ने देखा, बच्चे 


अध्यापक 
शंकरन ( छात्र ) 


अध्यापक 


शंकरन 


बड़े उदास हैं। बच्चे रोते रोते मा से 
बोले-मा अब हम यहा से चला 
जाएगा। 

: नहीं, “हम चले जाएंगे।'' 

: हां बच्चों ने कहा-'' मां हम यहां से 
चले जाएगे।'' मां ने पूछा, ऐसा 

-< क्यो है ॥ 
बच्चो ने कहा-'' मा आज किसान कह 
रहा था, कल लोगों को बुला लाएंगे 
इस पेड को काटना है।'' 
चिडिया ने बच्चों से बोला, . 

: नही, चिडिया बोली .... 

: चिडिया बोली-'' डरने की बात नही 
है। कल यह पेड नहीं कटेगा , '' 
(इसी तरह कहानी आगे जारी रहती 
है।) 


अध्यापक 
शक्ररन 


अध्यापक 
शंकरन 


योग्यता विस्तार 

इसी प्रकार अन्य कहानियां सुनाने के लिए बच्चों से 
कहा जा सकता है इससे रोचकता भी बनी रहती है। बच्चों 
को अभिव्यक्ति का मौका मिलता है तथा सही सरचना के 


अभ्यास का अवसर भो। 
स्थिति 
अधूरी कहानी को पूरा करना। 

जिक्षक : कक्षा मे कल आप लोगो ने कहानी 
सुनाई थी। आज मैं'शुक कहानी सुना 
रहा हूं। आधी कहानी में सुनाऊंगा 
उसका बाकी आप लोग पूरा करेंगे। 
इसमें अपनी कल्पना शक्ति का भी 
प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं | 

छात्र : हम तैयार हैं। 

शिक्षक : तो सुनो दोपहर का समय था कड़ी 


धूप पड़ रही थी। एक कौआ उड रहा 
था उसे ज्ञोर की प्यास लगी हुईं थी। 
उसने देखा जमीन पर एक घड़े में 
पानी है। कौआ घड़े पर बैठ गया। 
लेकिन पानी बहुत कम था, उसकी 
चोच पानी तक नहीं पहुच सकी। 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अप्रैल 9%6 


बताओ, आगे क्‍या हुआ? सोचकर 


कहानी पूरी करो। 

छात्र-] : घड़े के पास ही ज्ञमीन पर कुछ ककड़ 
पड़े थे . 

छात्र-2 ' यह तो पुरानी कहानी हुई। 


शिक्षक (छात्र-2 से) : चलो, तुम इसे पूरा करो। 

छात्र-2 : कौए ने देखा, पास मे शरबत की एक 

दुकान है। वह उड़ा और अपनी चोंच 
से 'स्ट्रा' उठाकर ले आया। कौआ 
फिर घडे पर आकर बैठ गया। उसने 
''स्ट्रा'' को पानी में डाला और मजे 
से पानी पीने लगा। 

शिक्षक ,. : बहुत बढ़िया। 

योग्यता विस्तार 

इसी प्रकार अन्य कोई कहानी लेकर बच्चो से कहानी 
पूरी करने के लिए कहा जा सकता है। इससे जहां उनकौ 
कहानी सुनाने की कला विकसित होगी वही शब्द भडार, 
कल्पना शक्ति आदि का भी विकास हो सकेगा । 

स्थिति 

चित्रों के आधार पर कहानी कहना। 

शिक्षक : इन चित्रों को देखो। (चित्र (॥) में 
जंगल में शिकारी दाने डाल देता है। 
फिर जाल फैलाता है। चित्र (2) 
कबूतरों का उड़कर आना। चित्र (3) 
कबूतर दाना चुगते हैं। जाल में फस 
जाते है और फड़फडाते हैं। चित्र (4) 
शिकारी को देखकर एक कबूतर दूसरे 
से कुछ कहते हुए और चित्र (5) में 
कबूतरो का जाल के साथ उडना व 
शिकारी कम देखते रह जाना। अब हर 
चित्र के बारे में तुम लोग बताओगे। 

: जी हम तैयार हैं। 

: अब एक-एक करके चित्र देखो और 
कहानी सुनाओ। चित्र () देखो और 
क़हानी शुरू करो। 

: एक शिकारी ने जंगल में कुछ दाने 
डाले और ऊपर से जाल फैला दिया। 


छात्र 
शिक्षक 


छात्र- ] 


शैक्षिक हिंदी की प्रकार्यात्मक भूमिका 


शिक्षक , ठीक। अब चित्र (2) देखो और आगे 
जढो। 

छात्र-2 ' कबूतरों ने दाने देखे। उन्हे चुगने के 
लिए कबूतर नीचे [उतर आए। 

शिक्षक : चित्र (3) देखो। 

छात्र-3 ' सभी कबूतर दाना चुग रहे थे। उधर 


शिकारी ने जाल की रस्सी खींची। 
कबूतर जाल मे फस गए। वे पंख 


'फडफडाने लगे। 
शिक्षक ' चित्र (4) के अनुसार आगे बढो। 
छात्र-4 : एक कबूतर ने अपने साथियों को 


सम्झाया-' ' देखो, अब डरने से कोई 
लाभ नहीं। आओ, हम लोग मिलकर 
कोशिश करें। जाल को लेकर उड 


चलें।'' 

शिक्षक : बहुत अच्छा। अब चित्र (5) देखो। 

छात्र-5 : शिकारी को आता देखकर सारे कबूतर 
जाल के साथ उड चले। शिकारी 
देखता रह गया। 

शिक्षक : शाबाश ! 


भाषिक खेल 


भाषा सीखने सिखाने के लिए आजकल भाषाई खेलो 
का चलन बहुत बढ़ गया है। ये भाषिक खेल कई तरह के 
हो सकते है। इनमें कार्ड मैचिग मुख्य खेल है। इसके द्वारा 
सही वाक्य बनाना, पर्यायवाची शब्दों का चयन, विलोम 
शब्द, कार्ड के वाक्यांशो को जोड कर कहानी कहना आदि 


अनेक भाषिक खेल हो सकते है। इस दृष्टि से नमूने के 

रूप मे दो स्थितियां ली जा सकती है। 

स्थिति/खेल : कार्ड मैचिंग 

शिक्षक . आज मैं कुछ कार्ड लेकर आया हू। 
इनमे दस वाक्याश है। दो कार्डो के 
वाक्याश जोड़ने पर पूरा वाक्य बनेगा। 
इसकी दो टीमे बनाई जाएगी। मेरी 
दाहिनी ओर अ टीम है और जो छात्र 


एक छात्र 


शिक्षक 


हू, 


बाई ओर बेठे है वे ब टीम में माने 
जाएगे। अ टीम को वाक्य का पहले 
वाला भाग दिया गया है जबकि ब 
टीम को वाक्य का अतिम वाला भाग। 


: हमे कैसे पता चलेगा कि किसके पास 


कौन सा कार्ड है? 


: वही बताया जा रहा है। बारी-बारी 


से टीम के सदस्य खडे होंगे और 
अपने कार्ड पर लिखी इबारत पढ़ेंगे। 
पहले अ टीम का सदस्य कार्ड पढेगा। 
ब टीम में से जिसके पास उसका 
जबाब हो वह अपना कार्ड दिखाएगा। 
(टीम अ से) रजना तुम अपना कार्ड 
दिखाओ और पढ़ो। 


रजना (कार्ड पढती है) . 'पिताजी कल' 


शिक्षक 


(टीम ब से) 


: मोहन तुम अपनी टीम ब के कार्ड 


देखो। किस कार्ड पर 'पिताजी कल ' 
का जबाब है? 


(सभी छात्र 'कार्डों' दो देख-पढ रहे है। तभी लता हाथ 


उठाती है) 


शिक्षक 
लता 
शिक्षक 
लता 
शिक्षक 


(पूरी कक्षा से) 


प्िक्षक 


मोहन 
शिक्षक 
मोहन 
शिक्षक 


! हा बोलो। 

: सर, 'नही कर सकते '। 

: दोनों वाक्य मिलाकर पढो। 

: "पिताजी कल नहीं कर सकते।' 

: बताओ, क्‍या यह पूर्ण और सार्थक 


बन गया? 
(कुछ छात्र हां कुछ नहीं-नही 
चिल्लाते है) 


, शोर मत करो। टीम ब अपने कार्ड 


ध्यान से देखे फिर बोले। 


, सर, में। 

: हा, बोलो। 

' दिल्ली जाएंगे। 

: हां अब वाक्य बना (पिताजी कल 


दिल्‍ली जाएगे।' शाबाश मोहन। 
शकरन तुम हर कार्ड पर लिखा वाक्य 
बोर्ड पर लिखो फिर दूसरा हिस्सा भी। 
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(शकरन एक के बाद एक वाक्य पूर् होने पर बोर्ड पर 
लिखता है)- 


पिताजी कल दिल्‍ली जाएऐ 

इस अवसर पर पधारने की कृपा करे 

शेर ने हिन को. मार डाला 

तुम यह काम नहीं कर सकते 

मेरी बहन दसवीं कक्षा में पढ़ती है। 


इसी प्रकार संज्ञा, विशेषण शब्दों का भी मैचिग किया 
जा सकता है। प्रत्ययों और उपसर्गों कौ मैचिंग भी करवा 
सकते हैं। भाषिक खेलों की मदद से भाषा शिक्षण को 
नीरसता दूर की जा सकती है। छात्रों की भागीदारी होने से 
कक्षा जीवंत बनी रह सकती है। 


लेखन कार्यकलाप 


हमें अनेक स्थित्तियों में कुछ खास तरह के लेखन 
की जरूरत पड़ती है। छात्रों का पत्र-लेखन, डायरी-लेखन 
आदि कई तरह के वर्णनों को लेखन से रोज सामना होता 
है। अतः छात्रों से पत्र-लेखन का विशेष अभ्यास करवाया 
जाना चाहिए। 
(कक्षा का वातावरण शिक्षक और छात्र) 
: पत्र-लेखन 
: अच्छा पत्र लिखने के लिए इसके प्रारूप को 
देखें। पत्र मे सबसे ऊपर दाईं ओर पत्र लिखने 
बाला अपना पता और दिनांक लिखता है। 
इसके बाद बाई ओर पत्र पाने वाले के लिए 
संबोधन लिखा जाता है। छोटो या बराबरी वालों 
के लिए होता है-प्रिय मित्र/मेरा प्रिय रमेश, 
आदि। बडों के लिए सबोधन रहता 
है-आदरणीय चाचाजी/दादाजी या पूज्य पिताजी 
आदि। 
पत्र की विषय वस्तु से आशय है पत्र में जो हम लिखना 
चाहते हैं। विषय वस्तु मे क्रम का ध्यान रखना चाहिए और 
बातें साफ-साफ लिखी जानी चाहिए। पत्र का समापन पत्र 
पाने वाले से पत्र लेखक के संबंध के अनुसार होता है। 
बराबर वालो के लिए तुम्हारा मित्र या तुम्हारा भाई, तुम्हारी 


उद्देश्य 
शिक्षक 
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सखी, तुप्हारी ही आदि हो सकता है। अपने से बड़ों के 

लिए आपका, आपका ही, आपका आज्ञाकारी पुत्र या शिक्य 

आदि लिखते हैं। 

छात्र-] : लेकिन सर पत्र तो इस तरह के भी होते है 
जैसा एक मेरे पास है यह एक काव्यांश का 
निमत्रण पत्र है। 

: मेरे पास एक शादी का निमंत्रण पत्र है यह 
और 'तरह से लिखा गया है | 

! ठीक है दोनों तरह के पत्रों की विशेषता यह 
है कि ये औपचारिक पत्र होते है। 

: तब संबोधन में महोदय या महानुभाव या 
मान्यवर लिखना काफो होगा। जैसा इस 

निमत्रण पत्र में है। 

: अत में '' भवदीय'' लिखा है फिर निवेदक 

का नाम लिखा है। क्‍या किसी भी निमंत्रण 

में यह लिखा जा सकता है? 

हां औपचारिक निमंत्रण पत्र के लिए यह ठीक 

है। 

' सर मेरे पास शादी के निमत्रण पत्र के अंत 
मे लिखा है-' दर्शनाभिलाषी'। उसके नीचे 
श्रीमती एवं श्री राजशेखर का नाम है। क्‍या 
किसी भी शादी के निमंत्रण पत्र में यही लिखा 
जा सकता है। 

' हां आमतौर पर 'आपके दर्शनाभिलाषी' 
'"विनीत' आदि लिखकर अपना नाम तथा 
उसके सामने बाई ओर घर का पता भी 
अवश्य लिखते है। 

: सर शादी कहां, किसकी है, यह कहां 
लिखेगे। 

: ये बातें पत्र की विषय वस्तु में शामिल की 
जाती हैं। किसी समारोह के कार्यक्रम में 
स्थान, समय, तिथि तथा मुख्य अतिथि का 
नाम दिया जाता है। जबकि शादी के निमंत्रण 
में बर-वधू के नामों का उल्लेख होता है। शादी 
के स्थान, तिथि, समय के उल्लेख के बिना 
हम पहुचेंगे कहां। 

८ इसके अलावा मान'लो पुस्तक का आर्डर 
देना है। कोई शिकायत करनी है। इसके लिए 


छात्र-2 
शिक्षक 


छात्र-» 


शिक्षक 


शिक्षक .,: 


छात्र-2 


शिक्षक 


छात्र-3 


शिक्षक 


छात्र-9 


(हित को फ़ार्यल्क भूमिया । 


गत 


एव-4 
तक | 


भी तो प्र लिखों है। जके बारे मे भी भपने अपार ये काठक लाएं। हम उन 
बााएं। प्‌ चर्चा करी| 


; बेबाक पकहतो है। गो कण. 'हिए भा औौ हे के सर्रिषिह औैतै को छ 


ल॒क्षी भाषा सक्िगत प्रो को भाषा से गाता गाता झा है। अब झमे भेद करे ऐसने का आग 
भत्ता होती है। झ्में एक तथा यो दी छह जा है। देखा जाए तो साहि रचना भाषन के विविध 
की रहा है। कार्यतय की भाषा भी जी प्रयोग में ग्रे हे एक है। कितु अब अधिक के बा 
प्रा कतवाच्य में नहीं हुआ कली। पर. तर सम है। अभि के गधा के रुप मे भाष को 
का प्ररंभ महोदय तथा अंत भदीय से होता विधि, गजगीतिक कली धर्म, अगर, कि्ात, का, 
रै। प्शाप्त, संचार मध्य) अदि थे में भी कार्य कला है। 


; पर अखबारों मे भौप छपी है।.. जो मे प्रयेक को अधिश्क्तिया और रतिया अता- 


पी है ये संपादक के गम फ गोषक के अत होती है, ईछ गरग्ाय भी जे प्रयोग में विष 
भरना प्रकाश होते हैं। अद्वार का कोई प्राण कना ही हिंदी को प्रकार्यात्क भूमिका को निफाए 
भी पठक ऐसा पर लिख सकता है। किसी है। इस विचार को भी गहराई से अनुभव करने को 
ज्वतंत या सार्वजनिक पमस्य के प्रति थान आवश्यकता है कि अधिक के ज गए के में निएणती 
भर्ती करे के लिए ऐसे पर लिखे जे प्राप्ति के लिए गेधिक स्नाधत दर एप से उपज कए 
हैं। कत सभी छात्र 'सपादक के नाम पर! जाने चाहिए। ॥॥ 


आचार्य नरेंन्गर देव के 
शिक्षा संबंधी विचार : 
वर्तमान संदर्भ 


गीता सिंह 


प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र 
राजा पोहन गर्ल्स पी. जी. कालेज 
फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश 





भारतीय शिक्षा को समय-समय पर आवश्यक मोड़ देने 
में कई विद्वानों, विचारकों और शिक्षाविदों का हाथ रहा 
है। इस संदर्भ में आचार्य नरेन्द्र देव का नाम निएचय ही 
लिया जा सकता है जिनके शैक्षिक विचार न केवल 
उत्तर प्रदेश अपितु संपूर्ण भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य 
में प्रासंगिक हैं। प्रस्तुत लेख में प्राथमिक शिक्षा, 
प्राध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावप्तायिक तथा 
तकनीकी शिक्षा और जनपणिक्षा के क्षेत्र में आचार्य नरेन्द्र 
देव के विचारों का वर्तमान संदर्भ में पुनरगावलोकन किया 
गया है। 


है. 





आा चार्य नरेन्र देव कोई स्वप्नद्रष्टा नहीं थे, अतएव 
उनके शैक्षिक विचार कल्पना मात्र नहीं थे। वे दो 
शिक्षा सम्रितियों के अध्यक्ष थे और इन समितियों के 
प्रतिवेदनो से उत्तर प्रदेश की प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा 
गहराई से प्रभावित हुई थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे काशी 


विद्यापीठ उनकी कार्यशाला थी। लखनऊ व बनास्स हिन्दू 
विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में उन्होने दोनो 
विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणली पर अपनी अमिट छाप छोड़ी 
थी। 

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के साथ-साथ 
व्यावप्तायिक, तकनीकी तथा जन शिक्षा के सदर्भ में भी 
आचार्य जी के शैक्षिक विचार अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखते है। 


प्राथमिक शिक्षा 


आचार्य जी बच्चों के समुचित विकास हेतु देश के 
सभी बच्चों के लिए कम से कम आठ वर्ष की नि'शुल्क 
ब अनिवार्य शिक्षा को आवश्यक मानते थे। वे मानते थे 
कि भारत जैसे देश में अनिवार्य शिक्षा के रास्ते में गरीबी 
व पिछडापन एक बडी बाधा है जिसके निवारण हेतु वे 
चचित वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्ति सरीखी सुविधाएं देने 
के पक्षधर थे। पब्लिक स्कूलों के वे बिल्कुल विरुद्ध थे। 
वे देश के सभी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा 
दिलाने के पक्षधर थे। धार्मिक व साप्रदायिक शिक्षा सस्थाओ 
को वे एकदम बन्द करवा कर उनके भवनों का उपयो। 
सामान्य विद्यालयों के लिए करना चाहते थे। प्रारम्भिक स्तर 
पर वे मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने को 
उपयोगी मानते थे तथा अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थी 
की रुचि के अनुसार किसी कला-कौशल की शिक्षा को 
भी आवश्यक मानते थे। कला-कौशल के माध्यम से शिक्षा 
देना उनके अनुसार प्रचलित सैद्धांतिक शिक्षा से अधिक 
लाभप्रद था। 

प्राथमिक स्तर की शिक्षा के संबंध मे आचार्य जी के 
ये बिचार आज की परिस्थितियों में सार्थक प्रतीत होते है। 
भारत के संविधान में यद्यपि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की 
व्यवस्था है परन्तु इस स्तर पर पढने ग्रोग्य शत-प्रतिशत 
बच्चों का अभी तक प्रवेश भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा 
है। इस मार्ग में सबसे बडी बाधा पब्लिक स्कूल व महंगे 
विद्यालय है। इन महगे विद्यालयों की बंद करके उस धन 
का प्रयोग सामान्य विद्यालयों में विशेष शैक्षिक वातावरण 
बनाने मे किया जा सकता है। इसी प्रकार का प्रयतल विभिन्‍न 


आचार्य नरेन्द्र देव के शिक्षा सबंधी विचार : वर्तमान सदर्भ 


समुदायों द्वार संचालित अल्पसंख्यक विद्यालयों को बंद 
करके भी किया जा सकता है। 

शिक्षा के माध्यम के विषय में भी आचार्य जी के विचार 
उपयोगी हैं। आज अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का बोलबाला 
है, नर्सरी स्कूलों की असाधारण वृद्धि से वातावरण दूषित 
हो रहा है। इस तरह समाज में दो प्रकार के नागरिक बन 
रे हैं-सुविधा प्राप्त व सुविधाविहीन। इसके अतिरिक्त 
अंग्रेजी भाषा से बच्चो का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो 
जाता है तथा वे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता एवं विरासत 
से विलग हो जाते हैं। वर्तमान मे यह महती आवश्यकता 
है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए और शिक्षार्थियो 
को भारत की विशरट संस्कृति से परिचित कराया जाए। 
। प्राथमिक स्तर पर हस्तशिल्प की शिक्षा भी अत्यन्त उपयोगी 
है। महात्मा गांधी ने भी बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत इसकी 
वकालत की थी। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जो 
बच्चे प्राथमिक स्तर के बाद पढ़ाई बीच में छोड देते है बे 
हस्तशिल्प का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त अपने रोज़गार 
की दिशा निर्धारित कर सकते हैं.। निःसंदेह बच्चो में 
हस्तशिल्प से कार्य के प्रति आदर की भावना पैदा होगी। 
फलस्वरूप वे जीवन में केवल कुर्सी पर ही बैठने वाले 
बुद्धिजीवी न बनकर समाज के लिए उपयोगी व उत्पादक 
नागरिक बन सकेगे। 


माध्यमिक शिक्षा 


माध्यमिक शिक्षा को आचार्य जी स्वत: पूर्ण बनाना 
चाहते थे। उनका मानना था कि माध्यमिक शिक्षा के बाद 
विद्यार्थी'पदि चाहे तो जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यवसाय 
अपना संकता है। आचार्य जी ने माध्यमिक शिक्षा को दो 


भागो मे बाटा था-प्रथम भाग में कक्षा 6 से 8 तक को. 


शिक्षा तथा द्वितीय भाग में कमा 9 से 72 तक की शिक्षा 
रखी थी। कक्षा 9 से 2 तक के लिए क्रमश; साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, रचनात्मक, व्यावसायिक व कलात्मक वर्ग के 
विषय लेने की वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई थी। इसी 
विचारधारा के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश में इन कक्षाओं में 
छात्रों के लिए विभिन्‍न वर्गों की सुविधा रखी गई है। 


[] 


आचार्य जी हाई स्कूल तक की शिक्षा को मातृभाषा 
के माध्यम से ही देना चाहते थे तथा उसके बाद राष्ट्रभाषा 
में ही शिक्षा देने के पक्षधर थे। इस स्तर पर भी वे गरीब 
विद्यार्थियो के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था को आवश्यक 
मानते थे। उनका कहना था कि सरकार, समाज का संपन्‍न 
वर्ग, जिला परिषद्‌ तथा नगरपालिका/नगर निगम आदि को 
मिलकर गरीब विद्यार्थियों की समुचित मदद करनी चाहिए, 
ताकि वे धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने से वचित न 
रह जाए। यद्यपि आचार्य जी को आशा थी कि जब हंमारा 
देश लोकतांत्रिक प्रणाली की शासन पद्धति को-अपनाते हुए 
पर्याप्त समृद्ध हो जाएगा उस समय तंक सप्पूर्ण शिक्षा 
निःशुल्क कर दी जाएगी। 

विश्वविद्यालयी शिक्षा की भीड़ को समाप्त करने के 
लिए आचार्य जी माध्यमिक शिक्षा को व्यक्ति के भावी 
रोजगार हेतु तैयारी का माध्यम भी बनाना चाहते थे। उनका 
दृष्टिकोण था कि विद्यार्थी विभिन्‍न पाठ्य समूहों में से अपनी 
रुचि के पाठ्यक्रम का चयन करें और इस स्तर के बाद 
उसकी सामान्य शिक्षा समाप्त हो जाए। माध्यमिक शिक्षा 
के पादयक्रम का केवल एक भाग ही ऐसा होना चाहिए 
जिसका रास्ता विश्वविद्यालय तक जाता हो। इस दृष्टि से 
आचार्य जी सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक: 
नहीं मानते थे। 

माध्यमिक शिक्षा के सर्दर्भ मे आचार्य जी के विचारों 
का शिक्षा जगत में पर्याप्त आदर किया गया है। माध्यमिक 
शिक्षा को स्वतः पूर्ण बनाने के लिए उसमें विभिन्‍न वैकल्पिक 
वर्गों की व्यवस्थ की गई है। यद्यपि शिक्षा के माध्यम के 
रूप मे राष्ट्रभाषा को अपनाने संबधी सुझाव का पालन नहीं 
हो पाया है तथापि यह सुझाव भी आज के परिप्रेक्ष्य मे 
उचित प्रतीत होता है। केवल राष्ट्र-भाषा को ही शिक्षा का 
माध्यम बनाने से देश की अखण्डता, भावनात्मक एकता 
सुदृढ़ की जा सकेगी और देश का प्रत्येक नागरिक एक .. 
भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकेगा। 

निर्धन विद्यार्थी के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा 
सुलभ कराना देश के नीति-निर्माताओं का स्वणन जरूर रहा 
है परन्तु इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए जा सके हैं। 
यद्यपि शासन की ओर से कक्षा बारह तक शुल्कमुक्ति का 
प्रावधान कई राज्यों में है, परन्तु पाद्य पुस्तकों, उपकरणों ' 
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तथा अन्य लेखन सामग्री के अभाव के कारण कई विद्यार्थी 
बीच में ही पढाई छोड देते हैं। पहली से दसवीं कक्षाओं 
के बीच पढ़ाई छोडने वालों का प्रतिशत 980-8 मे 82.46 
प्रतिशत था जो 990-9॥ में गिरकर 7 34 प्रतिशत रह 
गया। पढाई छोडने वालो के प्रतिशत में गिरावट यह प्रदर्शित 
करती है कि शिक्षा के प्रति अनुराग बढ़ रहा है और आज 
विद्यार्थी ब अभिभावक उसका अनुसरण कर रहे है। आचार्य 
जी के चित्नारों को ध्यान मे रखते हुए शासन, समाज के 
धनी व्यक्तित्व एवं स्वदेशी संस्थाओं द्वारा शिक्षा पर और 
धन खर्च करने की आवश्यकता है। 

माध्यमिक शिक्षा के. लिए दो प्रकार के पाठ्यक्रम, यथा 
रोजगारपरक पाठ्यक्रम व विश्वविद्यालय की ओर जाने वाले 
पाद्यक्रम, सबधी आचार्य जी के सुझाव भी युक्तिसंगत 
प्रतीत होते हैं। 

आचार्य नरेन्द्र देव के अनुसार माध्यमिक शिक्षा अपने 
आप मे पूर्ण तथा छात्र को भावी जीवन के लिए तैयार 
करने योग्य होनी चाहिए। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार 
भी तभी किया जा सकता है जब माध्यमिक स्तर पर ही 
अनावश्यक भीड को रोक लिया जाए। केवल योग शिक्षार्थी 
ही विश्वविद्यालय मे शिक्षा प्राप्त करें तभी उच्च शिक्षा के 
शोध, प्रसार जैसे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। 
नई शिक्षा पद्धति में व्यवसाय को डिग्री से पृथक करने 
संबंधी प्रावधान उच्च शिक्षा पर अनावश्यक बोझ को समाप्त 
करने के लिए ही रखा गया है। शिक्षा मनीषी तथा समाज 
सेवी आचार्य जी के इस सुझाव पर गहन चितन करके 
माध्यमिक शिक्षा को और अधिक रोज़गारपरक बना 
सकते हैं। 


उच्च शिक्षा 


अपने जीवन काल में आचार्य जी उच्च शिक्षा से 
अधिक समय तक जुड़े रहे। शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप के विचार अधिक सुस्पष्ट हैं। 
आचार्य जी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम मे 
विज्ञान, समाज विज्ञान, पानविकी, भाषा आदि विषयों के 
विभाग तो रखना ही चाहते थे साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अप्रैल 9% 


के कुछ कालैजों की भाति प्रत्येक विभाग के छात्रों के लिए 
अपने देश के विधान की रूपरेखा, प्राचीन इतिहास एवं 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान कौ जानकारी सबधी विषय अनिवर्य 
किए जाने के पक्षधर थे। विश्वविद्यालय स्तर को शिक्षा 
को राष्ट्रभाषा के माध्यम से देने की बकालत आचार्य जी 
सदैव करते थे। उनका दृष्टिकोण था कि इस स्तर पर 
मातृभाषा मे शिक्षा देने से देश के समस्त विश्वविद्यालयों 
से आपस मे विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में अड़चन आएगी। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ-साथ वे सभी भाषाओं की एक 
ही लिपि बनाने के विषय पर भी ज़ोर देते थे। वे यह भी 
चाहते थे कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही 
वैज्ञानिक शब्दावली बनाई जानी चाहिए। 

विश्वविद्यालयों के लिए शोध को वे परमावश्यक मानते 
थे। उनका दृष्टिकोण था कि केवल परीक्षा लेने वाले 
विश्वविद्यालय भी अपने कालेजों में शोध की व्यवस्था 
अनिवार्य रूप से करें। उच्च शिक्षा में वित्तीय व्यवस्था के 
प्रति भी आचार्य जी पूर्णत: सजग थे। विद्यार्थियों के लिए 
उनका कहना था कि निर्धन व योग्य छात्रों को छात्रवत्ति 
तथा निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। वे पुस्तकालयों के प्रयोग 
को निःशुल्क रखना चाहते थे तथा पुस्तकालबों से निर्धन 
छात्रों के लिए सभी पाद्य पुस्तकों की निःशुल्क व्यवस्था 
करवाना चाहते थे। उच्च शिक्षा को समस्त वित्तीय व्यवस्था 
के लिए यदि आवश्यक हो तो वे सेल्स टैक्स की तर्ज पर 
एजूकेशन टैक्स लगाने को बुरा नही समझते थे। आचार्य 
जी का यह भी विचार था कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति 
मे चूकि विश्वविद्यालय के सदस्य ही रहते है, अत' उसकी 
सभी सिफारिशे अक्षरश: मानी जानी चाहिए। 

स्पष्टतः आचार्य जी उच्च शिक्षा को देश को उन्नति 
के लिए अत्यन्त आवश्यक व महत्त्वपूर्ण मानते थे। उनका 
दृष्टिकोण था कि विश्वविद्यालय अपने यहां से देश के लिए 
जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करें। उच्च शिक्षा में एक 
सामान्य अनिवार्य पाठ्यक्रम संबधी उनके सुझावो को शिक्षा 
जगत में माना जा सकता है। यद्यपि स्वतंत्रता से लेकर अब 
तक समय-समय पर स्नातक स्तर की शिक्षा में कभी कोई 
भाषा, कभी नैतिक शिक्षा, कभी भारतीय सस्कृति आदि के 
अनिवार्य पाठ्यक्रम चलाए गए परन्तु वे सभी मात्र प्रयोग 
स्तर तक ही सीमित रहे। आज का विद्यार्थी कल देश की 


श्राचार्य नरेन्द्र देव के शिक्षा संबंधी विचार : वर्तमान सदर्भ 


ब्राडोर संभालेगा। यदि उसे देश के इतिहास, संविधान, 
दार्शनिक पृष्ठभूमि, सास्क्ृतिक उत्कर्ष तथा अंत्तर्गाष्ट्रीय 
प्रटगाओं की जानकारी होगी तब वह किताबी कीडा न बन 
कर देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सकेगा तथा समाज 
के लिए कल्याणकारी बन कर सर्वे भवन्तु सुखिन; सर्वे 
सन्तु निरामया: की अवधारणा को साकार करेगा। 
राष्ट्र भाषा के संदर्भ में भी आचार्य जी के विचार 
युक्तिसगत प्रतीत होते हैं। सखेद लिखना पड़ रहा है कि 
भभी तक भाषा की समस्या हमारे देश में राजनीतिक दाव- 
पेंच मे उलझी हुई है और राष्ट्रभाषा हिन्दी निर्वासन की 
पीड़ा सह रही है। राष्ट्र भाषा को उच्च शिक्षा मे प्रतिष्ठापित 
करने के लिए हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति कौ कमी 
है, फलस्वरूप हमारे विश्वविद्यालयों में अग्रेजी का 
बोलबाला है। एक स्वतत्र देश का अपना संविधान होता 
है, अपना झंडा होता है, अपनी भाषा होती है। दुःख है 
कि सविधान व झडे के मामले में तो हम स्वतत्र हैं किन्तु 
भाषाई दासता की बेडियो से आज भी हम जकडे हुए है। 
रष्ट्रभाषा मे उच्च शिक्षा की व्यवस्था करके हम देश की 
अस्मिता की रक्षा कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों मे शोध 
को व्यवस्था सबधी आचार्य जी के विचारों के अनुरूप 
यद्यपि हमारे देश में कार्य हो रहा है परन्तु शोध की गुणवत्ता 
पर पर्याप्त ध्यान देने को आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों 
को शोध समितियों मे विद्वानों को मनोनीत किया जाना 
चाहिए अन्यथा शोध कार्यो की पुनरावृत्ति व्यापक पैमाने 
पर होती रहेगी और शोध उपाधि का स्तर निम्नतर होता 
जाएगा। 
उच्च शिक्षा में धन की कमी के लिए एजूकेशन टेक्स 

लगाने का सुझाव ध्यान देने योग्य है। इस समय हमारे देश 
मे कुल खर्च का मात्र 3 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया 
जाता है। इसमे विश्वविद्यालयों के खर्च पर व्यय की गई 
राशि आवश्यकता से कहीं कम है। इस प्रकार के टैक्स से 
शिक्षा के सभी क्षेत्रों की वित्तीय कठिनाइयां दूर की जा सकती 
हैं। निर्धन छात्रों के लिए आचार्य जी के विभिन्‍न सुझाव 
जैसे छात्रवृत्ति, निर्वाह भत्ता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की 
व्यवस्था आदि भी विचारणीय है। यद्यपि शिक्षा के सभी 
क्षेत्रों मे इस प्रकार की सहायता दी जा रही है परन्तु इससे 
सभी गरीब विद्यार्थी लाभान्वित नही हो पा रहे है। इस 
सुविधा में और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। 


व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा 


आचार्य जी व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को पर्याप्त 
महत्त्व देते थे। प्राथमिक स्तर पर हस्तशिल्प की अनिवार्य 
शिक्षा की व्यवस्था व माध्यमिक स्तर पर विभिन्‍न चैकल्पिक 
वर्गों की शिक्षा सबधी उनकी अवधारणा व्यावसायिक व 
तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले हैं। उनके विचार 
से देश का कोई व्यवसाय किसी वर्ग या जाति की नियति 
नहीं है, वरन किसी व्यवसाय मे पारगत होना परम्परा एवं 
वैयक्तिक दक्षता दोनों पर निर्भर रहता है। अत: उनका विचार 
था कि विभिन्‍न व्यवसायो में प्रवीण युवक-युवतियों को 
उस व्यवसाय का विशेष प्रशिक्षण मिलना चाहिए तथा निर्धन 
बालकों को इस सदर्भ मे पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। वे 
देश में पर्याप्त संख्या मे व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा 
की सस्थाए स्थापित करने के लिए पक्षधर थे ताकि देश 
को हर क्षेत्र में विशेषज्ञ मिल सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति 
हेतु उनका मत था कि विभिन्‍न विश्वविद्यालयों तथा 
प्रौद्योगिकी संस्थानो में पर्याप्त संख्या मे शिक्षक-प्रशिक्षण, 
मेडिकल, अभियांत्रिकी, यंत्र-चालन आदि को शिक्षा का 
समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। इसके लिए वे नए सिरे से 
संस्थाएं स्थापित करने के पक्ष में भी थे। 

व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की महत्ता को स्वीकार 
करने मे देश में किसी भी वर्ग को कोई भी संशय नहीं है। 
आज अपने देश मे इस प्रकार की शिक्षण सुविधाओं का 
जनसख्या के अनुपात से बहुत अधिक विस्तार नहीं हो सका 
है। साथ ही जैसा कि आचार्य जी का विचार था कि किसी 
व्यवसाय मे योग्य युवक-युवत्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिए, इस प्रकार की कोई विशेष सुविधा का विस्तार 
हमारी केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारें नहीं कर सकी हैं। देश 
के व्यावसायिक जगत को उत्तम कोटि के विशेषज्ञ व - 
विशिष्ट श्रमिक गिल सकें इसके लिए सरकारी, गैर-सरकारी 
दोनों प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। 


जन शिक्षा 


जन शिक्षा या जनता की शिक्षा मे आचार्य जी को 
अत्यधिक रुचि थी। वे साक्षरता मात्र को जन शिक्षा नहीं 
मानते थे। इस प्रकार की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम वे जनता 
की सास्कृतिक व शिक्षा सबंधी कमियो का निराकरण चाहते 
थे। वे साक्षरता को जन शिक्षा'की पहली सीढी मानते थे, 


]4 


जिसके लिए उन्होने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक साक्षर व्यक्ति 
दो निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाए। वे एक ऐसा जन 
आन्दोलन चाहते थे। उनका मत था कि व्यक्ति की सप्ताज 
शिक्षा के रूप मे देश की स्थिति, सामाजिक चेतना, 
सांस्कृतिक जागरण व सुसास्कृतिक रुचियों की शिक्षा दी 
जानी चाहिए ताकि देश का न केवल पढालिखा वर्ग वरन 
प्रत्येक सामान्य जन भी लोकतात्रिक चेतना से युक्त हो। 
तभी हमारे देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। जनतंत्र 
जब तक हमारे रक्त, मांस, मज्जा का अभिन अंग नही 
बन जाता, तब तक इसको सफलता संदिग्ध बनी रहेगी। 
इस कार्य के लिए सरकार को विशेष रूप से प्रयत्न करने 
का सुझाव आचार्य जी ने दिया है। साथ ही गैर-सरकारी 
प्रयत्नों को जारी रखने की बात भी उन्होंने कही है। उनके 
विचार से ज़न शिक्षा का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है 
जब इस प्रकार को शिक्षा मुहल्लो में, कार्यालयों में, हाट 
मे, गांव में, चौपालों में, पाठशालाओ में, व मन्दिर-मस्जिद 
सभी स्थानों में दी जाए। हमारे देश में कुछ इसी प्रकार के 
शिक्षा कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा के रूप मे चल रहे हैं। विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों मे प्रौढ़ शिक्षा संबंधी विभाग इस दिशा मे 
कार्य कर रहे हैं। देश में प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति भी 
हुईं है, परन्तु प्रौढ़ शिक्षा अभी जन शिक्षा जैसे आन्दोलन 
मे परिवर्तित नहीं हो पाई है। अधिकांश प्रौढ शिक्षा केन्द्रों 
में अक्षर ज्ञान देकर इतिश्री कर दी जाती है, जबकि इस 
कार्यक्रम के सांस्कृतिक चेतना जगाने वाले आयाम की ओर 
से उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आने चाहिए। अभी भी 
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लोकतंत्र का मुख्य चुनाव, व्यवहार व्यक्ति विशेष की अपनी 
इच्छा पर निर्भर नहीं है। चुनाव के समय ग्राम प्रधान, जाति- 
पंचायत, विभिन्‍न धार्मिक संगठनों के फतवे जारी करके 
वोटर को प्रभावित किया जाता है। जन शिक्षा का लक्ष्य 
तभी पूरा हो सकता है, जब देश का प्रत्येक नागरिक चाहे 
वह सुदूर रेगिस्तान में रहता हो अथवा बर्फीले पहाड़ों पर 
अथवा दोआब मे, स्वय को निर्णय शक्ति से परिपूर्ण हो 
और लोकतात्रिक व्यवहार मे किसी जोर-जबरदस्ती से 
प्रभावित न हो। आचार्य जी की जन शिक्षा की संकल्पना 
हमारा मार्गदर्शन कर सकती है और इस त्तरह भारत में जन 
शिक्षा को एक सक्रिय समर्थ आन्दोलन का जामा पहनाया 
जा सकता है। 

यहा वर्णित शिक्षा के क्षेत्रों में आचार्य जी के शैक्षिक 
विचारों के निहितार्थ जानने व भावी भारत में उनकी सगति 
पर विचार करने के बाद इसका परिज्ञान स्मीचीन होगा। 
आचार्य जी के समक्ष देश की एकता व लक्ष्य सर्वोपरि था। 
इस लक्ष्य की प्राप्ति मे वे शिक्षा को ही सीढ़ी मानते थे। 
आज देश के सम्मुख ज्वलन्त समस्याएं हैं। उनके समाधान 
के लिए आचार्य जी का यह कथन देशवासियों को सही 
दिशा में चिंतन करने की प्रेरणा देता है- 

'। .....सबके लिए एक ही स्वामाजिक और आर्थिक 
नीति, सभी जातियो और धर्मों के लोगों के लिए एक ही 
कानून, एक ही राष्ट्रभाषा और एक ही राष्ट्रलिपि, ये सब 
ऐसे साधन हैं जिनरो राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती 
है 00 
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न्याय और वैशेषिक दर्शन 
में वर्णित सृष्टि मीमांसा 


सुमन रायज़ादा 


रीडर 
शिक्षा संकाय 
डी, ई. आई., दयालबाग, आगरा 


ए्टि का यह नित्य नियम है कि चौरासी लाख योनियों 
मे से किसी भी योनि मे जन्म लेकर प्राणी अधिक 
से अधिक सुख पाना चाहता है। उनमें से मनुष्य योनि ही 
ऐसी है, जिसमें उत्पन्न होकर वह प्राणी पुण्य कर्मों के 
द्वार सुख-साधन का उपार्जन तथा यहां तक कि मोक्षक्लाभ 
भी प्राप्त कर सकता है। शेष समस्त योनियो में तो प्राणियों 
के कर्मों का क्षय मात्र ही है। इसी कारण मनुष्य योनि को 
मनीषियो ने सर्वश्रेष्ठ माना है - 
कदाचिल्लभते जन्म म्ानुष्यं पुण्यसचयात्‌ 
-मनुस्मृति 
भारतीय दर्शनों का मुख्य लक्ष्य तत्व ज्ञान कराना है। 
भारतीय विचारधारा के अन्य दर्शन जहा मुख्यतः कल्पनापरक 
है, इन अर्थों मे कि वे संसार की अखण्ड रूप से विवेचना 
करते हैं, वहां न्याय और वैशेषिक दर्शन विश्लेषणात्मक 


' दर्शन का प्रतिनिधित्व करते है और ऐसी विधि का प्रयोग 





भारतीय मान्यता के अनुसार प्राणियों की चौरासी लाख 
योनियां निश्चिचत की गई हैं जिनमें मानव योनि सर्वश्रेष्ठ 
मानी गईं है। मानव योनि में व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा 
हरेक प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त कर मुक्ति लाभ 
भी कर सकता है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने न्याय 
वैशेषिक दर्शन का प्राथमिक परिचय देते हुए इन दर्शनों 
में वर्णित सृष्टि पीमांसा की प्रक्रिया को दर्शाने का प्रयल 
किया है। न्याय और वैजशेषिक दर्शन विषलेषणात्मक 
दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें आध्यात्मिक 
समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से आलोचनात्मक विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। 





करते हैं जो इनके अनुयायियों के अनुसार वैज्ञानिक है। इन 
दर्शनों का मुख्य उद्देश्य उन सशयवादी परिणामों का 
निराकरण करना है जो बौड़ों के प्रत्यक्ष ज्ञानवाद से निकलते 
हैं। इनका प्रयास परंपरागत निष्कर्षों के प्रति, अर्थात 
अन्तर्जगत मे जीवात्मा और बाह्य जगत मे प्रकृति के प्रति 
विश्वास को पुनः दृढ़ करने की ओर है। यह ऐसा केवल 
प्रामाण्य के आधार पर नहीं बल्कि तर्क के आधार पर करते 
हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन उन सबको सत्य मानते हैं 
जो तर्क की कसौटी पर खरे उतर सकते है। इन दर्शनों की 
विशेषता यही है कि ये आध्यात्मिक समस्याओं का 
आलोचनात्मक दृष्टि से विवेचन करते हैं। 

तत्व ज्ञान हेतु वैशेषिक दर्शन मे सात पदार्थ माने गए 
है जिन्हें न्याय दर्शन ने भी मान्यता दी है क्योकि वैशेषिक 
को सृष्टि मीमासा न्याय दर्शन के अविभाज्य अंग के रूप 
मे स्वीकृत हो चुकी है। ये सात पदार्थ है : 


सात पदार्थ 


9 रद मी नया 


द्र्व्य गुण कर्म सामान्य 


बे रे ष समवाय .. अभ 


अभाव 


ख़व्य- जिसमे क्रिया व गुण हो तथा जो समवायिकारण हो, उसे द्रव्य कहते है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। 
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इ॒व्य के प्रकार एवं विशेष गुण 


पृथ्वी जल तेज वायु 

रूप रूप रूप स्पर्श 
र्स ण्स स्पर्श वायु के प्रकार 

गग्ध शीतल स्पर्श प्राण 

स्पर्श द्र्व्यत््त अपान 

स्निग्धत्व समान 

उदान 

व्यान 


पृथ्वी-जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श-ये चारों गुण 
विद्यमान हों वह पृथ्वी है। पृथ्वी का प्रमुख गुण गन्ध है। 
इसे ग्रहण करने वाली इन्द्रिय नासिका है! पृथ्वी नित्य व 
अनित्य दो प्रकार की है। नित्य परमाणु रूप में है और 
अनित्य कार्य रूप में.। 

जल-जिसमें रूप, रस, स्पर्श, द्रव्यत्व और स्तिग्धत्व 
है। वह द्रव्य जल है। जल का विशेष गुण रस है। जल भी 
दो प्रकार का होता है। नित्य और अनित्य। जल की इन्द्रिय 
रसना है| 

तेज ( अग्नि )-जिसमे रूप और स्पर्श यह दो गुण 
विद्यमान हों उसे तेज कहते हैं। अग्नि का विशेष गुण 
ज्योतिष्पत्ता है। अग्नि का स्पर्श उष्ण और रूप भास्कर 
होता है। तेजस्‌ इन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय है। 

बायु-जिसमें केवल स्पर्श गुण विद्यमान हो, उसे वायु 
कहते हैं। वायु अदृश्य है। यह विस्तार में असीमित है और 
अंशों से मिलकर बनी है। वायु में गतियों के होने से यह 
अनुमान “किया जाता है कि वायु खण्डित स्वरूप की है। 
यदि बाय अंशों से रहित एक पूर्ण अविच्छिनता होती तो 


आकाश काल और दिक्‌ आत्मा मन 
शब्द सख्या चैतन्य. संख्या 
परिमाण परिमाण 
' संयोग सयोग 
विभाग विभाग 
पृथकत्व पृथकत्व 
परत्व 
अपरत्व 
सस्कार 


उसमें गति सम्भव न होती (चैशेषिक सूत्र 2.,.4) इसे. 
द्रव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें गुण तथा क्रिया 
है। स्पर्श वायु का विशेष गुण है। त्वक्‌ इन्द्रिय है। 

आकाशं-वह वस्तु जो परमाणुओं को परस्पर संयुक्त 
किए रहती है, यद्यपि स्वयं परमाणुओं से निर्मित नहीं है 
वह आकाश है। आकाश मे केवल शब्द गुण है। (न्यायसूत्र 
2.2.38) आकाश एक सरल (अमिश्रित) निरन्तर स्थाई 
तथा अनन्त द्रव्य है। यह रग, रस, गन्ध और स्पर्श आदि 
गुणों से रहित है। यह निष्क्रिय है। समस्त भौतिक पदार्थ 
इसके साथ संयुक्त पाए जाते हैं। सर्वसंयोग-शब्द- 
विभवाच्च सर्वगतप्‌ (न्याय सूत्र 4.2.2) अर्थात्‌ अन्यूह, 
अविष्टम्भ और विभुत्व यह धर्म आकाश के हैं। 

काल और दिक्‌-भूत, भविष्य और वर्तमान के 
व्यवहार का हेतु काल है। यह नित््य और सर्वव्यापी है। 
(तर्क संग्रह-4) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के व्यवहार 
का हेतु द्रव्य दिक्‌ है। दिक्‌ काल के समान नित्य, निरवयव 
व एक है किन्तु उपाधि भेद से पूर्ब, पश्चिम आदि कई 
प्रकार के मालूम पड़ते हैं। 


न्याय और वैशेषिक दर्शन में वर्णित सृष्टि मीमांसा 


> यद्यपि दोनों ही निराकार, निरवयव, नित्य और 

सर्वव्यापक हैं किन्तु दिकु काल से अलग पदार्थ हैं। दिक्‌ 
दैशिक परत्व (दूरी) और अपरत्व (निकटता) का कारण 
है और काल कालिकपरत्व और अपरत्व का कारण है। 
दिक्‌ का विभाग अनिश्चित है और काल के विभाग निश्चित 
होते हैं | 

आत्मा-ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। चैतन्य 
आत्मा का विशेष गुण है। न्याय दर्शन में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
सुख, दुःख और ज्ञान ये 6 लक्षण बताए गए हैं। ज्ञाता जिस 
वस्तु को सुख का कारण समझता है उसे पाने की इच्छा में 
प्रवृत्त होता है और जिसे दुःख का कारण मानता है उससे 
निवृत्त होता है। आत्मा का ज्ञात रूप स्वभाव होने से स्मरण 
भी उसी का धर्म है (न्याय सूत्र-3.2.42) अतः आत्ता द्रव्य 
है और निरवयव होने से नित्य हे । 

मन-मन अणु और नित्य है। प्रत्येक आत्मा का 
अपना-अपना मन होता है। यह ज्ञान का एक साधन मात्र 
है इसलिए अन्य इन्द्रियों के समान जड है। ज्ञान चाहे बाह्य 
वस्तु का हो, चाहे आन्तरिक अवस्थाओं का उसकी उत्पत्ति 
के लिए मन एक अनिवार्य सहायक कारण है। हर एक 
प्रयोजन के लिए आत्मा का वैशिष्ट्य मन के वैशिष्ट्य पर 
निर्भर करता है। जो आत्मा के साथ बराबर जीवन-भर रहता 
है। मन भी आत्मा के समान असंख्य है क्योकि वही मन 
जन्म-जन्मान्तर में भी बराबर आत्मा के साथ रहता है। 
इसलिए आत्मा के सासारिक बन्धन में पडने का मूल कारण 
निश्चय ही उसका मन होता है (न्याय पंजरी पृ. 499) | 

गुण-गुण वह पदार्थ है जो, द्रव्याश्रित है। यह द्रव्य 
के अन्दर रहता है और स्वयं अन्य गुणों को धारण नहीं 
करता। कणाद ने वैशेषिक सूत्र (..6) में गुण की 
परिभाषा इस प्रकार की है-गुण वह है ''जिसका अधिष्ठान 
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द्रव्य हो जिसमे और कोई गुण न हो और जो किसी भी 
संयोग अथवा वियोजन का कारण न हो और न जिसका 
इनसे कोई सबंध हो। वैशेषिक सूत्र (.4 6) में 47 गुण 
बताए गए हैं- 

अक्षपाद गौतम ने अपने सूत्र में गुणों को इस प्रकार 
वर्णित किया है-गन्थ-रस-रूप-स्पर्श शब्दानां स्पर्शपर्यन्ता: 
पृथिव्या अप्‌-तेजोवायूनां पूर्व पूर्वमपाह्या5 5काशस्योत्तर;॥ 
(न्यायसूत्र 3.60) अर्थात गन्ध, रस, रूप, स्पर्श ये चार 
गुण पृथ्वी के; रस, रूप और स्पर्श ये तीन गुण जल के; 
रूप और*स्पर्श ये दो गुण अग्नि के; स्पर्श दायु का और 
शब्द आकाश का गुण है। 

कर्म-पदार्थों कौ गति (क्रिया) का नाम कर्म है। 
(कर्म से तात्पर्य यहां गति से है, ऐकच्षछिक कर्म अथवा 
कार्यकरण भाव के नैतिक विधान से नहीं है।) यह न तो 
द्रव्य है और न ही गुण है, बल्कि अपने आप में एक़ स्वतंत्र 
पदार्थ है। तमाम गतियों का द्रव्यों से उसी प्रकार संबंध है 
जैसे कि गुणों का है किन्तु खेद यह है कि गुण द्रव्य का 
स्थाई स्वरूप है जबकि क्रिया क्षणिक स्वरूप है। कणाद 
के अनुसार ''कर्म वह है जो एक ही द्रव्य में रहता है, 
गुणों से रहित है तथा संयोग और विभाग का सीधा तथा 
तात्कालिक कारण है'' (वैशेषिक सूत्र ..7) गति के पांच 
भेद बताए गए हैं-ऊर्ध्वगति, अधोगति, संकोच, विस्तार 
व सामान्य गति। 

सापमान्य-सामान्य का अर्थ है जाति। समान धर्म और - 
विरुद्ध धर्म से किए जाने वाले खण्डन को जाति कहा गया 
है। सामान्य नित्य, एक और अनेक वस्तुओं मे समान रूप 
से रहने वाला होता है। न्याय सूत्र 2,7 एवं न्याय सूत्र 
2 2.68 के अनुसार जाति समान रूप से बहुत-सी वस्तुओं 
में रहती है। जैसे गोत्व एक जाति है वह समान रूप से 


कणाद के अनुसार गुणों की संख्या-7 





परिमाण संयोग 


गर्ग लू स्णस्नश रझूर विभाग 







अपररत्त्त प्रयत्न 


द्वेष 


बुद्धि 


परत्व »* दुःख 
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संसार की सभी गायों में पाई जाती है। सामान्य दो प्रकार 
का है-अधिक देश में रहने वाला तथा कम देश में रहने 
वाला। 

विशेष-विशेष वह नित्य पदार्थ है जिसके कारण 
एक व्यक्ति संसार के सभी व्यक्तियों से अपने को पृथक 
करता है। प्रशस्त पादाचार्य के अनुसार विशेष का कभी 
नाश नहीं होता। वह नित्य द्रव्यो में शास्वत रूप से विद्यमान 
रहता है और उन्हें एक दूसरे से पृथक करता है (पदार्थ 
धर्म संग्रह पृ. 44) | जिस प्रकार परमाणु अनन्त संख्या वाले 
होते हैं उसी प्रकार विशेष भी अनन्त है। विशेष केवल 
नित्य वस्तुओ को एक दूसरे से पृथक नहीं करते बल्कि 
स्वयं को भी परस्पर पृथक रखते है। इसीलिए वे 
सर्व॑तोव्यावर्तक कहे जाते हैं। 

समवादय-पदार्थ धर्म सग्रह में प्रशस्तपाद मे नित्य 
सबंध को समवाय कहा है-नित्त्य सम्बन्ध: समवाय:' | 
प्रशस्तपाद की इस परिभाषा के अनुसार समवाय वह संबंध 
है जो उन वस्तुओं में रहता है जिन्हे पृथक नहीं किया जा 
सकता है और जो परस्पर आधार तथा आधैेय के रूप में 
हैं तथा जो इस विचार का आधार है कि 'इसके अन्दर बह 
है'। कणाद (वेशेषिक दर्शन) -के अनुसार समवाय का तात्पर्य 
उस संबंध से है जो कारण तथा कार्य के मध्य है। सामान्यत; 
यह सबंध दो द्वव्यो को उनके गुणो के साथ, एक पूर्ण 
इकाई को उनके हिस्सों के साथ, गति को गतिमान पदार्थ 
के साथ, व्यक्ति की विश्व के साथ, कारण को कार्य के 
साथ संयुक्त रखता है। समवाय संबंध है। 

अभाव- भाव का निषेध ही अभाव है-''सर्वभावों 
भावेष्वितरेतराभावसिद्धे;' (न्यायसूत्र 4. 37)। भावों में 
परस्पर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव है। अर्थाति 
बिना भाव पदार्थ के ज्ञान के अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता 
क्योकि घट ज्ञान के पश्चात ही घटाभाव का ज्ञान होता है। 
न्याये दर्शन के अनुसार अभाव दो प्रकार का होता है। (न्याय 
सूत्र 22,2) उत्पत्ति से पहले किसी वस्तु का अभाव होता 
है प्राभभाव और किसी वस्तु के नष्ट होने से उत्पन अभाव 
को प्रध्वंसाभाव कहा जाता है। 
कारणवबाद 

अक्षपाद गौतम ने कार्य और कारण का अलग-अलग 
अस्तित्व स्वीकार किया है। उनक्ले मतानुसार कारण कार्य 
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का उत्पादक होता है जैसे मृत्तिका से घट उत्पन होता है 
अत: मृत्तिका कारण है और घट कार्य है। न्याय का यह 
भी मत है कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य कारण में असत्‌ रहता 
है। कार्य का अस्तित्व पहले से कारण में नहीं रहता बल्कि 
उसका प्रागभाव रहता है। कार्य का तो नवीन आरम्भ और 
नई सृष्टि होती है और उत्पत्ति के अनन्तर उसका प्रागभाव 
नष्ट हो जाता है इसलिए इसको आरम्भवाद या असत्कार्यवाद 
भी कहते है। 

कारण का स्वरूप 


जो नियत रूप से कार्य के पूर्ववर्ती हो और अन्यथा 
सिद्ध से भिन्‍ हो, उसे कारण कहते हैं। अन्यथा सिद्धों का 
कार्य के साथ साक्षात संबंध नहीं होता क्योकि इनके बिना 
भी कार्य को उत्पत्ति हो जाती है। जैसे घट निर्माण के समय 
चाक से एक ध्वनि होती है वह ध्वनि घट के नियत पूर्वेवर्ती 
है किन्तु वह घड़े का कारण नहीं है। 


कारण के तीन भेद माने गए हैं 
समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण 
परमाणुवाद 


संसार के सभी दृश्य पदार्थ सावयव है, केवल आकाश 
नित्य एव विभु है, उसका अक्यव नहीं होता है क्योकि 
यह अन्य तत्वों के साथ मिश्रित नहीं होता। पृथ्वी, जल, 
तेज और वायु ये सावयब होते हैं। इन्हें छोटे-छोटे टुकडों 
में तोड़ा जा सकता है। इन टुकड़ो को तोड़ते-तोडते जब 
उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहा उनका विभाजन नहीं हो 
सकता, उस अविभाज्य अंश को परमाणु कहते हैं। ''पर 
वा जुटे; नाश से जो परम्‌ है अर्थात परमाणु वह सूक्ष्मतम 
परिणाम है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता इसीलिए 
उसे अविभाज्य, निरयव एवं नित्य कहा जाता है। परमाणुओं 
की न उत्पत्ति होती है न विनाश। 
सृष्टि एवं प्रलय 

नन्‍्याय-वैशेषिक दर्शनों में जगत की उत्पत्ति परमाणुओं 
से मानी गई है। जब ईश्वर की सृष्टि विषयक इच्छा होती 
है, तो सर्वप्रथम वायु के परमाणुओं से स्पन्दन होता है और 
दो परमाणु परस्पर मिलते है। इन परमाणुओ के संयोग से 
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क्रमश! द्यणुक, चतुरणुक, पंचाणुक आदि उत्पत्ति परम्परा 
से महावायु उ्पन होती है। इसके पश्चात जलीय परमाणुओ 
में स्पन्दन होता है और उसी क्रम से जल 'महाभूत' को 
उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार पार्थिव परमाणुओ के संयोग 
पे पृथ्वी 'महाभूत' तदनन्तर तेजस परमाणुओ के संयोग से 
तेज 'महाभूत' की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार चारो महाभूतो 
की उत्पत्ति के अनन्तर परमेश्वर के ध्यान मात्र से पार्थिव 
और ऐजस्‌ परमाणुओ से 'हिरण्यमय पिण्ड' उत्पन होता 
है इस हिरण्यगर्भ से चतुर्मुख ब्रह्मा को उत्पत्ति होती है। 
उनसे बुद्धि और अहकार का जन्म हुआ, उसी को मन 
कहा गया है, उस चेतन परमेश्वर के संकल्प से जगत को 
_मृष्टि होती है। 

इन दर्शनों मे ईश्वर के अस्तित्व पर बड़ी गाभीरा से 
विचार किया गया है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वगव्तिमान है और 
अनन्त ज्ञान का आगार है। इस जगत का निर्माता, संस्थापक 
नियामक और संहारक सभी कुछ थही है। दिक्‌, काल, 
आकाश, मन और आत्मा तथा भौतिक परमाणुओ कौ 
सहायता से वह सृष्टि को रचना करता है। उसे विश्वकर्मा 
कहा जाता है। वेदान्त के सिद्धान्त को भाति ईश्वर मकडी 
की भांति अपने उदर से सृष्टि की रचना नहीं करता बल्कि 
कुम्भकार की भांति नित्य परमाणुओं के उपादानों को लेकर 


[9 


उसको बनाता है। जैसे घड़े कौ रचना कुझ्ार के बिना नहीं 
हो सकती उसी प्रकार इतनी विशद्‌ व्यवस्थित सृष्टि की 
रचना का भी निमितत कारण होना चाहिए। यह निमित्त कारण 
ईश्वर ही है। कुछ विद्वानों का मत है कि हम नित्य बीज 
के कोपलो और पत्तियों को अंकुरित होते देखते हैं। यह 
प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है। इसमें ईश्वर का कोई स्थान 
नहीं है। इस संबंध में न्याय का उत्तर यह है कि ईश्वर 
पणावर्ती है, सृष्टि में सारा व्यापार ईश्वर की ही इच्छा से 
होता है। उसकी इच्छा शक्ति हो मूल कारण है। 

इस प्रकार न्याय वैशेषिक दर्शनों ने जगत को सृष्टि 
परमाणुओ के संयोग से मानी है किन्तु नित्य व निर्विकार, 
परमाणु का ' दूर! ईश्वर के अधीन है। ये ईश्वर के साथ- 
साथ अनेक जीवात्माओं और परमाणुओ का अस्तित्व भी 
स्वीकार करे हैं अत; ये अनेक तत्ववादी दर्शन हैं। ये सभी 
प्रत्यक्ष वस्तुओ को भिन-भिन परमाणुओं के संयोग का 
परिणाम मानो हैं। इस प्रकार सृष्टि नैतिक आधार पर 
आधारित है। जीवात्माओं के अदृष्टानुस्तार ही उन्हें कर्मफल 
भोग कराने और अन्त: अपने स्वरूप का ज्ञान करने के 
निमित्त ही ईश्वर सृष्टि या संहार करता है। अस्तु सृष्ि में 
एक भौतिक व्यवस्था दिखाई देती हैं जो विधाता का 
अस्तित्व प्रकट करी है। 00 


आधुनिक परिप्रेक्ष्य में 
संस्कृत शिक्षण की 
उपादेयता 


नवल किशोर चौधरी 


कनिष्ट प्रोजेक्ट फैलो 

शै, अनु, और नीतिगत संदर्श विभाग 
एन.सी.३.आर.टी. 

नई दिल्‍्ली-॥6 





संस्कृत साहित्य में संचित ज्ञान राशि अपने आप में 
बेजोड़ है। चूंकि शिक्षा का एक मूल उद्देश्य है अपनी 
सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ी तक 
पहुंचाना अतः यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य 
है कि संस्कृत भाषा शिक्षण के माध्यम से छात्रों को 
अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाए, उसमें 
उपलब्ध ज्ञान का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर 
जनकल्याण में लगाया जाए तथा चारित्रिक व नैतिक 
विकास की दृष्टि से प्रासंगिक साहित्य का उपयोग 
किया जाए। प्रस्तुत लेख में लेखक ने इन्हीं विचारों के 
संदर्भ में संस्कृत शिक्षण के महत्त्व को अनेक उदाहरणों 
द्वारा स्थापित करने का प्रयतत किया है। 





सं शब्द की निष्पत्ति समपूर्वक ''कृ'' धातु से हुई 
है, जिसका अर्थ है सम्यक, परिमार्जित, शुद्ध और 


दोष रहित अर्थात जो अच्छी तरह से सस्कारित है उसे 
संस्कृत कहते हैं। 


संस्कृत भाषा की विशेषता 


सस्कृत भाषा जीव मात्र की भाषा है क्योंकि उसका 
सबंध आत्मा से है और आत्मा वेदान्त की दृष्टि से एक 
है। एक ही आत्मा सभी जीवो में व्याप्त है। मन्त्रोच्चारण 
की ध्वनि सुनकर व्यक्ति का अन्तःकरण प्रभावित होता है। 
लोग हर्ष और आन॑नद की अनुभूति करते हैं। मन्रो के 
अर्थबोध की दृष्टि से सामान्यजन को तो बात ही क्‍या, जो 
लोग उन मन्त्रों का उच्चारण करते हैं उनमें से 90% 
उच्चारणकर्ता उन मन्त्रों का स्वयं अर्थ नहीं समझते हैं। फिर 
भी उन मंत्रों का उच्चारण कर एक अंप्रतिम आनन्द को 
अनुभूति करते हैं। यह संस्कृत भाषा की अलौकिक विशेषता 
है। 


संस्कृत भाषा मे अपार ज्ञान भण्डार सुरक्षित है। समय 
आ गया है कि उस भण्डार में से ज्ञान राशि निकाले कर 
आधुनिक सस्कृति को समृद्ध किया जाए। सस्कृत भाषा 
को एक अन्य विशेषता यह है कि यह एक विज्ञान सम्मत 
भाषा है। इस भाषा का विद्वान लिखकर या बोलकर जिस 
आशय को प्रकट करना चाहेगा श्रोत्रा व पाठक को उस 
पंक्ति को सुनकर या पढ़कर 'उसी अर्थ का बोध होगा। 
इस भाषा में भ्रम का कोई स्थान नही है। इन्हीं विशेषताओ 
के कारण 985 ई. मे भाषा वैज्ञानिकों की अमेरिका में 
हुई एक बैठक में यह तथ्य सामने आया कि संसार मे जितनी 
भो भाषाएं बोली या लिखी जाती हैं उनमें से संस्कृत भाषा 
ही कम्प्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। भाषा वैज्ञानिकों 
के इस तर्क का आधार संस्कृत भाषा का बिलक्षण व्याकरण 
हो था। बस्तुत: संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्वन्त समृद्ध 
व सशक्त है। इसके रचयिता मुनित्रय-पाणिनि कात्यायन 
और पतंजलि को बार-बार नमस्कार है। 


संस्कृत भाषा का अन्य भाषाओं के साथ संबंध 


संस्कृत भाषा का विश्व की अन्य अनेक प्रतिष्ठित व 
प्राचीन भाषाओं के साथ क्या संबंध है? इस दृष्टि से विचार 
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करने पर यह पाया जाता है कि 'संस्कृत भाषा का विश्व 
की अनेक भाषाओं के साथ अत्यन्त गहरा व निकट का 
संबंध है। विश्व की अन्य अनेक प्रतिष्ठित भाषाओं मे जो 
व्यवहत शब्द हैं उन शब्दों पर संस्कृत का काफी प्रभाव 
है। यथा चीनी, ग्रीक, लैटिन तथा अग्रेजी आदि भाषाओं 
के साथ संस्कृत का संबंध है। चीनी भाषा में कुछ महीनो 
के नाम इस प्रकार हैं-पौहुआ, माकुआ, और फालकुना इन 
प्रासवाची शब्दों को क्रमशः पौष, माघ और फाल्गुन शब्दों 
के साथ रखकर पढ़ें तथा विचार करें कि चीनी और संस्कृत 
में कितनी साम्यता है। इसी तरह ग्रीक और लैटिन भाषाओं 
के साथ इस भाषा के संबंध को परखा जा सकता है। सस्कृत 
भाषा के ''पितृ'' शब्द से ही पेटर और फादर शब्द बने 
हैं। अंग्रेजी भाषा का ब्रदर शब्द संस्कृत भाषा के भ्रातृ शब्द 
से निर्मित है। अंग्रेजी के कुछ ही शब्द नहीं अपितु अनेक 
शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से प्रभावित हैं यथा-नोज, टूथ 
माइण्ड, कप, हैण्ड और स्टेशन इन शब्दो का संबंध क्रमश 
नस, दन्‍्त, मन, कुप्य, हन्‌ और स्था शब्दों से कहीं न कही 
अवश्य है। अंग्रेजी के अन्य शब्द-मैड, डिवाइन, काठ 
संस्कृत के मत्त, दिव्य, गो, शब्दों से प्रभावित हैं। 

इसी प्रकार मंगोल भाषा के शब्दों के साथ सस्कृत के 
शब्दों का सबंध देखा जा सकता है। मंगोल भाषा में कुछ 
दिनो के नाम इस प्रकार हैं-आदिया, सोमिया, बुधिया, सुकर, 
संचीव आदि। इसमें आदिया रविवार को कहते हैं जो 
आदित्य शब्द से उत्पन्न है यह सूर्य का ही एक नाम है 
अर्थात आदित्यवार को आदिया कहां गया है। संचीव शब्द 
शनिवार के लिए आया है यह संचीव शब्द शनिश्चर शब्द 
से संबंधित है। रूसी भाषा के क्लूछ शब्द इस प्रकार 
हैं-अगोन, द्वेर, नेवा, एस्त, कुदा, तुदा, जिनानिये, निवेस्ता 
और प्लावानिये। इन समस्त रूसी शब्दों को संस्कृत भाषा 
के अग्रलिखित शब्दों के साथ रखकर पढ़िए-अगिन, द्वार, 
नभ, अस्त, कुत्र, तत्र, ज्ञान, नवोढ़ा और प्लावन। तनिक 
विचार कर देखें परस्पर इन शब्दों में कितना साम्य है। 

अरबी व फारसी भाषा का संस्कृत से कितना गहरा 
संबंध है यह भाषा वैज्ञानिकों के माध्यम से हम सभी जानते 
ही हैं। अत: यहां पृष्टपेषण की आवश्यकता नहीं है। सस्कृत 
भाषा से विश्व की भाषा ही प्रभावित नहीं है अपितु अनेक 
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देशों के नाम व संस्कृति भी प्रभावित हैं। कुछ देशों के 
नाम इस प्रकार हैं-साइबेरिया, सिंगापुर, सुमात्रा, लाओस, 
जावा, पेशावर, कन्धार, काउपाण्डू इत्यादि क्रमशः शिविरदेश, 
सिंहपुर, स्वर्णदीप, लावदेश, यवद्वीप, पुरुषपुर, गन्धार, 
काष्ठमण्डप इत्यादि उपरोक्त देशो के नाम संस्कृत के इन 
शब्दों से प्रभावित हैं। 


भारतीय एकता का सूत्र संस्कृत 


भारतीय एकता का सूत्र मात्र सस्कृत है। आज बहुधा 
लोग अपने भाषण में या अपनी कविता या काव्य में 
' अनेकता में एकता' का उल्लेख करते हुए दिखाई देते हैं 
जबकि भौगोलिक॑ दृष्टि से भारत में सर्वत्र अनेकता का 
साम्राज्य है। खान-पान व वेश-भूषा की दृष्टि से भी कहीं 
एकता का आभास तक नहीं होता है। यहां भाषा और बोली 
भी एक नहीं है, संस्कृतियों व त्योहारों में भी भिन्‍नता पाई 
जाती है। यहा सहस्नों से अधिक तो जातिया निवास करती 
हैं और प्रत्येक जाति की अपनी एक अलग संस्कृति व 
वेश-भूषा है जो अनेकता का परिचायक है। विभिन्न धर्मों 
व सम्प्रदायों के लोग यहां निवास करते हैं फिर भी आज 
भारत एक है। विश्व भर मे यह एक चमत्कार ही तो है। 
आज विश्व के कुछ कूटनीतिज्ञों को भारतीय एकता फूटी 
आंख नहीं सुहाती है। वे इसको तोड़ने कौ जी जान से 
कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं कि उनका प्रयास शत्‌-प्रतिशत्‌ 
निष्फल ही जाता है कुछ तो हम लोग प्रभावित होते भी हैं 
किन्तु हम सब के सब एक ऐसे प्रबल धागे से बंधे हुए हैं 
जो अपनी सृक्ष्मता के कारण दिखाई तो नहीं देता किन्तु 
प्रबल इतना है कि आज तक कितनी भी आंधियां आईं वह 
उन सबको झेलते हुए भारतवासियों को अलग होने से 
बचाता रहा है। वह धागा भारतीय संस्कृति या भारतीय 
विचारधारा ही है जिससे भारतीय आत्मा प्रभावित है। 
समस्त विचार और संस्कृति सस्कृत भाषा में निबद्ध है। 

भारतीय संस्कृति का आधार वेद है और वेद को भाषा 
संस्कृत है। वेद सर्वप्राचीन व आदि ग्रन्थ है। मानव सभ्यता 
का जितना विकसित रूप वेदों में मिलता है उतना विकास 
कदाचित्‌ आज भी मानव का नहीं हो पाया है। यह अत्यन्त 


22. 


हर्ष की बात है कि वेद का प्राकट्य भारत में ही हुआ है, 
यह मात्र भारतीय ही नहीं कहते अपितु समस्त विश्व इस 
तथ्य को मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर चुका है। अत: संस्कृत 
भारतीय एकता का सूत्र है इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं 
है। 


संस्कृत में उदार भावना 


संस्कृत भाषा उदार भावनाओ से ओत-प्रोत है। ऐसी 
अनेक सूक्तिया संस्कृत में उपलब्ध हैं जिससे विश्व एकता 
की बात प्रमाणित होती है। यथा-' वसुधैव-कुटुम्बकम्‌' या 
'यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌'। संस्कृत भाषा में अनेक मंत्र 
व प्रार्थनाए ऐसी हैं जिसमें जीव मात्र के कल्याण की बात 
कही गई है यथा-सर्वेभवन्तु सुखिन', सर्वे सन्तु निरामया:, 
सर्वेभद्राणि पश्वन्तु, मा कश्चिददुःख भाग भवेत््‌' 

इस मंत्र के द्वारा जीवमात्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना 
'की गई है कि सभी सुखी हों, सभी रोगरहित अर्थात निरोगी 
हो, सभी अच्छा देखें अर्थात नजर भी सबकी ठीक हो 
यथा किसी को बुरे दिन देखने न पड़ें, किसी को भी दुःख 
का भाग न मिले अर्थात कोई भी दुःखी न हो। 

भारतीय संस्कृति में अपने और पराए का भेद रखने 
वालों को अत्यन्त बलपूर्वक धिक्कारा गया है। यथा- 

/'अय निजः परोवेति, गणना लघुचेतसाम्‌, 

उदारचरितानातु वसुधैव कुटुम्बकम्‌'' 

और यह समस्त उत्तम विचार मूल रूप से सस्कृत मे ही 
सुरक्षित है। 


संस्कृत में चिव्रिध त्तथ्य 


संस्कृत भाषा के साहित्य में अनेक तथ्य सन्निहित 
है। यथा-अध्यात्प, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा, 
वास्तु, ज्योतिष, पर्यावरण, इत्यादि। इन सब विषयो के होते 
हुए भी भारतीय मनीषियो ने अध्यात्म के आगे सबको गौण 
ही समझा जिसके कारण अध्यात्म से संबधित विचारों तथा 
ग्रन्‍्शें की बहुलता देखी जाती है। 

राजनीति के क्षेत्र में आचार्य चाणक्य को कौन नहीं 
जानता। इसी प्रकार ज्योतिष के क्षेत्र में भास्कराचार्य जैसे 
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अग्रणी आचार्य सर्वमान्य है। प्रसिद्ध स्माजशास्त्री तथा 
सर्वप्रथम समाजशास्त्री के रूप में महाराज मनु विख्यात हैं। 
अर्थशास्त्रीय क्षेत्र मे कौटिल्थ की प्रशंसा कौन नही करता 
है। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वन्तरी प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, 
शल्य-चिकित्सा के मर्मज्ञ चरक को आज सभी पढ़ने लगे 
है। साहित्य के क्षेत्र मे कालिदास, भवभूत्ति, भास, श्रीहर्ष 
बाणभट्ट इत्यादि की यशकीर्ति का आलोक अप्रतिम है। 

इस तरह हम देखते है कि संस्कृत साहित्य में अपार 
ज्ञानरशि निहित है किन्तु आज इस ज्ञानराशि की ओर किसी 
का ध्यान उस तरह नही जा पा रहा है जिस तरह जाना 
चाहिए। 


संस्कृत और संस्कृति 


सस्कत और सस्कृतिं का भारतीय परिप्रेक्ष्य मे 
अन्योन्याश्रित सबध है। किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी 
संस्कृति अपनी भाषा का होना अनिवार्य है। इन दोनों के 
बिना कोई भी राष्ट्र विश्व के मानचित्र मे अपना स्थान नहीं 
बना सकता है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति 
के माध्यम से ही होती है। भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से 
संस्कत भाषा में ही निहित है। आज भी कोई अवसर हो 
तो पंडित आते ही हैं तथा संस्कृत के मत्रों का उच्चारण 
होता ही है। मल्नोच्चारण के बिना वह कार्य पूरा ही नहीं 
हो सकता। भारतीय जनता की तो बात ही कया अन्य देशों 
की जनता की भी भारतीय सस्कृति व भारतीय धर्म एवं 
परम्परा मे गहरी आस्था है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में 
भारतीय आत्मा बसती है। 


संस्कृत की वर्तमान स्थिति 


आज सस्कृत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यूं तो 
संस्कृत में स्कूली स्तर की शिक्षा से लेकर पी. एच. डी , 
डी, लिट, तक की डिग्रियां प्रदान की जाती है। किन्तु 
सरकारी उपैक्षा के कारण संस्कृत के विद्वानों को सामाजिक 
उपेक्षा भी सहन करनी पड रही है। लोग इसे मात्र कर्मकांड 
को भाषा समझ बेठे हैं। आज का समाज इसमें निहित 


भषधुनिक परिय में संस्कृत शिक्षण की उपदेश 


तन से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। इस भाष को 
प्ंदद्षय विशेष को भाषा मानकर गृत-भाषा घोषित कर दिया 


०) 


से दोष रहित तो है ही साथ-साथ विज्ञान के तथ्यों से भी 
भर है। कुछ लोगों का विचार है कि !2वीं तक संस्कृत 


गये है जो कि इस भाष के प्रति तथा इस भाषा के विद्वानों को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके आगे भी यदि 


के प्रति घोर अन्याय है। 
पंस्कृत आज छठी कक्षा से लेकर आठवी कक्षा तक 


विश्वविद्यालय के स्तर पर विज्ञान के साथ-साथ किसी छात्र 
को इच्छा संस्कृत पढने की हो तो उसको हतोत्माहित न 


भावार्य रूप से पढ़ाई जा रही है। यह 9वी से 2वीं स्तर कर उसका उत्साहवर्धन किया जात चाहिए। 


(क ऐेच्चिक है। यदि कोई विद्यार्थी विज्ञान लेकर पहना 
बहता है वो संस्कृत भी पढने की उसकी लाख इच्छा रहने 
के बावजूद उसे संस्कृत से हाथ धोना पड़ जात है। संस्कृत 
के साथ तभी न्याय हो सकता है.जब आधुनिक विज्ञान के 
प्राथ संस्कृत पढ़ाई जाए। संस्कृत तो भौतिक विज्ञान का 
भी उद्गम सोते है। उसमें आधुनिक विज्ञान की चर्चा सूत्र 
हम में विद्यमान है। वेद में विज्ञान संबंधी इानी बा है 
जिनको वस्तुतः एक वैज्ञानिक ही समझ सकता है। आ; 
पंस्कृत के विद्यार्थियों को विज्ञान को शिक्षा दी जाए एव 
विज्ञान के विद्यार्थियों को संस्कृत को शिक्षा दी जाए तभी 
भारत विषव में अपना प्िर ऊंचा रख सकता है। जब तक 
संस्कृत को विज्ञान से जोड़ा नहीं जाएगा तब तक ने भारतीय 
विश्ञान ही अपना कुछ कर सकता है न ही संस्कृत के साथ 
उचित न्याय हो सकता है। सस्कृत भाषा विज्ञान की दृष्टि 


संस्कृत भाष के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कुछ 
मुज्ञाव इस प्रकार है- 
0 उस्कृतवाव्मय में उपलब्ध हितोपदेश, देशभक्ति, 
नैतिकता तथा चारित्रिक विकास से संबंधित 
कथाओ आदि का संकलन किया जाए। 


0 आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से सख्त 
नाटकों, कहानियों वे महज़पूर्ण रचनाओं को 
रोवक रुप पें प्रस्तुत किया जोए। 

0 संस्कृत के आादियों के अनुसंधान को बढ़ावे! 
दिया जाए। 

0 फिल्मों व धागवाहिकों के ग्राथयम से संस्कृत 
के उत्कए साहितों को जनमानस तक पहुचाया 
जाए। 00 
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साक्षरता अभियान का एक 
सक्षम नवाचार 
सीमा सिंह 


समन्वयक, बी. एड. विभाग 
केन्द्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 





आज शीक्षा के क्षेत्र में देश के विभिन्‍न राज्यों में अनेक 
नवाचारपरक कार्यक्रम उत्साह के साथ चलाए जा रहे 
हैं। वन कार्यक्रमों में महिला सामाख्या का नाम अग्रगण्य 
है। यह महिला विकास के सभी संभावित पक्षों को 
समेकित रूप में लेकर आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में 
यह कार्यक्रम केवल कार्यात्मक साक्षरता एवं गणना 
की क्षमता तक ही सीमित नहीं है अपितु इसके माध्यम 
से नारी चेतना को सकारात्मक आयाम देकर नारी जीवन 
को गुणवत्ता संपन बनाने का एक सक्षम अभियान जारी 
है। ॥' 





तीय विश्व के अधिकाश नवीदित राष्ट्रों में मानव वर्गों 
के विभिन्‍न समूहों मे विकास की गति और दिशा 
भिल-भिन रही है। भारत इस सामाजिक परिस्थिति से 
अलग नहीं रहा है। सांस्कृतिक एव दार्शनिक मान्यताओं में 
नारी को देव॒त्व के स्तर तक महिमामण्डित किया गया है, 


परन्तु व्यापक जनमानस में महिला को गृहिणी के रूप तक 
ही सीमित रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप समाज में 
इस 'बर्ग विशेष को न्यूनतम अधिकार एव अपेक्षित सम्मान 
भी नहीं मिल पाया। परिणामत: नारी को शोषण का शिकार 
होना पड़ा और वह 'अबला' जैसे विशेषणों से सहानुभूति 
की पात्र बनी। सभ्य राष्ट्रों में जहां नारी समाज॑ को समानता 
एबं स्वतत्रता का पूण अवसर सुलभ हुआ है वहीं तृतीय 


' विश्व में महिला को निर्बल वर्ग के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध करके 


विकास के विकल्प-अभिकल्पो को प्रस्तावित किया गया 
है। पिछले दो दशकों मे स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय 
सहभागिता के परिणामस्वरूप नारी जागृति के कारण 
नारीशक्ति सगठित हुई एवं इस नारीशक्ति ने विकास के 
नीतिगत परिप्रेक्ष्यों को स्वयं परिभाषित किया है। इस क्रम 
में महिला सामाख्या एक सक्षम नवाचार प्रतीत होता है 
जिससे नारी विकास की सम्भावनाएं बलवती हुई है। 


अब तक के नारी उत्थान के अधिकाश कार्यक्रम 
एकागी प्रतीत होते है। इनमें व्यक्ति के विकास के किसी 
एक पक्ष को विकास कार्यक्रम का प्रमुख अवयबघ माना 
गया है। इसलिए जो कुछ विकास हुआ वह असतुलित 
अथवा एकपक्षीय रहा है। महिला विकास के सभी सम्भावित 
पक्षों को समेकित रूप से परखने एवं तदनुरूप एक 
सर्वपक्षीय नवाद्ाए'कार्यक्रम अभिकल्पित करने को पूर्ण 
सम्भावना महिला सामाख्या मे है। अक्टूबर, 988 में भारत 
सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत शिक्षा 
प्रभाग द्वार 22 पृष्ठीय एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ जिसमें 
इस कार्यक्रम का सैद्धान्तिक स्वरूप प्रस्तावित है। इसके 
प्रस्तावित प्रारूप के प्रावधानों की समीक्षा करने से पूर्व इसका 
सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना समीचीन होगा। 


नीतिगत रूप से यह नवाचार नारी समता को केन्द्र 
मानकर निरूपित किया गया है। इस नवाचार की पृष्ठभूमि 
में 986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चिन्तन एवं उम्तका 
कार्यक्रम रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986 ) में यह माना 
गया है कि महिलाओं में साक्षरता का स्तर न्यून होने का 
कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक 
परिस्थितियां पिछड़ी हुई हैं, इसलिए महिलाओ की विशिष्ट 
आवश्यकताओ कौ पूर्ति हेतु उनके साथ हो रहे भेदभाव 
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को दूर करते हुए उन्हे शैक्षिक विकास के समान अवप्सर 
प्रदान करना आवश्यक प्रतीत हुआ। 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग [५ में यह स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया गया है कि महिलाओ के स्तर मे मौलिक 
परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षा महत्त्वपूर्ण है। अतीत 
की संचयी विसंगतियों को निर्मुल करने तथा उनके पक्ष मे 
प्रासंगिक परिस्थितियों को सुनिश्चित करने में शिक्षा समर्थ 
एव सक्षूम है। नारी को सबल बनाने मे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 
एक सकारात्मक तथा हस्तक्षेपात्मक भूमिका का निर्वाह 
करेगी, यह नए मूल्यों का सृजन करेगी तथा निरक्षरता को 
दूर करने के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से वंचित 
हने की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करेगी। यह 
“नीति नर-नारी के बीच अविभेदक प्रवृत्ति को विकसित 
करेगी तथा किसी भी संकोर्ण मान्यता को दूर करने का हर 
साभव प्रयास करेगी। इस प्रकार महिला सामाख्या की मूल 
अवधारणा के माध्यम से स्त्रियों को सबल बनाने में उन्हें 
सामूहिक हस्तक्षेप एवं नीति निर्धारण के लिए तैयार करना 
होगा जिससे उनके अन्दर जागछुकता एवं प्रतिबद्धता का 
विकास हो सके। नारी सबलीकरण के प्रमुख घटक हैं : 
0) सकारात्मक स्वत्व (आत्मबिम्ब) एवं 
आत्मविश्वाप्त का निर्माण। 
0 समालोचनात्मक चिन्तन को अभियोग्यता का 
विकास । 
[) समूह संगठन के निर्माण के द्वार नीति-निर्धारण 
एवं कार्यक्रमो में हस्तक्षेप । 


0 सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में समान 
सहभागिता। 

0 सपूह प्रत्यक्ष क्रिया के प्रोत्साहन के माध्यम से 
समाज मे परिवर्तन सुनिश्चित करना तथा आर्थिक 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में प्रावधानों एवं 
परिस्थितियों पर नियंत्रण करना। 

उपरोक्त नीति परिप्रेष्ष्यों के प्रति अपवचित महिला 
समूहों को जागरूक बनाना इस कार्यक्रम का ध्येय है। साथ 
ही कार्यात्मक प्रतिमानों को यथार्थ कौ जमीन से जोड़ना 
इस कार्यक्रम के सामर्थ्य को विश्वप्तनीय एवं प्रासंगिक 
बनाता है। कार्यक्रम की कार्य शैली को आन्तरिक नियोजन 
एवं प्रबंधन की प्रक्रिया द्वारा विकम्तित करने की चेष्ट की 
गईं है जो इसकी सफलता को पूर्वानुमानित करती है। यह 
कार्यक्रम भुक्तभोगी महिलाओं एवं उनके अग्रणी 
अभिकर्त्रियो द्वारा ही संचालित होता है इसलिए इसमें 
औपचारिकता के तत्वो की यथासम्भव न्यूनता है जो उचित 
है। यह नवाचार अभी भी एक पूर्ण विकसित कार्यक्रम का 
स्वरूप नहीं ले पाया है, परन्तु नवाचार के रूप मे ही उत्तर 
प्रदेश के चार जनपदो मे प्रयोगस्वरूप चलाया जा रहा है 
जिसका परिणाम किसी भी अन्य पूर्ववर्ती कार्यक्रम से 
अधिक सफलता प्राप्त कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि 
यह कार्यक्रम केवल कार्यात्मक साक्षरता एवं गणना को 
क्षमता देने तक ही सीमित नहीं है। यह नारी चेतना को 
सकारात्मक आयाम देकर नारी जीवन को गुणवत्ता सम्पन 
अस्मिता के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने को चेतना 
प्रदान करने वाला अभियान भी है। छ0 
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सार्वजनीकरण : 
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हरचरणलाल शर्मा 


रीडर 

अनौपचारिक और वैकल्पिक शिक्षा विभाग 
एन.सी.ई आए.टी, 

नईं दिल्‍ली 





शिक्षा मानव का मूलभूत अधिकार है। किसी भी राष्ट्‌ 
की संपन्‍नता एबं प्रगति उसकी प्राथमिक शिक्षा की 
गुणवत्ता व प्रसार पर निर्भर करती है। आज बढ़ती हुईं 
जनसंख्या के कारण हमारे अथक प्रयासो के उपरान्त 
भो 'सबके लिए शिक्षा' का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया 
है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु 
कुछ विकल्पों की बात की है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य 


है जनसामान्य का ध्यान इन विकल्पों कौ ओर आकृष्ट 
करना। 





शि क्षा मानव का मूलभूत अधिकार है। किसी भी राष्ट्र 
की संपन्‍नता एवं प्रगति की बुनियाद उस राज्य में 
दी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर होती है। हमारे 
संविधान में भी 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का निदेशन है। यह 


लक्ष्य सन्‌ 950 में तय किया गया और १960 तक उसे 
प्राप्त करने का संकल्प किया। पर कारण चाहे आर्थिक, 
सामाजिक, भौगोलिक कोई भी रहा हो, इस लक्ष्य की प्राप्ति 
हो नही पाई। ज्ञातव्य है कि हमारे देश में पुरुषों की साक्षरता 
63.68 और महिलाओं को साक्षरता 39.42 प्रतिशत है। भारत 
की कुल समेकित साक्षरता 52.। है। ऐसा नहीं है कि 
हमने प्रयास नहीं किए। अक्रथनीय प्रयास किए हैं। नवम्बर 
995 के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार देश 
में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 5,75,35 है जिसमें 
5५,,849 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं। कक्षा १-5 तक बच्चो 
की संख्या 9.77,4,438 है जिसमें 7,34,35,46 बालक 
हैं। प्राथमिक स्कूलों मे अध्यापको की संख्या 6,60,942 
है। स्कूलों की“संख्या में भी वृद्धि हुई है, अध्यापको कौ 
संख्या मे भी वृद्धि हुई है। फिर भी लाखो बालक-बालिकाए 
प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे 
हैं। प्राथमिक शिक्षा के उन्‍नयन के लिए अपने प्रयासों एवं 
विदेशी सहायता से भी कार्यक्रम चलाए गए, पर जनसंख्या 
रूपी सुरक्षा के कारण हिसाब ज्यों का त्यों रहा है। शैक्षिक 
रूप से पिछड़े दस राज्यो तथा अन्य राज्यो के शैक्षिक रूप 
से पिछड़े इलाकों में अनौपचारिक शिक्षा कौ योजना को 
राज्य सरकारे चला रही हैं। लगभग 528 स्वैच्छिक संस्थाएं 
भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रही है। इतने पर भी 
सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक स्तर को शिक्षा सुलभ 
कराने का लक्ष्य अभी पूरा नही हुआ है। 


अब सन्‌ 2000 तक 'सबके लिए शिक्षा' प्राप्त करने 
का हमारा संकल्प है। ' सम्पूर्ण साक्षरता मिशन' तथा जिला 
प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे प्रयासों की सहायता से हम 
2000 तक 'सबके लिए शिक्षा' का लक्ष्य ज़रूर प्राप्त कर 
लेगे, यह हमारा अटल विश्वास है। 


'सबके लिए शिक्षा' के अन्तर्गत बच्चों से लेकर वृद्धों 
तक की शिक्षा संभ्मिलित है। परन्तु यह लेख १4 वर्ष तृक 
के बालक-बालिंकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। औपचारिक विधा से 
वाछित फल पिला नहीं अत: उसके विकल्प पर यह चर्चा 
केन्द्रित है। 
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निःशुल्क शब्द अपने आप में स्वयं स्पष्ट है। अनिवार्य 
शब्द भी स्पष्ट है, पर कितनी प्राथमिक शिक्षा? कितने वर्ष 
की शिक्षा अनिवार्य हो? इसका उत्तर ही जटिल समस्या 
है। दार्शनिकों के अपने-अपने मत हैं और शिक्षाविदों के 
अपने। लेकिन मतों का क्रियान्वयन प्रशासनिक और वित्तीय 
प्रावधानों से नियत्रित होता है। 

भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है और आज की 
तिथि में तो कहा जा सकता है कि भारत गांवों में बसता 
है। यदि इसकी परम्परा की ओर दृष्टिपात करें तो प्रतीत 
होता है कि हमारे यहां शिक्षा-कार्य की परम्परा की नींव 
'गुरु-कुल' व आश्रम रहे हैं। गुरुकुल मे शिक्षार्थी रहते थे, 
वे गुरुकुल के आचरण से बहुत कुछ सीखते थे। उनके 
रहने, खाने को व्यवस्था गुरुकुल स्वयं करता था। शिक्षार्थी 
गुरुकुल के खर्च को जुटाने में सहायता करते थे। ऐसा नहीं 
कि यह परम्परा बड़े गुरुकुलों-आश्रमों तक ही सीमित थी, 
परम्परा का स्वरूप एक ग्राम में भी देखा जा सकता था। 
एक शिक्षक के घर गांव टोला अथवा मौहल्ले के बच्चे 
पढने जाते थे। बालक-बालिकाओं के माता-पिता शिक्षक 
की आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। वह आदर का पात्र 
होता था। पर समय के बदलते, परिस्थितियों के बदलते, 
शिक्षा को राज्य-आश्रय मिलने तथा शिक्षा के 
"प्रोफेशनलाईजेशन'' से आज स्थिति पूर्ण रूपेण बदल गई 
है। ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुकुलों में श्रम को महत्ता 
थी। अमीर-गरीब के बीच अन्तर नहीं था। यह स्थिति अब 
लौट सकेगी, इसमें संदेह है। यह शब्दकोश में असंभव 
शब्द का अस्तित्व है तो अतीत की स्थिति असभव हैं। पर 
पुरानी परम्पराओं की किसी न किसी रूप में पुनरावृत्ति तो 
हो ही सकती है। ु 

प्राथमिक स्तर की शिक्षा सभी को सुलभ कराने का 
भारतीय प्रयास तो सन्‌ 937 में भी शुरू किया गया था। 
श्रम को मर्यादित करते हुए महात्मा गाधी ने बुनियादी तालीम 
(बेसिक एजुकेशन) की परिकल्पना की। लगभग पच्चीस 
वर्ष तक भागीरथ प्रयास किए गए। दुर्भाग्य से बुनियादी 
शिक्षा अपने घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति में असमर्थ रही। डा० 
ज़ाकिर हुसेन के शब्दो मे, ''बुनियादी तालीम की विचारधाय 
असफल नहीं हुई, हम असफल रहे।'' अब फिर हम बेसिक 
एजुकेशन की अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं पर नए रूप 
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में। वस्तुत: तथ्य यह है कि ग्रामीण जगत में आज भी 
रोज़गार के अवसर कम हैं। ग्रामों की जीवनचर्या में सभी 
लोग घर के काम-काज मे लगे रहते हैं। बच्चो के शिक्षा 
से वचित होने के कारण कई हैं, पर मुख्य कारण है आर्थिक 
स्थितिया। इस कष्ट के कारण भी ज्यादातर बालक- 
बालिकाएं स्कूल की शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। पहले 
तो वह स्कूल जाते नहीं और अगर स्कूल चले भी जाएं तो 
अपने परिवार के आर्थिक कारणों की वजह से उन्हे जल्दी 
स्कूल छोड़ना पड़त्ता है। एक कारण हमारी औपचारिक शिक्षा 
पद्धति भी है। हमारी आज की मुख्य शिक्षा पद्धति 
स्कूलों के माध्यम से शिक्षा देने की है तथा यही पद्धति 
शिक्षा को उपलब्धि के प्रमाणीकरण को भी निश्चित करती 
है। 

सबको शिक्षा न मिल पाने पर औपचारिक शिक्षा विधा 
के विकल्प की खीज स्वाभाविक है। वास्तव में विकल्प 
की चर्चा हम तभी करते हैं जब किसी प्रणाली द्वारा हमारे 
वांछित कार्य और अभीष्ट लक्ष्य को पूर्ति नहीं हो पाती। 
औपचारिक शिक्षा विधा का सीधा-सादा विकल्प है 
अनौपचारिक शिक्षा विधा। 

गत 20-25 वर्षों से अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम 
पर एक विकल्प के रूप में कार्य हुआ है। आज जब फिर 
विकल्‍प की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट है, अनौपचारिक 
शिक्षा विधा से भी काम चला नहीं। लगता है इस विधा में 
भी कहीं न कही कोई कमी रही है। विचारणीय प्रश्न है 
कि यह कमी कहां रही है। 

विकल्‍प की धारणा का सीधा संबंध उपलब्धता के 
स्तर से जुड़ा हुआ है। विकल्प में भी उपलब्धता का मापदण्ड 
औपचारिक प्राथमिक स्कूली शिक्षा के बराबर चाहना ही 
संभवतः इसकी असफलता का कारण रहा हो। 

दर्शनात्मक निर्णय तो लिया जा सकता है पर निर्णय 
बही ठीक होता है जिसे व्यवहार में उतारा जा सके। समाज 
जिसे मान्यता दे दे। औपचारिक प्राथमिक स्कूली शिक्षा 
पद्धति के विकल्पों की समीक्षा करने पर पता चलता है 
कि इसके कई विकल्पों पर कार्य किया गया है। उदाहरण 
के लिए बुनियादी तालीम, अंशकालीन विद्यालय, पहर 
पाठशाला, रात्रि विद्यालय, अगग्रेडेड स्कूल, ओपन स्कूल, 
स्वैच्छिक विद्यालय, चलता-फिरता (मोबाइल) स्कूल, 


2.0 


कामकाजी बचों के लिए स्कूल, होम स्कूलिंग, अनौपचारिक 
शिक्षा केन्, संस्कार केद्र, चरवाहा विद्यालय, सामुदायिक 
स्कूल, कमाओ और पढ़ो, ईचवन टीचवन, पाठशाला आदि। 

आल्टरनेटिव स्कूलिंग अर्थात्‌ विकल्प को एक 
विवेचना यह भी है कि औपचारिक प्राइमरी, स्कूलों तथा 
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से लाभान्वित नहीं हो सकने वाले 
बालक-बालिकाओं के लिए शुरू को गई कोई अन्य शिक्षा 
व्यवस्था ' आह्टलेटिव स्कूलिग', कहलाती है। 'सबके लिए 
शिक्षा' के संदर्भ में कोई भी नवीन पद्धति जो 'सबके लिए 
शिक्षा' के लक्ष्य की प्राप्ति कर सके आल्टरनेटिव स्कूलिंग 
के क्षेत्र में आती है। 

भारत की भांति इस क्षेत्र में अन्य देशों के भी अनुभव 
प्राप्त हैं। बगला देश में सचालित मेहर यूनीवर्सल प्राइमरी 
एजुकेशन प्रोजेक्ट, पीऊपिल्स प्राइमरी स्कूल, बंगलादेश 
रूरल एडवांसमेण्ट कमेटी द्वारा संचालित अनौपचारिक 
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प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम तथा पाकिस्तान के भोस्क स्कृह्स, 
इननोवेटिव प्रोग्राम ऑफ बेसिक एजुकेशन, आइक्यू आर ए 
पाइलट प्रोजेक्ट तथा नई रोशनी स्कूल आदि सब अनुभवों 
की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि वही औपचारिक 
प्राथमिक स्कूली शिक्षा का कोई सशक्त विकल्प नहीं निकल 
पाया है। लगता ऐसा है कि हम औपचारिक विद्यालयी शिक्षा 
में विकल्प तो चाहते है पर केवल विद्यालयी शिक्षा के 
आग प्रत्यंगो में परिवर्तन करके ही इसे वांछित विकल्प मान 
लेते हैं। 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य 
में शिक्षा के सार्बननीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए भरोसेपन्द और प्रभावशाली विकल्प का अन्वेषण 
आवश्यक है जो न केवल अछूते वर्गो को शिक्षा प्रप्तार के 
दायरे में ला सके, अपितु गुणवत्ता की दृष्टि से भी अपने 


को उत्कृष्ट सिद्ध कर सके। धन 


संदर्भ 


बे 


, शर्मा, एच. एल., शुक्ला, नीरजा, पिंह, नगेन्द्र: (993) एक्सपेरीमेण्टल नोन फार्मल एजुकेशन सेन्टर्स 


ऑफ दि एन.सीई,आरटी, (978-82), सर्वे रिपोर्ट, एन.सीई.आर टी., नई दिल्‍ली-6 


हर 


नई दिल्‍ली-॥6 


जज. एफ 


, दवे, पी.एन.: (992) आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन साउथ एशिया , ए सिनारियो, एन.सीई.आरटी,, 


, डी पी्ड.पी., मध्य प्रदेश एप्रेजल मिशन की टैक्नीकल रिपोर्ट अप्रैल (994) 
राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन एनसीई.आरटी, (१994), नेशनल वर्कशॉप ऑन आहल्टरनेटिव स्कूलिंग 


( 22-23 अगस्त, 994 ) रिपोर्ट, स्टेट कॉँसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश, भोपाल। 


प्ज्त 


एन.सी.ई,आरटी,, नई दिल्‍ली-6 


. एनसी.ई आर टी, (995) सिक्सथ ऑल इण्डिया एजुकेशनल सर्वे प्रोविजनल स्टैटिस्टिक्स, 


शैक्षणिक मन:प्रकृति के 
मापन हेतु मापनी का निर्माण 


श्रद्धा सिंह 


शोध छात्रा 
शिक्षा संकाय, बी.एच-यू, 
वाराणसी , 


प्रस्तुत शोधपत्र में शैक्षणिक मनःप्रकृति को मापने के 
लिए एक मापनी के निर्माण की प्रक्रिया लिपिबद्ध की 
गई है। इस मापनी में पदों को सम्मिलित करते समय 
शैक्षणिक मनःप्रकृति से संबन्धित 26 आयांगों पर 
विचार किया गया। इस अध्ययन के लिए न्यादर्श के 
रूप में 350 शिक्षकों का चयन किया गया जो शिक्षा 
के विभिन्‍न स्तरों से संबन्धित थे। शोधपत्र में मापनी की 
त्रैधता, विश्वसनीयता तथा उसके अंतिम स्वरूप को 
भी दर्शाया गया है। 





शे क्षणिक मनःप्रकृति से सम्बन्धित विभिन्‍न साहित्यो 
के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस मनोवैज्ञानिक 
संप्रत्यय के मापन हेतु कोई उपकरण विकसित नहीं किया 
गया। इसीलिए शैक्षणिक मनःप्रकृति के मापन हेतु एक 
मापनी का निर्माण किया गया जो शैक्षिक शोध एवं मापन 
की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है। 
शैक्षणिक मन:प्रकृति किसी भी शिक्षित व्यक्ति की वह 
ग्रनःस्थिति है जो अनवरत रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए 


तत्पर एवं जिज्ञासु रहती है। सैद्धान्तिक रूप से इस पर बहुत 
कुछ उल्लिखित है परन्तु किसी भी स्तर पर इस चर के 
मापन हेतु कोई प्रश्नावली, सूचनावली अथवा मापनी 
विकसित नहीं की गईं धी। अब जब शैक्षणिक सस्कृतिकरण 
के अभियान को त्वरित रूप दिया जा रहा है यह प्रासंगिक 
प्रतीत होता है कि नवीन वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण अथवा उपकरण विकसित किए जाएं। 
शैक्षणिक मनःप्रकृति मापने हेतु मनोवैज्ञानिक उपकरण की 
नितान्त कमी को दूर करने के लिए प्रस्तुत उपकरण 
''शैक्षणिक मन:प्रकृति मापनी'' का विकास किया गया है। 


उपकरण के निर्माण की रूपरेखा 


इस उपकरण को विकसित करने हेतु सर्वप्रथम 
शैक्षणिकत मन-प्रकृति के स्पष्ट सम्प्र्यय को सपझने का 
प्रयास किया गया तथा इससे सम्बन्धित पद समुच्चय सकलन 
से लेकर विश्वसनीयता एवं वैधता के निर्धारण तक सभी 
प्रक्रियाओं को प्रणालीबद्ध ढंग से पूर्वानुमानित एवं 
अभिक॑ल्पित किया गया। 
शैक्षणिक मन:प्रकृति से स॑बन्धित संप्रत्ययों के पदों का 
संकलन 

''एकेडेमिक टेम्पर मेजरिंग स्केल'' के विकास हेतु 
शैक्षणिक मन:प्रकृति से सम्बन्धित निम्मलिखित आयामों को 
सम्मिलित किया गया है: 
, तार्किकता 
ज्ञान पिपासा 
अध्ययन-अध्यापन में रुचि 
नियमितता 
अभिव्यक्ति 
लेखन क्षमता 
आत्म परीक्षण 
जागरूकता 
मानसिक ईमानदारी 
- १0 सौम्यता 

१. सादगी 
2. शोध प्रवृत्ति । 


न्ग्ग्न्कैं 
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3, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 

१4 अनुशासन प्रियता 

35 चसतिवान 

१6 नेतृत्व क्षमता 

१7 नप्रता 

8 चिन्तनशोलता 

१9 एकान्तप्रियता 

20, विद्वानों के प्रति आदर 

2.- अच्छी स्मृति 

22, झगोष्ठी आदि में सहभागिता 

23 नए विचारों से प्रेम 

24 लगनशीलता 

25 पुस्तक सम्रह 

26 सृजनात्मकता 
उपरोक्त आयामों से सम्बन्धित 00 पदों का समुच्चय 

संग्रहित किया गया। 


उपकरण का प्रथम आलेख 


शैक्षणिक मन'प्रकृति के उपरोक्त वर्णित 26 आयामों 
से साबन्धित 00 पदो को इस उपकरण के प्रथम आलेख 
मे सम्मिलित किया गया। इस स्तर पर भाषा की स्पष्टता 
एवं उपयुक्तता का पूर्ण ध्यान रखा गया। पदो के सामने 
उत्तरदाता के उत्तर प्राप्त करने हेतु पांच विकल्प यथा-पूर्ण 
सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहपत, पूर्ण असहमत रखे 
गए। । 


उपकरण के पदों का प्रथम संपादन 


एकैडेमिक टेम्पर मेजरिंग स्केल के प्रथम आलेख मे 
जो 00 पद रखे गए उनकी भाषा की स्पष्टता एव 
उपयुक्तता की जाच एवं परख हेतु 70 परीक्षण विशेषज्ञों 
की राय मागी गई। इसके साथ ही साथ १5 शिक्षको से 
पदों की भाषा, स्पष्टता एवं अर्थबोध के बारे में प्रतिक्रियाएं 
आमंत्रित की गई। विशेषज्ञो की सलाह एवं उत्तरदाता शिक्षकों 
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की प्रतिक्रियाओं के आधार पर पदों का प्रथम सपादन पूर्ण 
किया गया तथा इस स्तर पर ही 44 पदों को अनुपयुक्त 


पाया गया। इस प्रकार अगली प्रक्रिया हेतु 8७ पद ही रखे 
गए। 


उपकरण का प्रथम प्रशाक्षन 


इस मनोवैज्ञानिक उपकरण के पदो के प्रथम सम्पादन 
के बाद 25 शिक्षकों पर इसका प्रशासन किया गया, जिसके 
आधार पर प्रशासन अवधि, उत्तरों का स्वरूप आदि का 
एक बार फिर अनुमान लगाया गया। इस स्तर पर कुछ पदों 
पर उत्तरदाताओं के उत्तर एक हो ओर अधिक झुकते प्रतीत 
हुए जिसके आधार पर 20 पदों को इसी स्तर पर छांट 
दिया गया और इस प्रकार अगले प्रशासन के लिए उपकरण 
में अब 66 पद ही बचे रहे। 


पदों का पुनः संपादन 


उपरोक्त प्रथम प्रशासन के आधार पर एक बार पुन- 


पदों की भाषा एवं वाक्य विन्यास में वांछित परिवर्तन किया 
गया। 


उपकरण का प्रशासन 


इस अध्ययन में न्यादर्श में 350 विश्वविद्यालयी, 
महाविद्यालयी व्‌ विद्यालयों शिक्षकों का चयन किया गया 
था। इनकी सुविधाओ का ध्यान रखते हुए उनसे व्यक्तिगत 
रूप से ही मिलकर उपकरण का प्रशासन करना पड़ा। औसत 
रूप से 66 पदों वाले इस उपकरण के सभी पदो का उत्तर 
देने मे शिक्षकों ने लगभा 25 मिनट का समय लिया। 
उत्तरदाताओ से एक ही बार में उत्तर प्राप्त करने में प्राय" 
उत्साह की कमी पाईं गईं परन्तु अध्येता द्वारा अध्ययन को 
उपयोगिता को स्पष्ट करने एवं गोपनीयता को बनाएं रखने 
के आश्वासन के उपरान्त उन्होने थोडी-रुचि लेकर एक ही 
बार में उत्तर दिया। चूकि उत्तरदाता वयस्क एवं उच्च शिक्षा 


शैक्षणिक मन .प्रकृति के मापन हेतु मापनी का निर्माण 


प्राष्त थे अतः उन्हें निर्देशो को स्वत: समझने में कोई कठिनाई 
नही हुई। 


पद विश्लेषण 


350 उत्तरदाताओं के उत्तरो को पद विश्लेषण हेतु 
व्यवस्थित किया गया। पद विश्लेषण के प्रथम चरण में 
यह कसौटी तय की गई की प्रत्येक उत्तर विकल्प में कुछ 
न कुछ उत्तरदाताओ के उत्तर अवश्य मिले हों। इस कसौटी 
के आधार पर उपकरण के सभी 66 पद चयनित किए गए। 
पद विश्लेषण की दूसरी प्रक्रिया के निमित्त 350 प्रशासित 
उपकरणों को उच्चतम प्राप्तांक से निम्नतम प्राप्तांक की ओर 
क्रमवार व्यवस्थित किया गया तथा उच्चतम 27ब शैक्षणिक 
मन.प्रकृति को उच्चवर्ग तथा न्यूनतम शैक्षणिक मन:प्रकृति 
प्राप्त करने वाले 27ब उत्तरदाताओ का निम्नवर्ग बनाया गया। 
इस प्रकार 350 उत्तरदाताओं में से 27ब उच्च प्राप्ताक वाले 
उत्तरदाताओ की संख्या 95 तथा निम्न प्राप्ताक प्राप्त करने 
वाले उत्तददाताओ की संख्या 95 है। पद विश्लेषण हेतु 
उपरोक्त दोनो समूहो के उत्तरो के आधार पर प्रत्येक पंद 
के लिए सकाय के ही कम्प्यूटर (एक्स टी) के द्वारा टी 
और सी आर, निकाला गया जिसे सारणी संख्या ] 
(परिशिष्ट 2) में दिखाया गया है।” 

इस सारणी के आधार पर पद संख्या 46 और 52 को 
अस्वीकार कर दिया गया। अन्ततः: उपकरण में पद विश्लेषण 
के बाद कुल 63 पद ही चयनित किए गए। 


3] 
वैधता 


'एकेडेमिक टेम्पर मेजरिंग स्केल' की विषयवस्तुगत 
वैधता विशेषज्ञों की राय द्वारा स्थापित प्रतीत होती है, क्योंकि 
उस उपकरण का प्रत्मेक॑ पद स्पष्ट रूप से शैक्षणिक मन: 
प्रकृति के आन्तरिक एवं बाह्य दोनो प्रकार के व्यवहारों से 
सम्बन्धित है, 


विश्वसनीयता 


इस उपकरण की विश्वसनीयता स्प्लिट हाफ एबं टेस्ट 
री टेस्ट दोनो ही विधियों -से कम्प्यूटर द्वारा निकाली गई 
जो ऋण 0.88 तथा 0 89 पाई गई तथा उच्च स्वीकार्य स्तर 
की है। 


उपकरण का अंतिम स्वरूप 


पद विश्लेषण की विभिन्‍न प्रक्रियाओ के बाद 
'एकेडेमिक टेम्पर मेजरिंग स्केल' में 63 पद ही सम्मिलित 
किए गए। इसमें पद संख्या 8, 9, 0, , 2, 6, 77, 
49, 5। तथा 52 ऋणात्मक एब शेष सकारात्मक हैं। 
ऋणात्मक पदों का अंकन 0, , 2, 3 और 4 पूर्ण सहमत 
से पूर्ण असहमत कौ ओर तथा सकारात्मक पदो के लिए 
4, 3, 2, ] और 0 क्रम से होना है। उपकरण का अन्तिम 
स्वरूप परिशिष्ट । सदृश है। 
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. मैं किसी णाजनेत्वा के भाषण सुनने के बजाय पुस्तकालय मे पुस्तक पढ़ना पसन्द करूगा। 

. मेरे पास यदि पैसा हो तो अच्छा कपड़ा खरीदने के बजाय पुस्तक खरीदना पसन्द करता हूं। 
मैं अपने पुत्र को व्यवसायी बनाने के बजाय प्रोफेसर बनाता पसन्द करूगा। 

, मैं खाने-पीने में मितव्ययता करके अखबार खरीदना पसन्द करूंगा। 

. क्रिकेट देखने के बजाय मै एकान्त मे बैठकर पुस्तक पढना पसन्द करूंगा। 

. मै साहित्यकार की राजनेता से ज़्यादा इजत करता हूं। 

. नई प्रकाशित पुस्तक को पढ़ने के लिए नाश्ते के पैसे को सहर्ष खर्च कर सकता हू। 


32. 


कल 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अप्रैल 39% 
मै कक्षा मे पढने के बजाय क्रिकेट की कमेन्‍्ट्री देखना ज्यादा पसन्द करता हू। 


, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो हमेशा किताबों के पीछे दीवाने रहते हैं। 
, मैं बच्चों की उच्च शिक्षा पर पैसा खर्च करने के बजाय उन्हे व्यापार मे लगाना पसन्द करूगा। 


उच्च शिक्षा अच्छे जीवन के लिए आवश्यक नही है। 
मैं विद्वान होने के बजाय धनी होना ज्यादा पसन्द करूंगा। 
विद्वानों को सर्वत्र आदर मिलता है। 


, किसी देश को'अच्छे कारखानों के बजाय अच्छे विश्वविद्यालयों की अधिक आवश्यकता होती है। 
. मैं सिनेमा देखने के बजाय लब्ध-प्रतिष्ठित कहानी पढना ज्यादा पसन्द करता हूं। 


मेरी समझ से पुराने लेखकों कौ पुस्तकें आज के समय में अनुपयोगी है। 


. अच्छे पुस्तकालय का नाप्र सुनते ही वहा जाने की मेरी दिली इच्छा होती है। 


मुझे नई पुस्तकों के प्रकाशन की सूचना पघिलते ही मैं पुस्तक भण्डारों पर पुस्तक देखने तुरन्त जाना चाहता 
हूं! 


, मैं अपने कक्ष मे पुस्तकों को बार-बार सुसज्जित करता हूं। 


मैं प्राय: नई पुस्तकों को पढ़ने के अलावा उनकी समीक्षा भी करता हूं। 
मै पुस्तकों की समीक्षा को प्रकाशित कराने के लिए तत्पर रहता हू। 
मै दूसरे के द्वारा की गई किसी भी पुस्तक की समीक्षा को बड़े सतर्कता से पढता हूं। 


. मैं कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए विभिन्‍न शब्द कोशों का अध्ययन करता हूं। 


मैं विभिन्‍न पुस्तकालयों मे प्राप्त नवीनतस शब्द-प्रन्थों का पूर्ण अध्ययन करना चाहता हू। 


. में अपने विषय को अधिकांश शोध-पत्रिकाओं के नवीनतम अंकों का अध्ययन करता रहता हूं। 


मैं विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित अपनी रुचि के विषय से सम्बन्धित निबन्धों को सग्रहित करता हू। 


मैं स्थानीय स्तर पर होने वाली विचार गोष्ठियों/कार्यगोष्ठियों/विचारशालाओ मे भाग लेने के लिए तत्पर 
रहता हूं। 


, मैं अपने विषय के गम्भीर पक्षों पर ही लिखना पसन्द करता हूं। 


में अपने पसन्द के लेखों को विभिन्‍न प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं से एकत्र करता हूं। 


, में अपने विषय से सम्बन्धित शैक्षिक सगठनों का सक्रिय सदस्य बनना चाहता हू। 
, में अपने विषय से होने वाली शोधों को जानने का इच्छुक रहता हू। 
. प्रै जिन कार्यशालाओं मे नही पहुच पाता उनका साशंश पढने का प्रयत्न करता हू। 


में अपने विषय में किए गए शोधो को जानने के लिए इच्छुक रहता हू। 


. में विभिन्‍न विषयो के राष्ट्रीय विद्वानों को सुनना मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। 
. मैं विभिन विषयो के विशिष्ट शिक्षको कौ शिक्षण शैली को उनके निकट से देखना चाहता हू। 
, मै विद्वान व्यक्तियों की अध्ययन शैली को देखना चाहता हू। 


मैं अपने ज्ञान की अपूर्णता को ठीक से समझ जाता हूं। 
यदि मै प्रतिदिन कुछ न कुछ लिख न लू, मुझे ठीक नही लगता है। 


- मैं किसी अध्ययन सामग्री के सबसे मौलिक स्लोत को जानने के लिए तत्पर रहता हू। 


में अपने लेखों को अपने वरिष्ठ व्यक्तियों को आलोचनात्मक ढंग से मूल्याकन करने के लिए प्रस्तुत करता 


ह्‌। 
मुझे लगता है कि मेर लिए पढ़ना-लिखना भोजन से भी महत्त्वपूर्ण है। 


शैक्षणिक मन.प्रकृति के मापन हेतु मापनी का निर्माण 


42 जब कोई मेरे विचारो को उच्च स्तर पर बताता है तो मुझे और पढने की इच्छा होती है। 
43. मैं अपने जीवन की सार्थकता को ब्लिष्ट अध्ययन की उपलब्धियो मे देखता हू। 

44. मै अपनी पसन्द के पुरस्कृत लेखों को पढ़ना चाहता हूं। 

45, अपने विषय की पुरस्कृत पुस्तको का संकलन मै यथा शक्ति करना चाहता हू। 

46. मै दूसरो की शैक्षणिक योग्यता की प्रशसा करने मे हिचकिचाता नहीं हू। 

47 चैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना शिक्षा का परम उद्देश्य है। 

48 मैं कक्षा मे प्रश्न पूछना पसन्द करता हूं। 

49. कक्षा मे पढाए गए पाठ पर मैं अपने सहपाठियों के साथ विचार-विमर्श करता हू। 

५0 वक्षा में प्रश्न पूछना समय बर्बाद करना है। 

5। पाठ पढ़ने के बाद मै आत्मदर्शन करना पसन्द करता हूं। 

५2, मै कठिन परिस्थितियों में भी अपने आपको सतुलित रखता हू। 

53. किसी देश का गौरव बहा के विद्वानो से आका जाता है। 

54. नवीन विचारो की तरफ मै तुरन्त आकर्षित हो जाता हू। 

5५, में किसी को अपनी बात समझाने के लिये तर्क का प्रयोग करता हू। 

56, दूसरे के विचारों को में सदा आदर की दृष्टि से देखता हू। 

57 मैं नए विचारों का समर्थन कठिन परिस्थितियों में भी करता हूं। 

58 में स्वय लिखित विषयवस्तु के प्रकाशित होने पर सर्वाधिक आनन्द का अनुभव करता हूं। 
59 मै अपनी सम्पूर्ण क्षमता से अपने विषय में ख्याति प्राप्त करने के लिये प्रयासरत रहता हू। 
60 मुझे अपने विषय के किसी भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति से मिलने मे प्रसन्‍नता मिलती है। 

6 मे अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय की प्रकाशित साम्रग्री का रुचि के साथ अध्ययन करना चाहता हूं। 
62. मैं अपने मस्तिष्क मे सोचे हुए ज्ञान को विभिन्‍न उपायो से सत्यापित करने को तत्पर रहता हू। 
63, मुझे कोलाहल से अधिक शान्तिप्रिय जीवन पसन्द है। 


परिशिष्ट 2 
सारणी सं॑ख्या-] 
प्रत्येक पद हेतु टी और सी.आर. मूल्य ( पद विएलेषण ) 











पदस सख्या माध्य प्रावि. सख्या माध्य प्रावि, टी सी आर सार्थकता 
। 2 3 4 षु 6 है 8 9 १0 
] 9५ 3 47 0 83 95 263 १॥6 57] 57१ है 
2, 95५ ३3 24 0,8] 9५ 2.57] 0.92 ५.69 5५.72 है 
3 95 3 46 0,86 95 2 45 १07 7.34 7.38 है 
4 9५ 3,04 १,3 95 2 33 १.3 4 25 4.28 है 
5 95 3.4] 0.97 95 2,45 ] 07 6.39 6.42 है 
3, 95 0 66 074 9५ 2.54. .07 8.26 8 30 है 


३५ प्र यानशापान-__ कक सात आधुनिक शिक्षा-अप्रैल १9% ' 
न++तह...__. शान मम आह आता आज: 


0 
7 95 277 4 १2 95 27॥6 . १3732 3 72 3३74 हे 
5 95 2 92 । 35 95 2]8. १48 397 3 99 है 
9 95 26 गज 95 2.07 +2 277 2 78 है 
॥0 95 307 .30 95 2 29 ] 29 4,0 4.१2 है 
क्‍, 95 2.90 ॥36 95 783. १23 5.65 5 68 है 
32, १5 2.97 ॥ 33 95 2 १0 ॥6 4 77 4 80 है 
]3, 9५ 3 24 ॥]8 95 224 .१2 5.94 5.97 है 
]4, 95 3 6 ] 34 95 2,05 १ 22 6.44 6 47 है 
१5, 95 «. 302 ]00 95 2,06 ॥ 3 6 ॥3 6,6 है 
6, 95 77 ] 25 95 2.03. 4.0 १,46 4 96 नही 
प, 95 2 43 ] 35 95 ] 90 0,94 3 08 3 १0 है 
१8 95 3,33 0,87 95 24 097 6 97 6,94 है 
१9 95 373 077 95 223. १0५ 67१ 525 हैं 
20 95 3.4 08 95 के # 0.99 8 94 8 99 है 
2 95 3 28 077 95 20]। 094 70 08 70,॥4 है 
23. 95 295 0,89 95 2 १0 0.92 6,43 6 46 है 
23, 95 3,23 0,80 95 247... 089 6 ]2 6 १6 है 
24, 9५ 35698 058 95 24. 0,99 १0 33 १0 ३8 है 
25 95 ३.22 0 83 95 222. १.00 7.40 7 44 हर 
26 95 3 49 069 9५ 2,29 ] 04 9 27 9 32 है 
27. 95५ ३.46 070 95 223. १,03 8,8] 8 86 है 
28, 95 3 38 079 95 202 १.04. १0.08 १0 433 है 
29, 95 ३ 47 076 95 224. १.2 8,79 8 84 हे 
30 95 3,॥3 १00 95 2.74. १408 6.49 6 53 हे 
3१ * 95 3.47 0,75 95 2.24. _१04 9 28 9 33 हे 
32 95५ 3,90 076 95 225. १03 9 42 9 ,47 है 
33, 95 354 062 95 225. १0] 7१ 5१ १0 06 है 
34, 95 3 १8 0,88 95 ,.96.. १374 8 29 8 33 है 
35, 95 3 70 0.54 95 2.26... 099. 42 52 १2 64 है 
36, 95 3 53 0.22 95 2.30... 9 20 9 25 है 
37, , 9५ 3 03 0,98 95 20: १07 6 48 65] है 
38. 95 3.53 0.57. * 95 2.30 _१04 9 98 30 04 है 
39 95५ 3 35 0,83 १५ 20].. ११0 947 9,46 है 
40. 95 3 09 ,07 95 207 444 6 02 6 05 है 
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दिल की आन मम कल मल सा मी लत मी व टकनललील मनन ज डर पर आर शक मकी नि पावन लिल पद दल 
4] 95 354. 0,989 95 2.4 060. 976 .  9/7॥ है 
42. 95 337 0.75 95 23। १02 792 796 है 
43 95... 3.45... 072 95 2.24 003 93] 9.35 है 
44 9: 348. 073 75. 230 १06 8808.. 885 है 
45 95 ,. 3.59 058 95 2.4॥ .08 १0॥4 .. ॥0॥9 है 
46, १५ 35 067 95 232 ॥,05 9.72 9778 है 
4, 95 370. 054 95. 2.23 20 698. 7.02 हे 
48. १9५5... 338. १.06 9. 223 20. 698 ' 702 है 
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सामाजिक अध्ययन विषयों 
के माध्यम से नैतिक मूल्यों 
का विकास 


राजेन्र कुमार शर्मा 


प्रवक्ता 
पारीक टी.टी, कालेज 
जयपुर, राजस्थान 





वर्तमान समय में जब समाज व देश में भ्रष्टाचार, हिंसा, 
शोषण, असुरक्षा, असंतोष जैसी बुराइयों का बोलबाला 
हैं, ऐसे में नैतिकता पर बल देना आवश्यक हो जाता 
है। नैतिकता मानव जीवन का एक अभिन्‍न अंग भी है। 
नैतिकता से परिपूर्ण व्यक्ति ही समाज ब देश के सामने 
एक उत्तम तथा आदर्श चरित्र स्थापित कर सकता है। 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने बालकों के उज्ज्वल भविष्य 
के लिए नैतिक शिक्षा कौ परहत्ता पर बल देते हुए यह 
बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक अध्ययन तथा 
नागरिक शास्त्र जैसे विषयों के माध्यम से हम बालकों 
में नैतिक मूल्य विकसित कर सकते हैं। 





गाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, असन्तोष और 
असुरक्षा आदि का दुष्प्रभाव हमारे बालको पर भी 

पड रहा है, जिसके कारण आज हमारे देश एवं समाज के 
सामने अनेक समस्याएं उपस्थित हो गई हैं। इन सबके मूल 


मे व्याप्त एक मात्र कारण, जो गहन सोच और चिन्ता केः 
बाद उभर कर सामने आता है, वह है नागरिको पें नैतिकता 
अर्थात्‌ नैतिक मूल्यो का अभाव। 

वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नेतिक मूल्यों की 
अत्यन्त आवश्यकता है और इसे पूरा करना शिक्षा का एक 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्र भी है। आज यह बात सबसे महत्त्वपूर्ण 
है कि जिस युवा वर्ग के कन्धों पर देश का भविष्य टिका 
हुआ है उसके जीवन आदर्श बदल रहे है। नई पीढी के 
उज्चल भविष्य का निर्माण नैतिक मूल्यों की शिक्षा द्वार 
किया जा सकता है। नैतिक मूल्यो के विकास के लिए 
शैक्षिक पाठयक्रम में नैतिक शिक्षा का समावेश अत्यन्त 
उपयोगी होगा। 


नैतिक मूल्यों का अर्थ 


नैतिक मूल्यों मे हम सत्य, त्याग, आदर, परोपकार, 
अहिसा, कर्त्तव्य आदि गुणों को ले सकते हैं। जिस व्यक्ति 
का नैतिक चरित्र सबल नहीं होता वह समाज के लिए 
हानिकारक होता है। नैतिकता वस्तुत: एक आचारसंहिता 
है। उसी के ज्ञान से मनुष्य कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का निर्णय 
करके धर्म के प्रति आकृष्ट एवं अधर्म से विरत होता है। 

डा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि '' नैतिकता 
सदणुणों का समन्वय मात्र ही नहीं बल्कि यह एक व्यापक 
गुण है तथा इसका प्रभाव मनुष्य के समस्त क्रिस़ाकलापों पर 
होता है और संपूर्ण व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है ।'' 

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार, 
"नैतिकता मनुष्य की उन्‍नति का आधार है। नैतिकता से 
रहित व्यक्ति पशुओं से भी निकृष्ट है। नैतिकता के अभाव 
में कोई भी व्यक्ति, समाज़ या देश अवश्य ही पतनोन्मुख 
हो जाएगा। इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि नैतिकता 
हमारा व्यापक गुण है और किसी भी कीमत पर इसे नहीं 
छोडा जाना चाहिए।'' 

नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा आसानी से 
किया जा सकता है। शिक्षा का क्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक है। 
यह भी एक विचारणीय तथ्य है कि सामाजिक अध्ययन 
विषयो के माध्यम से किस प्रकार छात्रों में नैतिक मूल्यों 
का विकास किया जा सकता है। 


सामाजिक अध्ययन विषयों के माध्यम से नेतिक मूल्यों का विकास 


सामाजिक अध्ययन विषयों में हम दो विषय ले सकते 
है-इतिहास एवं नागरिक शास्त्र 

शिक्षक कक्षा में इतिहास एवं नागरिक शास्त्र पढाते 
समय किन-किन बातों को ध्यान में रखे कि छात्रों को इन 
विषयो के माध्यम से अधिक नैतिक मूल्य प्रदान किए जा 
सकें। महाराणा प्रताप,' गुरू गोविन्द सिंह, महावीर स्वामी 
एवं भगवान बुद्ध सरीखे अनेक महापुरुषों कौ जीवनियों, 
जीवन-वृत्तान्तों द्वार नैतिक मूल्य विकसित कर सकते हैं। 
यदि हम कक्षा में महाणणा प्रताप का पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम 
बच्ो को बता सकते हैं कि राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के 
लिए उन्होंने पराधीनता के सुखो का त्याग कर किस प्रकार 
घास की रोटियां खाईं। किस तरह से गजा हरिश्चन्द्र ने सत्य 
के लिए अपना ग़जसुख तक त्याग दिया। इसी तरह महावीर 
स्वामी ने सांसारिक सुखो का त्याग कर अहिसा का सदेश 
दिया और अहिंसा के मूल्य को विश्वव्यापी बना दिया। इसी 
प्रकार गौतम बुद्ध का दया और परोपकार संदेश विए्व में 
फ़ैला। उपरोक्त महापुरूषों के जीवन से सम्बन्धित घटनाएं 
सर्वविदित हैं। इन महापुरुषों की जीवनियों, उनकी शिक्षाओं 
का परिचय देकर इतिहास का विषय के माध्यम से बालकों 
पें नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। 

दूसरा विषय है नागरिक शास्त्र। इस विषय के द्वारा 
भी हम बालकों मे नेतिक मूल्यों का विकास कर सकते 


37 


है। व्यवितगत परिप्रेषष्य मे 'नैतिकता' नैतिक मूल्य हो जाती 
है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में केवल मूल्य ही कहलाती 
है। मूल्य अपने आप में व्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत 
सामाजिक मूल्य भी आते हैं और नैतिक मूल्य भी। 
उदाहरणस्वरूप हम मूल अधिकारों का पाठ पढ़ाते समय 
बता सकते हैं कि देश के सभी नागरिक समान है और 
उनमे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। उन्हें मौलिक 
अधिकारों के अन्तर्गत सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है 
परन्तु अधिकारों के साथ-साथ व्यक्ति के कुछ कर्त्तव्य भी 
बन जाते है। व्यक्ति को व्यवित के प्रति, व्यक्ति का परिवार 
के प्रति, व्यक्ति का समाज के प्रति, व्यक्ति का राष्ट्र के 
प्रति कर्तव्य ही नैतिकता का ज्ञान कराती हैं। वर्तमान संदर्भ 
में नैतिक मूल्यों के विकास में कर्तव्य सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। यदि सभी लोग अपने-अपने कर्त्तव्यों का 
निर्वाह सही ढंग से करें तो समस्याएं इतनी विकट नहीं 
होंगी जितनी को आज हैं। व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार 
है लेकिन साथ ही उसका कर्तव्य भी है कि यह देखें कि 
कहीं दूसरों को इसमें परेशानी तो नहीं हो रही है, दूसरो 
को स्वतंत्रता का मार्ग तो अवरुद्ध नहीं हो रहा। 

अत में यह कहा जा सकता है कि बालकों में 
सामाजिक अध्ययन विषयों के माध्यम से भी नैतिक मूल्य 
विकसित किए जा सकते हैं। 50 


भाषा शिक्षण एवं 
सृजनात्मकता 


अनुराधा जोशी 


बरिष्ठ व्याख्याता 
शिक्षा संस्थान 
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर 
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लेखन व भाषण में सृजनात्मकता का विकास भाषा 
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जिससे विद्यार्थी 
अपने विचारों को मवीन आयाम दे सकें तथा अपनी 
मौलिक सोच को सहज अभिव्यक्ति प्रदान कर सकें। 
'सृजनात्मकता के विकास में विद्यालय के वातावरण, 
विद्यालय में उपलब्ध अवसर और शिक्षक के व्यवहार 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत लेख में लेखिका 
ने सृजनात्मकता की अवधारणा से संबन्धित तथ्यों को 
प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि क्रिस 
प्रकाए भाषा-शिक्षण में नवीनता लाकर विद्यार्थियों में 
सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 








भा" शब्द संस्कृत की भाष्‌ धातु से बना है जिसका 
अर्थ है बोलना। भाषा मानव मुखोच्यारित यादृच्छिक 
ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके सहारे विचार-विनिमय 
किया जाता है। भाषा द्वारा मनुष्य अपने चिन्तन को नियंत्रित 
कर उस्ते किसी विशिष्ट दिशा मे निर्दिष्ट करता है। भाषा 
में सृजनात्मकता होती है अर्थात्‌ भाषा की व्यवस्था के आधार 


पर वक्‍ता या लेखक विचारों को आवश्यकतानुरूप नित्य 
नए आयाम प्रदान करते हैं। इस प्रकार रघनात्मकता विकास 
की आत्मा है तथा भाषा उसकी काया। इसीलिए भाषा शिक्षण 
का मुख्य उद्देश्य है-विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति का विकास 
करना व विचारों मे मौलिकता उत्पन्त करना। परन्तु वर्तमान 
समय मे भाषा में रचनात्मकता का हास हो रहा है व भाषा 
पाठ्यक्रम का एक विषय मात्र बनकर रह गई है। 


सृजनात्मकता की परिभाषा 


विभिन्‍न मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता को भिन-भिन 
प्रकार से परिभाषित किया है। टोरेन्स का मत है कि 
+सृजनात्मक चिन्तन रिक्तताओ, चुटियो, अप्राप्त एवं अलभ्य 
तत्वों को समझने, उसके विषय में धारणाएं तथा अनुपान 
लगाने, परीक्षण करने तथा परिणामों को दूसरे तक पहुचाने 
तथा धारणाओ का पुनः परीक्षण करके उसमें सुधार करने 
की प्रक्रिया है।'' 

इसी प्रकार ड्रेब्हल का कथन है, ''सृजनात्मकता मानव 
की वह योग्यता है, जिसके द्वारा वह कोई नवीन रचना 
करता है।'' भाषा के सन्दर्भ में मैडनिक की परिभाषा अधिक 
प्रासंगिक प्रतीत होती है। मैठनिक के अनुसार, ' सृजनात्मक 
चिन्तन साहचर्य के तत्वों के बीच नए संयोजन निर्मित करता 
है। ऐसे संयोजन जो किसी विशिष्ट आवश्यकता कौ पूर्ति 
करते हैं या किसी प्रकार से उपयोगी हो। नए संयोजन के 
तत्वो के बीच जितनी दूरी होगी प्रक्रिया या समाधान उतना 
ही सृजनात्मक होगा।'' 


भाषा व सृजनात्सकता में संबंध 


इन परिभाषाओँ के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि सृजतात्मकता में चिन्तन आवश्यक है और चिन्तन का 
आधार भाषा है। भाषा भावों को अनुगामिनी है तथा 
सृजनात्मकता उसमें परिपक्वता लाती है। सृजनात्मकता द्वारा 
भाषा की त्रुटियों को दूर करके उसमे नवीन तत्वों का 


भाषा शिक्षण एवं सृजनात्मकता 


समावेश किया जा सकता है। सृजनात्मकता का सम्बन्ध 
भाषा व भावों से है जिसका संगम कचियों की कल्पना में 
व रचनाओं मे देखने को मिलता है। अतः यह स्पष्ट हे कि 
भाषा व सृजनात्मकता में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


सृजनात्मकता के विभिन्‍न आयाम 


सृजनात्मकता का शिक्षण देने वाले किसी भी शिक्षक 
के लिए सृजनात्मकता के विभिन्न घटको का ज्ञान आवश्यक 
है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के चार आयाम 
हैं. 
०मौलिकता :मौलिकता से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा दी 
गईं असामान्य अनुक्रियाएं। 


० धाराप्रवाहिता : जिसका सम्बन्ध विचारों की उत्पत्ति की 


दर से है। 

०लचीलापन : विचारों की दिशा परिवर्तन व अलग- 
अलग दिशाओं में चिन्तन। 

०विस्तार * किसी एक दिशा में बहुत गहराई तक 


. पहुचना विस्तार कहलाता है। 
असुबेल (903) के अनुसार सृजनात्मकता में निम्न 
पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करना है : 
७ किसी क्षेत्र में दुर्लभ व अतिविशिष्ट प्रतिमा! 
० अन्तदृष्टि विकसित करने की अगाध शक्ति। 
० कलात्मक क्रियाएं। 
उक्त सभी घटक शाब्दिक व अशाब्दिक हो सकते 


हैं। 
सृजनात्मकता के लिए शिक्षण 


ओस बोर्न (960) के अनुसार शिक्षण मौलिकता को 
विकसित कर सकता है अर्थात्‌ शिक्षण द्वार सृजनात्मकता 
को विकसित करना संभव है। 
ओसबोर्न ने चार नियम प्रतिपादित किए : 

0 त्वरित निर्णय का बहिष्कार। 

० अभिव्यक्ति में स्वतत्रता का स्वागत। 
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(0७ अधिकाधिक विचारो का संग्रह। 

८ नवीन विचारो मे संयोजन पर बल। 
थरेन्स (965) के अनुसार सृजनात्मकता के लिए शिक्षण 
में निम्न बिन्दुओ का समावेश आवश्यक है : 

० छात्रो के प्रश्नो के प्रति आदर व्यक्त करना। 

० कल्पना आधारित विचारो को प्रोत्साहन देना। 

० छात्रो को यह बताना कि उनके विचार अमूल्य है। 

(0 विचारों के मूल्याकन हेतु अवसर प्रदान करना। 

० मूल्याकन मे कारणो व परिणाम के बीच संयोजन 

स्थापित करने को प्रोत्साहन देना। 


शिक्षक की भूमिका 


शिक्षक को अपने शिक्षण मे ऐसे अवसर उत्पन्न करने 
चाहिए जहा छात्र स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर 
सके। इसके अतिरिक्त निम्न गतिविधियों को भी स्थान देना 
चाहिए जैसे-विषय सम्बन्धी अन्वेषक खेल, नवीन पुस्तको 
का पठन, सृजनात्मक लेखन, पठन, क्रासवर्ड पज्ञल, 
कम्प्यूटर ग्राफिक्स ब्रेन स्ट्रार्मिंग, समस्यात्मक प्रश्नों का हल, 
हल को सुलझाने के पश्चात्‌ पुन: विचार व हल में नवीनता 
लाने के प्रयास, किसी विशिष्ट बिन्दु पर स्वतत्रतापूर्बक चर्चा 
इत्यादि। तात्पर्य यह है कि कक्षा अनुदेशन की परम्परागत 
विधि के साथ-साथ शिक्षण में कुछ नवीनता लानी होगी, 
तभी सूजनात्मकता के लिए पोषक वातावरण स्थापित हो 
सकेगा। 


कुछ शोध निष्कर्ष 


शोध कार्यों का अध्ययन करने पर कुछ पक्ष उजागर 
होते हैं जो इस प्रकार हैं : 

एछ वाइनर (१956) कक्षा के मुक्त वातावरण में 
सृजनात्मक क्रियाए परम्यणगत कक्षा की अपेक्षा अधिक मात्रा 
मे होती है। 

उपरोक्त शोध निष्कर्ष भी इस ओर इंगित करते है 
कि जहा एक ओर सृजनात्मकता का विकास अध्यापक के 
व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों और कक्षा के वातावरण पर निर्भर 
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कर्ता है वहीं दूसरी ओर छात्रों मे सृजनात्मकता को विकसित 
करने में भाषा शिक्षण एक सशक्त माध्यम प्रस्तुत करता 
है। विचारों की अभिव्यक्ति को स्वतलता प्रदान कर, भाषा 
सम्प्रेषण मे विविध विधाओ का उपयोग कर तथा लेखन, 
पठन व भाषण में नवीनता का समावेश कर कक्षा के भीतर 
और बाहर छात्रों को ऐसे अनेक अवसर प्रदान किए जा 
सकते हैं जहां वे अपनी रचनात्मक प्रतिशाओ को उजागर 
कर सकें। 


५ एस्पाल्डिंग (॥963) के अनुसार अध्यापक का 
व्यक्तित्व, व्यवहार एव शिक्षण विधियों सृजनात्मक 
शक्ति के विकास में सहायक होती हैं| 

० मेनन (980) का कहना है कि भाषा का 
सृजनात्मकता से सहसम्बन्ध है। 


संदर्भ 


भारतीय आधुनिक शिक्षा-अप्रैल 9%6 


(0 अग्रवाल (98) के मतानुसार सृजनात्मकता 
का पठन-योग्यता से सीधा सम्बन्ध है। 

० अप्रीन (988) के अनुसार सामूहिकवार्ता का 
सृजनात्मकता, विचारों में धारा-प्रवाहित और 
सोचने की क्षमता से सहसम्बन्ध है। 

0 अनवर (१989) ने पाया कि सामान्य 
सृजनशीलता और बुद्धि के बीच धनात्मक किन्तु 
अल्प सह सम्बन्ध है परन्तु यह सम्बन्ध 
साख्यिकीय आधार पर सार्थक नहीं है। 

० जवादेचेतना (989) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र 
के सामान्य वर्ग के बालकों की सृजनात्मकता 
पर माता-पिता के व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं 
पडता। 50 


।, गौवाहन, जे०एस० (967) क्रीएटिविटी : इसकी शक्षिक उपयोगिता, वाइले इस्टर्न पब्लिकेशन, 


नई दिल्‍ली। 


2: देशमुख, एम०एन० (984) क्रीएटिविटी इन क्लासरूम, एप चाद एण्ड कम्पनी लिमिटेड, एम नगर, 


नई दिल्‍ली। 


3, बुच, एम०बी० (99) एज्यूकेशनल सर्वे-4, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्‍ली। 
4. लाल, गुरूबक्ष (98) सृजनात्मक शिक्षा तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार, इण्डियन बुक एजेन्सी, 


अम्बाला। 


+. 


5. शर्मा, आर०ए० (१995) फण्डामेंटल्स आफ एज्यूकेशनल सायकोलाजी, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ। 
6, , एस० (974) प्रतिभा और सृजनात्मकता, मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया, दिल्‍्ली। 


हमारी शिक्षा का स्वरूप 


सत्यनारायण पंवार 


भूतपूर्व शिक्षा अधिकारी 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन 

68, गोल्फ कोर्स स्कीम, एयरफोर्स एरिया 
जोधपुर-342007 





शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा एक सतत प्रक्रिया है। समय 
के साथ-साथ प्रत्येक प्रणाली में किसी न किसी प्रकार 
के दोषों का सपावेश हो जाता है। शिक्षा प्रणाली में 
उत्पन्न ऐसी ही कुछ प्रमुख विकृतियों की ओर इंगित 
करते हुए प्रस्तुत लेख में अनुभवी लेखक ने शिक्षा के 
एक नवीन स्वरूप का चित्रण किया है जिसका 
अनुसरण कर विद्यालय बहुमुखी प्रतिभा वाले छात्रों का 
निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ये सुझाव नितान्त नए 
नहीं हैं तथापि समय-समय पर इनका स्मरण कदाचित 
आवश्यक हो जाता है। 





सए में प्रत्येक वस्तु में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा 
है। परिवर्तन एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। इस क्रिया मे 
कुछ 'पुरानी छोड़ना' और 'नई जोड़ना' है। शिक्षा जगत 
भी इस क्रिया से अछूता नहीं है। आज हम जिस मंजिल 
तक पहुचे हैं, उसमें कितने ही आयोगो के सुझावों का 
समावेश है। सरकार द्वारा गठित डा० ग़धाकृष्णन आयोग, 
डा० कोठारी आयोग और नई 83 नीति के प्रस्तावों ने 
शिक्षा को नया स्वरूप देने की की है। इन प्रयासों 
के बावजूद हम लोग आज भी आधुनिक शिक्षा पद्धति से 


सन्तुष्ट नही है, यह भी सही है कि विभिन्‍न कारणो से इन 
आयोगों के सुझाव साम्यूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाए 
है। अगर इन आयोगों के सुझावों को क्रियान्वित करने के 
लिए विशेष प्रशासनिक, शैक्षिक एवं वित्तीय सहयोग प्रदान 
किए जाएं तो शिक्षा का स्वरूप अवश्य ही सुधरेगा। हमारे 
देश के लोगो को इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए शिक्षा के न॒वीन स्वरूप का एक प्रस्ताव यह 
भी हो सकता है : 


सपान शैक्षणिक संस्थाएं 


आयोगों के सुझावों के बावजूद कुछ स्वार्थी लोगों ने 
शिक्षा को व्यापार बना लिया है। अग्रेजी माध्यम के पब्लिक 
स्कूलों में अमीर लोगो के बच्चो को पढ़ाकर भारी रकम 
बसूल की जा रही है। स्कूलों ने दुकानों का रूप धारण 
कर लिया है। शहर मे हर गली के मोड़ पर अंग्रेजी माध्यम 
वाले स्कूल नजर आते हैं। साधारण लोगों के बच्चे सरकारी 
स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि समाज के बच्चे 
दो भागों मे बंट गए हैं। एक अमीर और दूसरे साधारण। 
हमारी सरकार को चाहिए कि हमारे देश में एक ही प्रकार 
के स्कूल हों जहां अमीरों और गरीबों के बच्चे एक ही 
छत के नीचे बैठकर समान शिक्षा ग्रहण कर सकें। देश के 
सभी छात्रों को संभान शिक्षा की सुविधाएं दी जाएं। ऐसी 
परिस्थिति मे सरकार को चाहिए कि शिक्षा के नाम पर 
व्यापार को बन्द करे और देश में शिक्षा के प्रसार का 
उत्तरदायित्व अपने हाथ मे ले। केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण 
देश के कोने-कोने में 750 केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं, जिनमें 
एक ही प्रकार की वर्दी, समान पाद्यक्रम और सभी समान 
सुविधाएं हैं। इन स्कूलों में गरीबी, अमीरी और जाति-पाति 
का कोई भेद-भाव नहीं है। प्रत्येक स्कूल एक छोटा भारत 
है जो भावनात्मक एकता का प्रतीक है। क्या केद्बीय सरकार 
सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय विद्यालय जैसे स्कूल खोलकर सभी 
छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा नहीं दे सकती? स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई, 
जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। प्रत्येक राज्य अपनी 
अलग शिक्षा प्रणाली चला रहा है और शिक्षा का स्तर गिरता 


42 


जा रहा है। देश के सभी स्कूलों मे एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 
और समान सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी, जिससे अच्छी 
शिक्षा कुछ लोगो के लिए न होकर सभी लोगों तक पहुचे। 
इतना ही नहीं विश्वविद्यालयों और अन्य तकनीकी शिक्षा 
सस्थाओं में भी समान शिक्षा व्यवस्था हो, जिससे समानता 
को बढ़ावा मिले। 


निःशुल्क शिक्षा 


हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं। इनमे से कुछ 
लोग तो दो वक्‍त का भोजन कमाने में भी असमर्थ हैं। ऐसे 
लोग अपने बच्चो को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
नहीं भेज पाते क्‍योंकि उन्हें जीविका कमाने के लिए. अधिक 
हाथ चाहिए। कुछ गरीब लोग अपने बच्चों को शिक्षा के 
खर्चे का बोझ उठा नहीं सकते और कुछ लोग अपने बच्चो 
को शिक्षा देना नहीं चाहते, क्योंकि वे लोग इसे आवश्यक 
नहीं समझते। ऐसी परिस्थिति में सरकार को शिक्षा के सभी 
स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा के 
लिए केद्धीय एवं राज्य सरकारों को शिक्षा क्षेत्र पर ज़्यादा 
खर्च करना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने खेद प्रकट किया 
कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन का छ: प्रतिशत अंश शिक्षा पर 
खर्च करने का संकल्प पिछली नीतियो में रखे जाने के 
“ बावजूद यह अभी तक मात्र 3.7 प्रतिशत ही है। राजस्थान 
के मुख्यमंत्री श्री शेखावत ने अनुभव किया कि राज्य के 
कुल बजट का एक तिहाई पैसा शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च 
किया जा रहा है। इसके बावजूद शिक्षा के स्तर को ऊपर 
उठाने के प्रयासों को गति नहीं मिल रही है। उन्होंने, 
प्रधानमंत्री से अनुरोध (किया कि केन्द्र सरकार को इसके 
बारे मे. राष्ट्रीय मंहत्व को दृष्टि से विचार करना होगा। 
उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों 
के मुख्यमत्रियों की समिति का गठन किया जाएं, जो इस 
विषय पर गम्भीर चिन्तन कर राज्यों का अपेक्षित मार्गदर्शन 
करे तथा ''सबके लिए शिक्षा'' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 
व्यूह रचना तैयार करने में सहयोग करे। सरकार को सकल 
राष्ट्रीय उत्पादन में से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, जिससे 
देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा 
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मिल सके और सरकार “सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्य 
को पूरा कर सके। 


राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 


शिक्षण संस्थाओं की प्रत्येक कक्षा से परिसंबद्ध 
व्यावहारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक विषय के 
राष्ट्रीय पाद्यक्रम तैयार करके शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध 
कराए जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं 
आयोजित की जाएं, जिसमे अध्यापक और पर्यवेक्षक 
मिलकर विकसित सामग्री की जांच करें और उसें 
आवश्यक संशोधन करके वह सामग्री और अन्य शिक्षण 
सस्थाओं को उपलब्ध कराएं। राष्ट्रीय पाद्यक्रम सम्पूर्ण 
पाठ्यक्रम का दो तिहाई हिस्सा हो। बाकी एक तिहाई 
पाठ्यक्रम राज्यों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर बनाया जाए। निम्नलिखित विषयो को सैकन्डरी 
स्तर तक पढ़ना आवश्यक हो : 
० राष्ट्रभाषा-हिन्दी 
० मातृभाषा या अन्य भाषा (अगर हिन्दी मातृभाषा 
हो) 
०७ गणित 
० विज्ञान 
०७ सामाजिक विज्ञान 
०७ समाजोपयोगी उत्पादन कार्य, चित्रकला तथा 
शारीरिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाए। 
हायर सैकेण्डरी और स्नातक स्तर पर एक भाषा और 
तीन वैकल्पिक विषयों को पढ़ना आवश्यक हो। राष्ट्रीय 
नीति के प्रत्युत्तर मे शिक्षा को प्रयोजनाबद्ध बनाने पर विशेष 
बल दिया जाना चाहिए। 


राष्ट्रभाषा हिंदी 


पुराना कितना ही प्रिय क्‍यों न हो उसे छोड़ना ही पड़ता 
है, और नया कितना ही कठिन क्‍यों न लगे, समय की 


हमारी शिक्षा का स्वरूप 


माग के आधार पर स्वीकार करना ही पडता है। हिन्दी हमारे 
देश की राष्ट्रभाषा है, फिर भी कुछ राज्य इसे स्वीकारने 
की स्थिति मे नहीं हैं। पता नहीं हम पुरानी, विदेशी भाषा 
अंग्रेजी को क्यो नहीं छोड़ते और समय की माग के आधार 
पर अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी को क्यो नहीं स्वीकार करते? 
अग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों की सनक बढती जा रही है, 
लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी को सीखने के लिए हम 
तैयार नहीं है। अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में छात्र विषयो 
को रट्टा लगाकर परीक्षाओ मे लिखते है, लेकिन मातृभाषा 
या हिन्दी के माध्यम से विषय समझ में आने के बावजूद 
भी पढ़ना नहीं चाहते। इस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त करने 
के लिए सरकार को इन अग्नेजी माध्यम वाली संस्थाओं 
को बन्द कर देना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या 
हिन्दी हो जिसके द्वारा छात्र अपने विषय को पढने में रुचि 
लें। अंग्रेजी भाषा को केवल एक विषय के रूप मे पढ़ाया 
जाना ही समीचीन होगा। 


अच्छे शिक्षक 


हमारा देश बढती जनसंख्या, धनाभाव, सामाजिक 
कुरीतियो, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अच्छे शिक्षकों की 
कमी की समस्याओ से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि 
पढ़े-लिखे युवक को जब कही नौकरी नही मिलती तो 
वह अन्त में शिक्षक बन जाता है। वास्तविकता यह है कि 
आजकल शिक्षक बनने के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री 
के साथ-साथ एस०्टी०सी०/बी०एड० करना पड़ता है। 
आजकल शिक्षको को अच्छे वेतन मिलने लगे है, इसलिए 
60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने बाले योग्य युवक 
ही शिक्षक बन पाते हैं। हमारे देश में अफसरों और अन्य 
कर्मचारियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मे 
प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है, लेकिन अध्यापको 
का चयन डिग्रियों में प्राप्त अकों पर या साक्षात्कार मे प्राप्त 
अंको के आधार पर किया जाता है। अत: अध्यापकों का 
चयन भी अभिक्षमता (७]/0708 (280) के आधार पर किया 
जाए। अभिक्षमता परीक्षण द्वारा ऐसे अध्यापको का चयन 
होगा जिनमें अच्छे अध्यापक बनने के गुण हो। आजकल 


43 


अच्छे शिक्षकों की कमी है इसलिए सरकार शैक्षिक स्तर 
को सुधारने मे असमर्थ है। आजकल के अध्यापक अपनी 
नौकरी को उच्च स्तर की नौकरी पाने हेतु सफलता की 
सीढी समझते हैं या फिर धन कमाने के लिए कक्षा में ठीक 
से नहीं पढाकर प्राइवेट ट्यूशन के धंधे मे लगे हुए है। 
ऐसे शिक्षक पवित्र शिक्षा क्षेत्र को नापाक बना रहे है। अगर 
प्रत्येक शिक्षक ईमानदारी और निष्ठा "से अपना अध्यापन 
कार्य करे तो शिक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक और 
राष्ट्रीय वातावरण मे भी सुधार होगा। 


सीखने पर ज़्यादा ज़ोर 


आजकल अध्यापक कक्षा मे पाठ्यपुस्तक के पाठ को 
छात्रों के सामने पढते है, या भाषण के द्वारा विषय को 
पढ़ाते है, लेकिन छात्रों ने क्या सीखा इसकी पुष्टि नहीं 
करते। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि अध्यापक 
पाने के बजाय छात्रों के सीखने पर ज्यादा ज़ोर दें। शिक्षा 
की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सीखना और निष्क्रिय रहकर 
सीखना दो अलग-अलग पहलू होते हैं। सक्रिय सीखने मे 
बालक को अपने हाथ से कार्य करके सीखना होता है, 
जिसमे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कार्यकलापों की 
आवश्यकता होती है। निष्क्रिय सीखने में अध्यापक के 
व्याख्यान और प्रतिपादन को सुनकर सीखना पडता है। शिक्षा 
के सम्पूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों तरीको से 
सीखना आवश्यक है, लेकिन छात्रों को स्वय सीखने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाना ही श्रेयस्कर है। अध्यापक इस 
प्रक्रिया मे निर्देशक और समन्वयक का कार्य करे। ऐसी 
परिस्थिति में विद्यालय का कर्तव्य हो जाता है कि अभिमत 
और आधार साम्रग्री दिलाकर विद्यार्थियों की सीखने में मदद 
करे। पुस्तकालय आधार सामप्री दिलाने मे सहयोग दें। छात्रों 
में पढ़ने की, सूचना इकट्ठा करने कौ, सूचना का विश्लेषण 
करने की और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास 
करना होगा। इतना ही नहीं कम्प्यूटरों, टी वी इत्यादि को 
प्रयोग मे लाने की शिक्षा दी जाए। सीखना मानव के जीवन 
की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आर अध्यापक ईमानदारी 
और लगन के साथ पढ़ाने का काम करता है तो उसका 
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असर छात्रों के व्यवहार और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। छात्रों 
में स्वयं सीखने से आत्मसतोष के साथ आत्मविश्वास भी 
पैदा होगा। 


व्यावप्तायीकरण 


आजकल सभी शिक्षण संस्थाएं सिर्फ पाठ्यक्रमों, 
परीक्षाओं, प्रमाण-पत्रों और डिग्रियों से बंधी हुई है और 
समाजोप॑योगी उत्तादक कार्यों को शिक्षा को ओर अधिक 
ध्यान नहीं देतों। इतना ही नहीं छात्रों की रूचियों की ओर 
भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज का अभिभावक अपने 
बच्चे को अच्छा कारीगर नही बनाना चाहता, क्योकि समाज 
कारीगर को हेय दृष्टि से देखता है। सरकार सभी 
अभिभावको को शिक्षित करें और व्यावसायिकता निर्देशन 
द्वार छात्रों का मार्गदर्शन करे जिससे छात्र कक्षा 8 के पश्चात्‌ 
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भर्ती होकर अपनी रुचि का 
विकास कर सकें। कुछ छात्रों को कक्षा ॥0 के बाद 
व्यावस्तायिक धार में आकर्षित करने के लिए उन्हे आर्थिक 
प्रोत्साहन दिया जाए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे पर्यटन 
और यात्रा, गृह विज्ञान से सम्बन्धित पाठ्यक्रम, इलेक्ट्रोनिक्स 
और कम्प्यूटर संबंधित पाठ्यक्रम, जीवन बीमा, बैंकिंग आदि 
के कोर्स स्कूलों में रखे जाएं। ऐसे पाठ्यक्रमों के बारे में 
आवश्यक सूचना और अभिप्रेरणा के द्वारा छात्रों को उत्साहित 
किया जाए। शिक्षा एक कला है, जिसके द्वारा मानव शक्तियों 
का विकास कर उन्हें सामाजिक सेवाओं में प्रयुक्त किया 
जाता है। 


पाठ्य सहगामी कार्यकलाप 


शिक्षा के अन्तर्गत सिर्फ अध्यापकों द्वारा पढ़ाने और 
विद्यार्थियों द्वारा किताबी ज्ञान प्राप्त करने से शिक्षा के उद्देश्य 
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पूरे नही होते। शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वोन्मुखी विकास 
किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी रूचि के क्षेत्र में अपनी 
दक्षता से असाधारण कार्य करें। आज प्रत्येक क्षेत्र मे विचार, 
अधिकारो और नए प्रकरणों के द्वार उत्कृष्ट कार्य हो रहे 
है। शिक्षा के द्वारा छात्रों का ऐसा व्यक्तिगत विकास किया 
जाए कि वे अच्छे चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, खिलाड़ी, 
अभिनेता, नेता और व्यापारी बनकर राष्ट्र का नाम ऊंचा 
करें। इसके लिए समस्त शैक्षणिक सस्थाओ मे ऐसे अवसर 
पैदा किए जाए जिसमे भाग लेकर छात्र अपनी दक्षता का 
विकास कर सके। सभी शिक्षण सस्थाओ में पातृय सहगापी 
कार्यकलापों की सुव्यवस्था हो जिसमे साहित्यिक, 
सांस्कृतिक, सेवा-भावना और शारीरिक गतिविधियों का 
समावेश हो। इन गतिविधियों के द्वाग छात्रों को अपनी दक्षता 
के विकास के अलावा, भाईचारा, परोपकार, राष्ट्रीय भावना, 
भावनात्मक एकता और अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करने 
का मौका मिले जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का 
हल ढूंढ सकें। 

कोठारी आयोग की एिपोर्ट मे कहा गया है कि हमारे 
देश को तकदीर स्कूल की कक्षा में बनती है, क्योकि कक्षा 
में पढने वाले छात्र हमारे देश के कर्णधार हैं। छात्रों को 
कक्षा मे तुलनीय कोटि की शिक्षा मिलने पर ही उनका 
अपना देश का विकास सम्भव है। शिक्षा के द्वारा ही 
वास्तविक जीवन और बढ़ते ज्ञान में तालमेल बनाए रखना 
है क्योकि यह सही तालमेल ही सभ्यता की कुजी है। शिक्षण 
सस्थाओं में छात्रों के शरीरों को मजबूत बनाया जाए और 
उनकी क्षपताओ को उभारा जाए। इतना हो नहीं शिक्षा के 
द्वारा छात्रों के चरित्र का निर्माण किया जाए और उन्हें उच्च 
कोटि को राष्ट्रीय भावनाओं की नसीयत दी जाए जिससे 
वे अपने और राष्ट्र के विकास मे सक्रिय भार्ग ले सके। 
हमारे देश मे लोकतत्र को सुरक्षित रखने के लिए सम्पूर्ण 
जनता का शिक्षित होगा आवश्यक है अन्यथा लोकतंत्र खतरे 
में पड़ सकता है। ण्ण 


संस्कृत विश्वविद्यालय 
और पारंपरिक विषय 


पीयूषकान्त दीक्षित 


वरिष्ठ अध्यापक 

न्याय विभाग 
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आज के कप्यूटर युग में भी महर्षि पाणिनी का संस्कृत- 
व्याकरण अपनी वैज्ञानिकता एवं सूक्ष्तता के लिए 
विश्वविदित है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में संस्कृत के पठन- 
पाठन को सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय व प्रांतीय दोनों 
ही स्तरों पर अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की 
गईं है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने इन सुविधाओं की चर्चा 
करते हुए संस्कृत अध्ययन-अध्यापन के महत्त्व को 
स्थापित करने का प्रयास किया है। साथ ही शास्त्रीय 
या पारंपरिक विषयों को विभिन्‍न परीक्षाओं में समाहित 
करने की भी सिफारिश की है। 





विः में संस्कृत- भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान आज भी 
सुरक्षित है। वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत भाषा का 
गौरव अप्रतिम तो है ही, इस भाषा में निबद्ध विशाल एवं 
अनुपम संस्कृत वाड्मय का वैशिष्ट्य भी किसी से छिपा 
नहीं है। सम्भवत: यही कारण है कि विश्व के प्रखर चिन्तक 
चाहे वे पाश्चात्य सस्कृति से ही सम्बद्ध क्‍यों न रहे हों, 


हमारे उत्कृष्ट संस्कृत साहित्य से प्रभावित अवश्य हुए। 
संस्कृत साहित्य का प्रतिपाद्य देश, वर्ग, जाति, काल आदि 
संकीर्ण परिधियों से घिरा नहीं है। यही कारण है कि यह 
आज भी सजीव एवं विश्वजनीन है। 

इस वैज्ञानिक प्रधान युग में जहा आधुनिक भाषाएं एवं 
आधुनिक साहित्य अपनी प्रासगिकता के लिए संघर्षरत हैं 
वहीं विश्व कौ यह प्राचीनत्म सस्कृत भाषा तथा इसका 
साहित्य अपनी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता के सदर्भ में 
अत्यन्त आश्वस्त है। आज का युग कम्प्यूटर युग के रूप 
मे विख्यात हो रहा है। गहन अनुसंधान के पश्चात्‌ वैज्ञानिक 
यह निर्धारित कर चुके हैं कि संस्कृत भाषा कप्प्यूटर के 
लिए अत्यन्त उपयुक्त है। इसी प्रकार वैज्ञानिको ने पारम्परिक 
विषय नव्य-न्याय को भी कम्प्यूटर के लिए सर्वथा उपयोगी 
स्वीकार किया है। महर्षि पाणिनी का संस्कृत-व्याकरण 
अपनी वैज्ञानिकता एवं सूक्ष्मता के लिए विश्वविदित है। 
आजकल भारत मे भी विभिन्‍न संस्कृत विश्वविद्यालयों मे 
संस्कृत व्याकरण के कम्प्यूटर मे सन्निवेश का कार्य तीर 
गति से प्रगति कर रहा है। वाराणसी स्थित सम्पू्णानन्‍्द 
सस्कृत विश्वविद्यालय में इस महत्त्वपूर्ण कार्य का शुभारम्भ 
हिन्दी के प्रख्यात विद्वान तथा विश्वविद्यालय के तत्कालीन 
कुलपति डा. विद्यानिवास मिश्र की सत्त्ेरणा से हुआ। कानपुर 
आई,आई टी, मे भी इसी प्रकार का कार्य सम्पन्न हो रहा 
है। इसी प्रकार का ठीक ऐसा ही कार्य राजधानी में श्री 
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में भी यहां 
के कुलपति डा, मण्डन मिश्र के नेतृत्व मे जारी है। इस 
प्रकार संस्कृत एवं इस भाषा में निबद्ध पारपरिक विषयों 
की प्रासंगिकता भी अत्यन्त स्पष्ट है। 

यद्यपि सस्कृत भाषा अपनी ओजस्विता एवं माधुर्य के 
लिए प्रप्तिद्ध है तथापि इस भाषा का महत्त्व उन पारंपरिक 
विषयों के कारण और बढ जाता है जिन विषयों मे भारतोय 
विज्ञान कूट-कूट कर भश है। इन पारंपरिक विषयों के 
अध्ययन-अध्यापन की अत्यन्त वैज्ञानिक परंपण हमारे देश 
में अनादि काल से चली आ रही है। प्राचीन भारत में इन 
विषयों का अध्ययन-अध्यापन जहां गुरुकुल मे गुरु-शिष्य 
परपरा से होता था वहां आज इनका अध्ययन तथा अध्यापन 
आधुनिक ढंग से संस्कृत विश्वविद्यालयों में चल रहा है। 
हमारे देश में सप्रति पांच संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित 
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हैं। इनमें तीन प्रान्तीय विश्वविद्यालय हैं तथा दो केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय हैं। 

दो वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार ने श्री लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्‍ली एब राष्ट्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) को अभिमत केन्द्रीय 
सस्कृत विश्वविद्यालय के रूप मे मान्यता प्रदान कौ है। 
सम्भवत: हमारे देश का प्राचीनतम संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी स्थित 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय' है। 
स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यह विश्वविद्यालय 'राजकीय संस्कृत 
महाविद्यालय' के रूप मे जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के 
प्रथम मुख्य मन्त्री डा. सम्पूर्णानन्‍्द के व्यक्तिगत प्रयासों से 
यह राजकीय महाविद्यालय 'वाराणसेय सस्क्‌त- 
विश्वविद्यालय' के रूप में परिणत हुआ तथा बाद में इसी 
का नाम 'सपम्यू्णाननद संस्कृत विश्वविद्यालय' हो गया। 
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार प्रदेश 
के दरभंगा नगर में स्थित है। श्री जगललाथ संस्कृत 
विश्वविद्यालय उडीसा राज्य के पवित्र नगर पुरी में है। इन 
तीनो प्रान्तीय विश्वविद्यालयों में भी शास्त्रीय या पारंपरिक 
विषयों का गहन अध्ययन परंपरा प्राप्त पद्धति से आज इस 
आधुनिक युग में भी यथावत हो रहा है। 

पं, मदन मोहन मालवीय द्वारा संस्थापित 'काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय' को गणना विश्व के प्रसिद्धतम 
विश्वविद्यालयों मे होती है। बहुत कम लोगो को यह ज्ञात 
है कि पं, मंदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की 
स्थापना इन पारपरिक विषयों के संस्कृत माध्यम से 
अध्ययन-अध्यापन के उद्देश्य कौ पूर्ति के लिए ही की थी। 
इन विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति स्वयं मालवीय जी 
ने अत्यन्त रोचक पद्धति से की थी यह भी प्रसिद्ध है। इस 
बात से यह स्पष्ट होता है कि मालवीय जी जैसे प्रखर एवं 
प्रगतिशील चिन्तक भी शास्त्रीय विषयों के पारंपरिक अध्ययन 
के प्रति कितने जागरूक एवं सचेष्ट थे। काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय 258 प्रा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ 
संस्कृत माध्यम से प्रारब॑रिक विषयों के अध्ययन-अध्यापन 
के लिए अलग से एक सकाय स्थापित है। इस 'प्राच्यविद्या- 
धर्म-विज्ञान-संकाय ' मे संस्कृत में प्राय: सभी शास्त्रीय या 
पारंपरिक विषयों का अध्ययन-अध्यापन एव उच्च-कोटि 
'का अनुसधान सस्कृत विश्वविद्यालयों की तरह ही संपन्न 
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हो रहा है। यह सकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 


, अन्ताति एक़ सर्वेसुविधा सम्पन्न संस्कृत विश्वविद्यालय है, 


यह कहना अंतिशयोकिति नहीं हो सकती। 

विश्वविद्यालय स्तरीय संस्कृत का पठन-पाठन दिल्ली 
स्थित स्वायत्तशासी सस्था-' राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' के 
माध्यम से भी देश भर मे हो रहा है। इस संस्थान को आधिक 
सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नहीं प्राप्त होती 
है, अपितु केन्द्रीय मानव ससाधन विकास मन्त्रालय से सीधे 
इस सस्थान को आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। इस संस्थान 
से सम्बद्ध ' श्री रणवीर केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ' जम्मू- 
कश्मीर प्रदेश के जम्मू नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के 
इलाहाबाद नगर में इससे सम्बद्ध 'गंगानाथ झा केद्धीय- 
संस्कत-विद्यापीठ' है जहा उच्च कोटि का शोध एवं प्रकाशन 
कार्य प्रगति पर है। इसी प्रदेश के लक्ष्मणपुर (लखनऊ) 
नगर में भी एक 'केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ' कार्यरत है। 
उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में ' श्री सदाशिव केन्द्रीय-सस्कृत- 
विद्यापीठ' संस्कृत के प्रचार-प्रसार में संलग्न है। राजस्थान 
की राजधानी जयपुर मे भी एक ' केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ' 
कार्य कर रहा है। 'श्री राजीव गांधी केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ ' इसी संस्थान के अन्तर्गत श्वगेरी में स्वर्गीय राजीव 
गांधी की स्मृति मे स्थापित हुआ है तथा पिछले वर्ष से 
कार्यरत है। केरल प्रदेश के गुरवायूर नगर में भी 'केन्द्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ' शास्त्रीय विषयों के अध्ययन को आगे 
बढ़ाने में सतत संलग्न है। संस्कृत विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 
अनेक सस्कृत महाविद्यालय भी इस पुनीत कार्य में लगे 
है। 

संस्कृत के अध्ययन एवं अध्यापन की एक सरल 
पद्धति भी आज स्वतन्त्र भारत के आधुनिक विश्वविद्यालयों 
में प्रचलित है। हमारे देश के प्राय: सभी विश्वविद्यालयों 
मे सस्कृत विभाग एवं दर्शन विभाग उन विद्यार्थियों को 
हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति 
एवं पारंपरिक विषयों का सामान्य परिचय करवा रहे है जो 
इन विषयों में गहन रुचि तो रखते हैं परन्तु सस्कृत भाषा 
में, शास््रीय-विषयो के गम्भीर अध्ययन मे सर्वथा असमर्थ 
हैं। ये विभाग विश्व में संस्कृत भाषा एवं पारंपरिक विषयों 
के गहन अध्ययन की भूमिका या पूर्वपीठिका के सफल 
सर्जक हैं, यह हम मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते है। अनेक 


सस्कृत विश्वविद्यालय और पारंपरिक विषय 


प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वान इन विभागों के माध्यम से शास्त्रों 
का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त किसी एक विशिष्ट 
शास्त्रीय विषय को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालयों में अध्ययन 
के लिए उत्सुक दीख रहे हैं। इस तरह बड़े व्यापक स्तर 
पर आज भी संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध पारंपरिक विषयों 
का पठन-पाठन एवं अनुसधान चल रहा है। 

आज भारत का प्रत्येक प्रब॒ुद्ध नागरिक भारतीय 
आधुनिक समाज में त्वरित गति से हो रहे नैतिक-हास एव 
पाशचात्य-अन्धानुकरण को लेकर चिन्तित है। हमारे देश 
के कर्णधार तीब्र गति से हो रहे नैतिक पतन को रोकने के 
लिए आजकल नैतिक शिक्षा की दुहाई दे रहे हैं। नैतिक 
शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति का परिचय प्रामाणिक रूप से 
सस्कृत भाषा एवं इसमें लिखित शास्त्रीय विषयों के अध्ययन 
से ही सम्भव है, यह भी सर्वमान्य तथ्य है। आज देश की 
दुरावस्था को दूर करने के लिए चाणक्य एवं चाणक्य-नीति 
की आवश्यकता है। परन्तु यह असम्भव प्रतीत होता है 
क्योंकि हम सस्कृत के पारंपरिक अध्येताओं को प्रशासन 
की देहली तक भी नहीं पहुंचने दे रहे है। 

विचार कीजिए, शास्त्रीय या पारंपरिक विषयों 
(व्याकरण, साहित्य, न्याय मीमासा, ब्रेदान्त, वैशेषिक, 
साख्य, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, वेद, भारतीय-राजनीति, 
भारतीय-अर्थशास्त्र, तन्न आदि) का गम्भीर अध्ययन इतने 
व्यापक स्तर पर चल रहा है फिर भी इन पारंपरिक विषयों 
को भारतीय प्रशासनिक परीक्षाओं (आई ए एस,) में स्थान 
नहीं दिया गया है। प्रान्तीय स्तर की जो अन्य प्रशासनिक- 
परीक्षाएं हमारे देश में ली जाती हैं वहां भी इन विषयों का 
कोई स्थान नहीं है। इन परीक्षाओ में मात्र आधुनिक 
विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले संस्कृत एवं दर्शन के 
पाठ्यक्रम को आधार बनाकर सामान्य सस्कृत एवं सामान्य 
दर्शन को ही स्थान प्राप्त है। यह कहना कि पारंपरिक विषय 
इन दो विषयों में ही समाहित हो जाते हैं, अत्यन्त उपेक्षणीय 
है। संस्कृत विश्वविद्यालयों मे पढ़ाए जा रहे पारंपरिक विषयों 
का पाठ्यक्रम आधुनिक विश्व विद्यालयों मे पढ़ाए जा रहे 
पाठ्यक्रम से मौलिक रूप में कितना भिन्‍न है यह सामान्य 
दृष्टि वाला व्यक्ति भी सरलता से समझ सकता है। यदि 
इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए वे सभी विद्यार्थी हैं जो 
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स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके.हैं तो स्नातक परीक्षाओं में 
निर्धारित पारंपरिक विषयों की प्रशासनिक-परीक्षाओं मे हो 
रही घोर उपेक्षा का रहस्य समझ में नही आता है। सम्भवतः 
यह ज्वलन्त विषय अधिकारियों की दृष्टि मे अब तक नहीं 
आ सका है। देश हित को ध्यान मे रखते हुए प्रत्येक भारतीय 
का विशेष कर पारंपरिक विषयो के अध्ययन-अध्यापन से 
जुडे सभी बुद्धिजीवियों का यह पावन कर्त्तव्य है कि वे 
इस दिशा मे प्रशासन को प्रेरित करें। 

एक पारपरिक विषय का विद्यार्थी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण 
कर लेने के फलस्वरूप प्रशासनिक परीक्षाओं को आरम्भिक- 
परीक्षा में प्रविष्ट तो हो जाता है, पर पाठ्यक्रम से प्राय: 
अपरिचित होने के कारण इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, 
आदि आधुनिक विषयों के अध्येताओं को तरह सरलता से 
सफल नही हो पाता है। पारपरिक विषयों के कुछ अध्येता 
जो सफल होते है उन्हें अतिरिक्त एवं कठिन परिश्रम का 
आश्रय लेना पड़ रहा है। यदि देश के विभिन्‍न-द्षेत्रों में 
सेवा के लिए निर्धारित परीक्षाओं मे पारंपरिक विषयों का 
न्‍्याय-प्राप्त समावेश हो जाए तो देश के लाखों पारंपरिक 
विषयों के छात्र-युवाओं का मार्ग प्रशस्त होने के साथ- 
साथ इन विषयों की सार्थकता एवं महत्ता स्वतः सिद्ध हो 
सकेगी। आज सामान्यतः पारंपरिक विषयो के अध्ययन को, 
जो कुछ सीमित उद्देश्यों की पूर्ति मात्र के लिए समझा जा 
रहा है, हम एक विस्तृत आयाम दे सकेंगे। ऐसा हुआ तो 
समाज के प्रत्येक वर्ग में इन पारपरिक-विषयों के प्रति एक 
विशेष आकर्षण उत्पन्त होगा तथा इन विषयों को लेकर 
अज्ञानता के कारण जो एक उपहास की या उपेक्षा की दृष्टि 
उच्चवर्ग के युवाओं में देखी जा रही है उसका भी अन्त 
अवश्य होगा। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिस प्रकार आयोग 
की अनुसंधानार्थ छात्रवृत्ति एवं प्राध्यापक पद की अर्हता 
परीक्षा में इन पारपरिक विषयों को स्थान दिया है उम्मी 
प्रकार यदि सघ लोक सेवा आयोग आदि सस्थाओं के द्वारा 
ली जा रही परीक्षाओं में भी इन विषयों को उचित स्थान 
दिया जाए तो लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान 
की जा सकेगी। 00 
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शै क्षिक मनोविज्ञान विषय पर उपलब्ध पुस्तकों को 
श्रृंखला में डा. शालिग्राम त्रिपाठी द्वारा इसी विषय 
पर लिखित पुस्तक वस्तुत: एक सराहनीय बौद्धिक प्रयास 
है। पुस्तक के आकार व स्वरूप को देखने मात्र से ही पुज़्तक 
की गुणवत्ता अभिव्यंजित हो जाती है। इस पुस्तक की 
नियोजना अध्यापक शिक्षण व मनोविज्ञान शिक्षण के लिए 
विभिन स्तरों पर सस्तुत पाठ्यक्रम के अनुसार की गई है। 

प्रथमतः जो गुण अधिक प्रभावित कर पाया है वह है 
पुस्तक मे संग्रहित विषयवस्तु की भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य 
में प्रस्तुत की गई व्याख्याएं। यह विशेषता इस पुस्तक को 
अन्य पुस्तकों से भिन्‍न सन्दर्भ में प्रतिष्ठित करती है। 

निःसन्देह पुस्तक में शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत आने 
वाले सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया है। विषयवस्तु 
को पर्याप्त विस्तार प्रदान किया गया है तथा विषय के 
स्पष्टीकरण हेतु जन सामान्य के अनुभवों का प्रयोग किया 
गया है। पुस्तक विभिन प्रत्ययों का सैद्धान्तिक आधार ही 
प्रस्तुत नहीं करती वरन्‌ शिक्षा के अध्यापकों एवं शिक्षा तथा 
मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए विषय का व्यावहारिक 
निरूपण भी प्रस्तुत करती है। मनोविज्ञान के विभिनन प्रत्ययो 
को शिक्षा, शिक्षण व अधिगम के संदर्भ मे सर्विस्तार 
उल्लिखित किया गया है। अध्यापकों के लिए इसकी 
उपादेयता पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 


: .. अककमनोष्तत..| प्रनोविज्ञान 
: डा. शालिग्राम त्रिपाठी 


वेंकटेश प्रकाशन, दिल्‍ली 
द्वितीय 
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विषय के नियोजन के लिए क्रमिक, वैज्ञानिक एवं 
बोधगम्य शैली का प्रयोग किया गया है। बी.एड. व एमएड, । 
कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तथा इन विभागों में शिक्षणरत 
अध्यापकों के लिए भी यह पुस्तक पर्याप्त विस्तृत जानकारी 
प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक अपने पाठकों के भावी अर्थपूर्ण 
चिन्तन के लिए धरातल प्रदान करने में सक्षम है। यूं इस 
विषय पर पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनमें इस विषय के 
विभिन्‍न पक्षों पर गहराई से विचार प्रस्तुत किए गए हैं पर 
कभी-कभी इस प्रकार का विश्लेषण एबं विवेचन अधिक 
बुद्धि स्तर के विद्यार्थियों के लिए तो उपयुक्त हो जाता है 
परन्तु सामान्य स्तर के विद्यार्थियों को उलझा देता है। विचार 
एवं भाषा की जटिलताओं से युक्त अभिव्यक्ति प्रत्ययों के 
अर्थ का सम्प्रेषण प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाती। इस 
पुस्तक की भाषा शैली इसमें संकलित बौद्धिक उद्दीपन के 
अनुरूप ही है। इसलिए प्रत्ययों के अर्थग्रहण व स्पष्टीकरण 
में कोई अवरोध निर्मित नहीं हो पात्ा। 

इस पुस्तक में जटिल प्रत्ययों को बड़ी सहजता व 
सरलता से ऐसी भाषा में व्यक्त किया गया है कि पढने 
वाले के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बन जाता है जो 
स्मृति में काफी समय तक स्थाई रहता है। विषय के 
विश्लेषण में लेखक की अन्तर्दृष्टि व सूझबूझ का तो परिचय 
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प्राप्त होता ऐ तथापि कभी-कभी ऐसा बोध होता है कि 
विषय से संबंधित चिन्तन को अधिक सैड्भान्तिक दृष्टि से 
जो गम्भीरता व व्यापकता प्रदान की जानी चाहिए थी उसका 
अभाव है। 

शैक्षिक मनोविज्ञान की इस पुस्तक में स्मृति स्तर के 
ज्ञान की ही प्रमुखता अधिक प्रत्तिध्वनित होती है, अपूर्त व 
समस्यात्मक चिन्तन के विकास के लिए विषयवस्तु का 
आधार पाठक को उपलब्ध नहीं हो पाता है। निश्चित रूप 
से यह पुस्तक बी.एड, स्तर के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है परन्तु उच्च अध्यापक-शिक्षा 
के स्तरों के लिए इसमें विषयवस्तु का वांछनीय विवेचन 
घ व्याख्या नहीं की गई है। मनोविज्ञान के कुछ विषय तो 
इतने जटिल हैं कि जब तक उन्हें सम्यक प्रकार से स्पष्ट 
न किया जाए दुरूह ही बने रहते हैं। बी.एड, व बीए. 
स्तर पर शिक्षणरत अध्यापकों के लिए यह पुस्तक उपयोगी 
हो सकती है परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य स्तरों पर 
अध्यापनरत शिक्षकों के लिए पुस्तक में प्रस्तुत विषय सामग्री 
की प्रकृति एवं उसका विश्लेषण अपर्याप्ते प्रतीत होगा। 


अल कक पुस्तक का नाम 


लेखक 

हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशक 
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इसकी विषयवस्तु सूचनात्मक अधिक है, संश्लेषणात्मक 
एवं समीक्षात्मक कम। शोध प्रक्रिया में इस प्रकार का विषय 
विश्लेषण अधिक पुनर्बलनात्मक नहीं होता। विषय का 
विवरणात्मक बृहद्‌ संग्रह किया गया है। 

लेखक जिस परिप्रेक्ष्य को मस्तिष्क में रखकर लेखन 
कार्य करता है वही परिप्रेक्ष्य विषय के अर्थापन एवं 
प्रस्तुतीकरण में एकीकृत हो जाता है। हो सकता है लेखक 
के अभीष्ट के अनुरूप पुस्तक का बाहा व आन्तरिक पक्ष 
संगठित हो गया हो। पुस्तक का बाह्य स्वरूप बड़ा अर्थपूर्ण 
एवं आकर्षक है। टंकण भी स्पष्ट है, परन्तु कहीं-कहीं 
टंकण प्रक्रिया विश्ेंखलित हो गई है। 

लेखक का यह प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। बीएड, 
के स्तर पर जहां आगे के चिन्तन के लिए आधार निर्मित 
किया जाता है वहां हिन्दी में अच्छी पुस्तकों का जिनमें 
अपनी सस्कृति बोध का संयोजन हुआ हो, अभी बहुत 
अभाव है। इस दिशा मे लेखक की 'शैक्षिक मनोविज्ञान' 
नामक पुस्तक विद्यार्थियों, शिक्षा अध्यापकों एवं मनोविज्ञान 
के पाठकों के मध्य अपने स्वतन्र सरक्षण के लिए प्रतिष्ठित 
हो पाएगी। फ्छ 


: अमल जियो । के लिए एक सही शुरुआत : 
विकासशील देशों में शिशु विकास 


एवं देखभाल के लिए कार्यक्रम 
शबर्ट जी. मेयर्स 

सुशील जोशी 

यूनेस्कों एवं नेशनल बुक ट्रस्ट 
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शि शु एवं पारिवारिक वातावरण परियोजना के अन्तर्गत 
लिखी गई यह पुस्तक विकासशील देशों में शिशु 
विकास एवं देखभाल के कार्यक्रमों को अपनाने के लिए 
एक समग्र रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा बाल जीवन रक्षा, 
बाल विकास एवं मनो-सामाजिक खुशहाली को साथ-साथ 


चलने वाली प्रक्रियाओं फे रूप में विश्लेषित एवं प्रतिष्ठित 
करती है। 

शिशु विकास एवं देखभाल में परिवार कौ सर्वोपरि 
भूमिका है। स्कूल पूर्व के वर्ष बच्चों के भविष्य के निर्धारण 
में निर्णायक सिद्ध होते हैं। यदि बच्चों को स्कूल के लिए 


50 


सही शुरूआत देनी हो तो पारिवारिक बाताबरण का 
सम्वर्धनात्मक होना आवश्यक है। इसलिए परिवार का बाल 
चिकास कार्यक्रमों का हिस्सा बनना नितान्त आवश्यक है। 
लेकिन अज्ञानता, अशिक्षा, रुग्णता, कुपोषण, गरीबी एव 
संसाधनों का अभाव उपर्युक्त पारिवारिक वातावरण के 
निर्माण में रुकावट डालते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की 
रणनीत्ति निर्धारित करना जो शिशु विकास एवं देखभाल में 
परिवारों को सहारा दें अति आवश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक 
विकासशील देशों में व्याप्त विभिन्‍न समस्याओ से निपटने 
को दृष्टि के अनुरूप ऐसे संस्थागत एवं पारिवारिक कार्यक्रपो 
की रूपरेखा प्रदान करती है जिनसे बच्चो को स्कूल मे प्रवेश 
से पूर्व तक पोषण, आत्मसम्मान, पूर्व साक्षरता एवं गणितीय 
कौशल के साथ एक सही शुरूआत प्रदान की जा सकें। 
पुस्तक के आमुख में यूनेस्को के महानिदेशक लोगों 
को ऐसे ज्ञान से सम्पन्न करने की आवश्यकता पर बल 
देते है, जिसके द्वारा वे आधुनिक एवं परम्परागत दोनो तरह 
के संसाधनों का प्रयोग कर अपने बच्चों कौ देखभाल व 
संरक्षण करने तथा उन्हें अच्छी शुरूआत देने में समर्थ हो 
सके। 
पुस्तक के पहले अध्याय 'भूमिका' में लेखक बाल 
जीवन रक्षा-दर में वृद्धि के आंकडे प्रस्तुत कर खुशी तो 
अनुभव करता है लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देता है 
“कि इन आंकड़ों से विकास को नापना उचित नहीं है। उनके 
अनुसार जो बच्चे जिन्दा रह गए हैं, जब तक उनके जीवन 
को खुशहाल नहीं बनाया जाता, विकास को परिभाषित नही 
किया जा सकता। जो बच्चे बच गए यदि वे तनाव व गरीबी 
"की उन्हीं परिस्थितियों में जीते रहे जिनसे उनकी जीवन 
रक्षा खतरे में थी अथवा यदि वें अकर्मण्य, अनुत्पादक एवं 
'निष्फल जीवन जीने को विवश रहे तो जीवन रक्षा दर की 
वृद्धि को खुशी टिक नहीं पाएगी। 'न मरना' ही जीवन 
रक्षा नहीं है। 'जीना' एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य 
सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक खुशहाली है, इसलिए 
बाल विकास का प्रमाण मृत्यु-दर में कमी नहीं बल्कि ऐसी 
जीवन रक्षा है जो सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी शुरूआत 
की प्रक्रिया निश्चित करती है। 
.. दूसरे अध्याय 'उनका आशय क्‍या है हम क्‍या जानते 
हैं' में बाल विकास के बारे में व्याप्त संकुचित दृष्टिकोणों 
एबं गलत धारणाओं को स्पष्ट करते हुए समग्र कार्यक्रमों 
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की आवश्यकता पर बल दिया है। बाल विकास कौ प्रक्रिया 
की अपर्याप्त एवं अपूर्ण जानकारी के अभाव में कई कार्यक्रम 
आशिक महत्त्व के रह जाते हैं। जैसे कुछ लोग डॉक्टरी 
जांच कराना ही बाल विकास के लिए पर्याप्त मानते हैं तो 
कुछ लोग समय पर भोजन दे देना मात्र, इसी प्रकार कुछ 
का मत है कि विद्यालय पूर्ब शालाओ में रंगीन ब्लाको से 
खेलना ही बाल विकास के लिए पर्याप्त है, लेकिन ऐसे 
एकांगी कार्यक्रम अपूर्ण है जो बाल-विकास के सभी पक्षों 
में तालमेल नहीं रखते। बाल विकास कार्यक्रमों तथा बाल- 
विकास को बढावा देने के तरीकों मे पोषण, स्वास्थ्य व 
शिक्षा कार्यक्रमों के लिए माता-पिता एव समुदाय के साथ 
कार्य करना भी सम्मिलित है। एक तनाव ग्रस्त बालक के 
लिए उपलब्ध पोषण या भोजन तब तक लाभप्रद नहीं हो 
सकता जब तक वह तनाव मुक्त न हो। इसलिए 'मनो- 
सामाजिक खुशहाली बाल विकास के लिए आवश्यक शर्त 
है। लेखक के अनुसार बाल विकास के समग्र कार्यक्रम के 
लिए कुछ बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है : 

० बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे बच्चा 
गति, एहसास तथा अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क 
के जटिलतम स्तरों से निपटना सीखता है। इस 
प्रकार यह बहुआयामी होता है। 

० बाल विकास अखण्डित होता है यानी सभी 
विकास के पक्ष एक-दूसरे से जुडे होते हैं। 

० बाल विकास निरंतर होता है। 

०७ बाल विकास जैविक, भौतिक एवं सामाजिक 
परिवेश के प्रति अंतक्रिया के दौरान होता है। 

०0 बाल विकास का एक ढर्रा (पैटर्न) होता है 
परन्तु इसमें अन्वपन भी होता है। 

तीसरे अध्याय 'बाल विकास में निवेश क्‍यों करें' के 
अन्तर्गत कई दलीलें देकर यह प्रतिष्ठित करने का प्रयास 
है कि बाल विकास में निवेश आर्थिक, सामाजिक व 
राजनैतिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। नीति निर्धारण के 
स्तर पर प्राय: शंकाएं उठाई जाती हैं कि बाल विकास तो 
मां का काम है, या प्यार देने के काम को कार्यक्रम में कैसे 
साध सकते हैं या बाल विकास कार्यक्रम में निवेश लाभकारी 
कैसे है पर लाभ की दर क्‍या है आदि। इन शकाओं की 
निरर्थकता को दशाते हुए कुछ दलीलें देकर बाल विकास 
में निवेश के लिए ठोस आधार निर्माण किया गया है : 


पुस्तक समीक्षा 


० मानव अधिकार एवं बालक को मूलभूत अधिकार 
को दलील 

० नैतिक मूल्यों की दलील--नैतिक, सामाजिक 
मूल्यों की निरन्तरता बच्चों में ही निश्चित की 
जा सकती है। 

० आर्थिक दलील--बाल विकास में निवेश से 
भावी उत्पादकता मे वृद्धि 

_छ सामाजिक एकता की दलील 

० राजनैतिक दलील--बच्चे राजनैतिक कार्यक्रम का 
केद्ध बिंदु बन कर एकता एवं एकजुटता बढाने 
में सहायक। 

० वैज्ञानिक दलील--अनुसधानों से स्पष्ट है कि 
बाल विकास में निवेश वैयक्तिक विकास के 
दूरगामी परिणाम देता है। 

७ बदलती सामाजिक परिस्थितिया--शहरीकरण, 
कार्यरत महिलाओं कौ संख्या में वृद्धि से बाल 
विकास एवं देखभाल के कार्यक्रम आवश्यक! 

ये दलीलें अकाट्य प्रतीत होती हैं तथा उन लोगों में 
वैचारिक परिवर्तन लाने में प्रभावी हो सकती हैं, जो बाल 
विकास एवं विद्यालय-पूर्व शिक्षा मे निवेश के समर्थक नहीं 
है। 

अगले अध्याय 'हम कहां हैं, जहां है वहां कैसे पहुंचे ' 
के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के महत्त्व व प्रभाव से 
बाल विकास की गतिविधियों में विकासशील देशों मे आए 
सकारात्मक परिवर्तनों की विवेचना करते हुए यूनीसेफ वे 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के योगदान का महत्त्वपूर्ण उल्लेख 
है। एक ओर यह प्रदर्शित किया गया है कि बाल विकास 
कार्यक्रमों की प्रगति आशातीत रही है वही इस बात पर 
विशेष बल दिया गया है कि बाल विकास कार्यक्रमो को 
गुणात्मक स्वरूप प्रदान करने एबं उनके विस्तार की दिशा 
में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कितना विस्तार किया 
जाना बाकी है इसका अनुमान निप्न आंकड़े देते हैं : 

० चीन में 24 प्रतिशत बच्चे विद्यालय पूर्व शिक्षा 
में हैं। 

एप श्रीलंका में 0-5 वर्ष 5 प्रतिशत बच्चे ही 
लाभान्वित हैं। 

3 फिलीपीन्स में 24 प्रतिशत बच्चे लाभान्वित है.। 
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०७ वियतनाम में 24 प्रतिशत बच्चे औपचारिक दिवृस्त 
देखभाल कार्यक्रमों में हैं। 
० भारत मे 35 प्रतिशत बच्चे समेकित बाल विकास 
कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। 
स्पष्ट है कि विस्तार की दिशा में अभी काफी कुछ 
किया जाना शेष है, साथ ही गुणवत्ता एवं कार्यक्रम की 
समग्रता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि 
बाल विकास कार्यक्रमों में यूनीसिफ एवं विश्व स्वास्थ्य 
सगठन द्वारा दिए गए टीकाकरण बच्चों के जन्म मे दूरौ, 
मा का दूध, परिवार कल्याण शिक्षा के तत्वों का समावेश 
हो आदि। साथ ही स्कूल में प्रवेश से तत्काल पूर्व (5-6 
वर्ष) की आयु के बच्चों के लिए प्रयुक्त मापदण्ड पोषण, 
रुण्णता, पूर्व साक्षरता अथवा गणितीय कौशल, आत्म-सम्मान 
व पालकोय अपेक्षाओं के सूचकांकों पर आधारित हो। स्पष्ट 
है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इन सूचकांकों एवं तत्वों के 
समावेश की दिशा में काफी कुछ किया जाना अपेक्षित है। 
पांचवे अध्याय 'कार्यक्रम निर्धारण की रणनीपि' के 
अन्तर्गत बाल विकास की विविध स्थितियों----गर्भावस्‍था, 
शैशव, लडखडाकर चलने की अवस्था, विद्यालय-पूर्व को 
अवधि तथा घर से निकल कर स्कूल व व्यापक संसार में 
कदम रखने की अवधि के अनुरुप कार्यक्रमों का निर्धारण 
करने की आवश्यकता उजागर की गई है। हर अवधि की 
अपनी-अपनी जरूरते हैं तथा अपना-अपना विशिष्ट महत्त्व 
भी, इन विविध विकास की स्थितियों के कार्यक्रमो को 
कार्यान्वित करने के लिए पूरक तरीको को प्रयोग में लाना 
वाछित है जैसे केन्द्र आधारित कार्यक्रम, परिवार केन्द्रित 
कार्यक्रम, सस्थागत कार्यक्रम, सामुदायिक परिवेश पर 
आधारित कार्यक्रम एवं सास्कृतिक परिवेश पर केन्द्रित 
कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को चलाने में जिन दिशा निदेशक 
सिद्धांतों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है वे हैं- 
जोखिम ग्रस्त बालकों के लिए कार्यक्रम, वित्तीय रूप से 
लागत क्षम्य कार्यक्रम, सामुदायिक भागीदारी एवं तौर-तरीकों 
पर आधारित कार्यक्रम। इन उपरोक्त तत्वों एवं आयामों के 
समावेश की दिशा में व बाल विकास कार्यक्रम की समग्रता 
की दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। 
पुस्तक के अनुसार विकासशील देशों मे बाल-विकास 
के मौजूदा कार्यक्रमों में इन उपरोक्त तत्वों, आयामों एवं 
विविधता का कितना समावेश है उसे परखने की आवश्यकता 


। 
, $) भारतीय आधुनिक शिक्षा-ैल ५ 


है ताकि समग्र रणनीति के 7ह| बाते विक्ाम के कार्यक्रमों () बाल पिकास के कार्यक्रम जितनी जी श् 
दो अधिक प्रभावी वे गुगवत्ता पूर्ण बगाथा जा रढे। ,. ... हों उता ही उत्तम है। 

विकाप्शील देशी में चलाए गे रहे कार्यक्रमों में जो... 0 माता-पिता एवं परिवार के सत्स्यों को शि 
विविध है उसे दशति हुए शायद इस बात पे! बल दिया, एवं महा देने के कार्यक्रम घलाए जाएं। 

गया है कि सर एगनीति के आवश्यक तत्वों में कुछ अं॥ 7 कामकाजी महिलाओं एवं केवल मत या ज़िन्‍ 
एक 0 के कार्यक्रम में पधो्पर परिशकषित होते है तो की परिस्थितियों के लिए बचों की देखभात के 
वहीं वुछ्ठ अंश अय कार्यक्रमों में, विकापरशील देशों में विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं। 

बुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं-भाज का “समेकित बात. पुस्तक को विषयवसतु सारगम्य, समीचीन होने दे 
विकाप कार्यक्रम ', परे का ' प्रारम्भिक शिक्षा को साथ-साथ राष्ट्रीय संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों में बह 
औपचािि कार्यक्रम" कोलश्विया का "खुशहाली पर” व्रिकाप्त में रुचि रखने वातों के लिए अयन उपयोगी प्रो। 
नेप का प्रोजेक्ट “ंसी पेंट" और गरजीत का" खूल: होती है। भा जैसे देश के लिए यह विधर प्रेणदाल 
पर्व प्राशीभक शिक्षा कार्यक्रए "| साथ ही माता-पिता की लगता है कि स्कूल-पूर्व शिक्षा एवं कक्षा 2 तक की गि 
पिन एवं पहा देने वाहेककार्य्षत में इंडोनेशिया के दो. एक साथ कर दी जाए। इससे प्राथमिक शिक्षा के 
उपक्रम “बीकेजी' एवं “पंदाई” परियोजन। चीने कौ सर्वगयापीकरण की दिशा में आगाती। सफलता मिल सकती 
"प्रत-पित शात्ताएं ", गोवा को 'चहहड-(-चाइह्ड",है। लेखक का यह आह्वान भी प्रेणा-सोत प्रतीत होता है 
तथा चिती की “माता-पिता व बालक शिक्ष कार्यक्रम” कि 2000 ६. में प्राइम स़ूल में जाने वाले बचे पैद हो 
भरी प्रगुद्न हं। जी चुक़े हैं तथा उन्हें भावी जीवन के लिए ऐैयार किया जे 
.. आमें क्या किया गाए' अध्याय के अंत नए खैये. हा है। आ। इस दिशा में आज ही सकागत्मक कदम उताए 
अपनाने को आवश्यकता को दशति हुए लेखक कुछ जाने कौ आवायकत है, क्योंकि यही बचे ?!वीं सै के 
प्रमिकताएंदय करे हैं..." खणद्रश एंव निर्मात| हैंगे। | 


.,.. फर्सील में लच्छछो साया पते? 


एन.सी.ई आर.ठी 'का नाम आदर्णषण पाठ्यपुस्तक-प्रकाशन से जुडा हआ हैं।', लेकिन 
एन सी ई.आर.टी, ने बच्चों और किशारों के लिए पाठ्यपुस्तको के अलावा भी विविध प्रकार का 
साहित्य प्रकाशित क्किया है। यह साहित्य उच्च स्तर का त्तो है ही, साथ ही वनकित्ताबो का दाम 
भी कार्फी क्रम है। विविध अवसरों पर बच्चो को उपहार देने के लिए, आप अब्छी और कम 
दाम वाली पुस्तकों की तलाश में होगे। नीचे हम अपनी कुछ हिन्दी पुस्तकों की सूची' दे रहे हैं। 
तो लीजिए चुनिए अपनी मनपसंद कित्ताबे 


जीवनियाँ विज्ञान - साहित्य 
पुरुषोत्तमदास टंडन ४.0. उत्कृष्ट गैसे , 

प्रेमचंद 5 85 कम्प्यूटर से बार्तचील ' 

एनी बेंसेटः 700 कहानी गत्य चिकित्सा की 
ऐसे थे, शजेन्द्र बाबू 9 55 चमस्कार परमाणु ऊर्जा के 
कर्मयोमी तिलक / 00 जैव तकनीक(ब्ायो टैक्नोलॉजी) 
लेनजिंग नोरंगे 4,90 शिकिस्सा विज्ञान की कहानियाँ 
नेहरू “ नए भारत के निर्माता 9.50 त्तत्व नए पुशने 

बाबा आस्टे 4.55 ब्रह्मांड का रहस्य 

बिरसा मुंडा 750 तारों क्री जीवन गाथा 
विष्वेष्वरय्या 7.55. -नापो ज़ो सच पता चले 

सरहदी गाधी खान अब्दुल 'नाभिकीय विकिरण के अनुप्रयोग 
गफ्फार खाँ 5.50 फोनोग्राफ से स्टीरियो त्तक 
सरोजिनी नायडू 650, मानव मशीन से परिचय 
अहिल्या बार्ई 600. ,मिट॒टी का मोल 

ज्योतिबा फुले 6.50] उपग्रह उवाच 

लौह पुरुष सरदार वलल्‍लभभारई पटेल 8.00 समुद्र कुबेर का एक भडार 
प्रदेश परिचय क्‍ विविध 

आओ, तगिलनाडु घले * 8.50 ' मिल कर सोचे 

हमारा अरुणाचल 8.00 '. बैकिंग की मनोहारिता 

हमारा गुजरात 42, 00 युवा ससद का संचालन 


हमने अंग्रेजी और उर्दू में भी इस तरह का बाल-साहित्य प्रकाशित किया है। 
विस्तृत सूची -पत्र.और अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क कीजिए : 


मुख्य व्यापार, प्रबंधक 

प्रकाशन प्रैमाग' 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
ज्री अरबिंद मजांर्ग, नर्द दिल्‍ली ॥006 


टेलेक्सल 37-73024  टेलिफोन । 6850070, 662708 


5.90 
[0.00 
20.00 
।60 
650 
9,60 
900 
43 90 
990 
7.50 
8.00 
0.3 8 
0,25 
7.45 
4,9 0 
20,00 


84,00 
425 
4 50 



















लेखकों से निवेदन 


लेखकों से निवेदन है कि रचनाए डबल स्पेस मे 
टाईप की हुईं हों तथा रचनाओं की दो हस्ताक्षरित 
प्रतिया भेजे | साथ ही यह अवश्य सूचित करे कि प्रेषित 
रचना अप्रकाशित/अप्रसारित है| 

पुस्तक-समीक्षा के लिए पुस्तक की दो प्रतिया 
भेजना आवश्यक है | पत्रिका में प्रकाशित पांडुलिपि का 
कापीराइट परिषद्‌ के अधीन रहेगा और परिषद्‌ की पूर्व 
अनुमति के बिना कोई भी अश पुन प्रकाशित नहीं किया 
ज़ा सकंगा | 

रचनाए कृपया इस पते पर भेजें-अकादमिक 
संपादक, भारतीय आधुनिक शिक्षा, शैक्षिक अनुसंधान 
और नीतिगत सदर्श विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 


और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली - 
[006 


गिरा 
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